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उत्तर प्रदेश पुलिस 
कांस्टेबल 


उ. प्र. पुलिस भर्ती एवे प्रोन्नत बोर्ड 
( 0००2२०४ ) 


| सामान्य हिदी + दरॅनिक नीवन की बिज्ञान 


सामान्य हिदी 


।. हिंढ़ी भाषा एवे बोलियाँ | 
2. हिंढी वर्णमाला 6 
3. उपसर्ग १ 
५. प्रत्यय | 
5. संधि ॥€ 
6. समास 22 
7. यज्ञा १0 
४. सर्वनाम 45 
१. विशेषण ओर विशेष्य 47 
।0. क्रिया 50 
॥. काल 5 
।2.वचन 52 
।3.कारक 55 
।१. वाच्य 56 
।5.अव्यय (अविकारी शब्द ) $7 
॥6. शब्द रुप लिंग 62 
।7, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 65 
।8.तूढ़व एवे तत्सम, ढ्रेशन, विद्शेशन 84 
१. पर्यायवाची शब्द 86 
20. बिलोम शब्द १। 
2।.अनेकार्थक शब्द I03 
22. समस्पी भिन्नार्थक I06 


23. वाक्त्रांशों के स्थान पर एक शब्द ॥॥2 


24. 
235. 
26. 
27. 
23. 
2१. 
30. 
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वाक्च - शुध्दि 

स्स 

छद 

अलेकर 

अपठित बोध 

कवि (लेखक) एवे उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार 


सामान्य विज्ञान 
मापन 
यांत्रिकी 
बल तथा बल आघात 
गुरुत्वाकर्षण 


कार्य, शक्ति एवे ऊर्ना 

पढ़ार्थ के सामान्य गुण 

पृष्ठीय तनाव, केशिकत्व, श्यानता; उत्प्लावन, ढ्वाब, वेग, घनत्व 
तरंग गति एवं ध्वनि 

प्रकाश 

ऊष्मा 

विद्युत 

चालकता एवं चुम्बकत्व 


रसायन विज्ञान 


सामान्य परिचय 
परमाणु संरचना 
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गेसो का आचरण 

तत्वों का आवर्ती वगीकरण 
धातु, अधातु एवं उपधातु 
अम्ल, क्षार ऑर लवण 
विलयन 

कार्बन ओर इसके योगिक 
ईंधन 


कोशिका 

ऊतक 

मानव शरीर के तंत्र 
आहार एवं पोषण 


नीब विज्ञान के विषय 


स्वास्थ्य देखभ्राल एवं मानव रोग 
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(2). पूर्वी हिंदवी (पूर्वी उपभाषा) अरद्धमागधी अपभ्रंश 
याच्याय AS (3). बिहारी हिंदी ( बिहारी उपभाषा ) मागधी 


हिंदी भाषा एवे बोलियाँ अपभ्रंश 


(4). पहाड़ी हिंढी ( पहाड़ी उपभाषा ) खस ( 


भाषा :- भाषा व साधन हैं निसके द्वारा मनुष्य मन शॉरसेनी अपश्रंश से प्रभावित ) 


के भावों ऑर विचारों को बोलकर ओर लिखकर (5). रानस्थानी हिंदी ( राजस्थानी भाषा ) शॉस्सेनी 


प्रकट करता हँ । गह भाषा के द्वारा टुसरों के भावों अपभ्रंश 

ओर बिचारों को सुनकर ओर पढ़कर नानता हैं | हिंदी की बोलियां 
हिंदी भाषा के प्रकार :- 

(0). पश्चिमी हिढ़ी ( पश्चिमी उपभाषा ) शॉस्सेनी 

अपभ्रंश 


संख्या बोली 
(3). मथुरा,आगरा (उत्तर प्रदेश) 


दिल्ली, मेरठर्‍सहारनपुरुबिननॉर (उत्तर प्रदेश) 


रोहतक (हरियाणा) 
( हरियाणवी ) 


भोनपुरी बोलियां (पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार ) 
2 मंडी निला (हिमाचल प्रदेश) (मंडियाली) 
2). 
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कोटा, बूंढ़ी)बारां, झालावाइ 


अलवर,भरतपुर, गुइगांबुद्विल्ली,करनाल का पश्चिम क्षेत्र 


मारवाड़ी 


भाषा का विकास-क्रम 


बोली-उपभाषा-भाषा का विकास ठीक वेंशा ही होता 
हैं नॅसे- गांव-कस्बा-शहर 


* बोली +- किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त 


होने वाली भाषा का वह अल्प-बिकसित रुप बोली 
कहलाता हैं, निसका कोई लिखित रुप अथवा याहित्य 
नहीं होता । या भाषा का क्षेत्रीय रुप बोली कहलाता हैं 
/ 


` उपभाषा ;- क्षेत्रीय 'बोली' का विकसित रुप ही 'उपभाषा' 


कहलाती हैं । इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की 
नाती हैं, एक उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां हो 
सकती हैं | 


` भाषा (- 'भाषा' का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, 


लिखने,साहिलिक रचना करने तथा संचार माध्यमों के 
EE आदान-प्रदान में प्रयुक्त होती हो,उसे भाषा कहते 
| 


` भाषा परिवर्तन के कारण ६- कई पीढ़ियों के अंतर, स्थान 


(३७७५३ ५७५५७ ३५७५७: ५५५३५: ५५७ ५३५५३ ५५७:५५३३॥५७: ५५७३ ५७३५५७:५५३॥ ३५७: ९९०%९०, र रर 
N 


विशेष की जलवायु, देहिक भिन्नता; भोगोलिक विभिन्नता, 
नातीय ओर मानसिक अबस्था में अंतर रुचि आर प्रवृत्ति 
में परिवर्तन एवे बढ़लाव तथा प्रसन्न साधन आदि कारणों 
से भाषा में परिवर्तन होते हैं | 


हिंदी प्रबेश उपभाषाए तथा बोलियां 


हिदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रढ़ेशुपंनाब का कुछ 
भागुहरियाणा,रानस्थान; दिल्ली; उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 
छच्तीसगढ, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास 
के क्षेत्र हें । निसे हिंढी भाषी प्रदेश कहते हैं । इसे पूरे 
हिंढी प्रवेश में हिंढ़ी को 5 उपभाषाएँ ओर उनके अंतर्गत 
।8 बोलियाँ का उल्लेख हैं :- 
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नोधपुर, बीकानेरु नेसलमेरुपाली,नार्गोरु नालोरुसिरोही (शनस्थान) 


पश्चिमी हिदी 
खड़ी बोली +- इसका दूसरा नाम कारवी हैं कुछ लोग 


सरहिंदी' 


इसके अन्य नाम हिंदुस्तानी 'नागरी, हिरी एवं 'यरहिदी' , 
भी मानते हैं । इसका उद्धव शॉर्सेनी अपश्रेश के उत्तरी | 
रुप ये हुआ हैं । खड़ी बोली का प्रयोग ढो अथो में किया ! 


नाता हैं - 

* साहिलिक हिंदी 

* दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली 
खड़ी बोली की दो प्रधान बोलियां हे ~ 

* बिननोर की खडी बोली 

` मेरठ की बोली 


आन संस्कृत से युक्त खड़ी बोली ही भारत की राजभाषा । 
हॅ । खड़ी बोली का परिनिष्ठित रुप वर्तमान हिंढी हे नो ; 
पत्र-पत्रिकाऐ,शिक्षा,प्रशासन,व्यापार तथा सूचना-संचार ! 


में प्राप्त की नाती हैं । 


खड़ी बोली का क्षेत्र +- देहराट्रन का मेंढ़ानी भाग, ! 
सहारनपुर, मुनफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, । 


बिनर्नोरुरमपुर, मुरादाबाद । 
विशेषताएः- 


` हिंदी की 'ऐ' 'औं ध्वनियों के स्थान पर खड़ी बोली में | 
'ए' 'ओ' ध्वनियाँ मिलती हैं | यथा - 'ऑर' का 'ओर' 'हैँ | 


के स्थान पर 'हे' । 


` हिंढी में 'न' ध्वनि के स्थान पर खड़ी बोली में 'ण' का । 


प्रयोग मिलता हैं । यथा-सुनना-सुणणा । 


` साहित्यिक हिंदी की ड़, ढ़ ध्वनियों को खड़ी बोली में ; 
डु ढ़ बोला-लिखा नाता हैं । यथा - बड़ा-बड़ा, चढ़ा- ; 


चढ़ा / 


N 
(र र र र र र र ररर 
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ब्रनभाषा (- ब्रन प्रद “आघा को 


ब्रनभाषा :- ब्रन प्रदेश की भाषा को ब्रनभाषा का नाता 
हैं | प्राचीन काल में ब्रन शब्द का प्रयोग पशुओं या गायों 
का समूह या चारागाह के लिए होता भा, इसका विकास 
शारसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रुप से हुआ हैं | गंगा- 
यमुना के मध्य की भाषा होने के कारण डॉक्टर ग्रियर्सन 
ने इसे 'अंतर्वेढी' नाम द्विया इसके अन्य नाम हे-ब्रनी, 
ब्रिन, ब्रिनकी, भाषा मणि-माधुरी एवे नागभाषा आदि । 

ब्रनभाषा के क्षेत्र +- मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, 
फिरोनाबाढ़, बुलेद्रशहरु एटा, बढ़ायू, मॅनपुरी बरेली आदि 
ब्रनभाषा के क्षेत्र हैं | 

विशेषताए'- 


` इनमें तीनों 'श्‌,'ष,'स्‌' को केवल 'स' मिलता हैं | 

` ऋ के स्थान पर रि मिलता हैं । 

` 'व के स्थान पर 'म' का प्रचलन हॅ- पाएंगे का पामेंगे | 
` 'ण के स्थान पर 'न॑ मिलता हैं - प्रवीण का प्रवीन । 


इ' - 'ढ'ल' के स्थान पर '₹ का प्रयोग मिलता हें - कड़ी 
का करी, उलझ का उरझ | 
` खड़ी बोली हिंढी के अकारान्त संज्ञाओ के स्थान पर 
ओकारान्त संज्ञाऐ मिलती हैं | यथा- हमारा के स्थान पर 
हमारों, उनका के स्थान पर उनको | 

साहित्य तथा लोक साहित्य के क्षेत्र में गह भाषा बहुत 
ही संपन्न हैं | इसके प्रमुख कवि हैं :- आष्टछाप के समस्त 
कवि, रहीम रयखान्‌ बिहारीदेवुरन्नाकार, 
सत्मनारायण,"कविरज् " ` / 

हरियाणवी (- उसका अन्य नाम बांगर हॅ | हरियाणवी 
का बिकास उत्तरी शॉर्सेनी अपभ्रंश से हुआ हैं | कुछ 
लोग इसे 'हरियानी' या 'हरियाणी' कुछ द्वेश भाषा के नाते 
'हेशाणी' भी कहते हैँ । रोहतक व दिल्ली के नाटो के 
जाम पर यह नाट तथा बांगर प्रदेश के संबंध होने के 
कारण यह 'बांगुरु कहलाती हैं । हरियाणवी भाषा का 
क्षेत्र +- हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल, 
रोहतक, हिसार, पटियाला, निंढ नाभा आदि । 


विशेषताएं :- 


'ज॑ के स्थान पर 'ण॑' का प्रयोग मिलता हैं | नॅये :- 
अपना-अपणा / 


` 'इ' ध्वनि का 'इ' हो नाता हैं | नेंसेः- बड़ा- बडा 


ध्वनिलोप की प्रवृत्ति अधिक हैं | अंगूठा में 'अ' का लोप 
हो नाता हैं | केवल शेष 'गूठा' रह नाता हें | इकत्तीस 
का 'कत्तीस' | 
इसमें केवल लोक साहित्य ही उपलब्ध हैं | 
बुंद्ेली ।- इसका बिकास भी शॉर्सॅनी अपभ्नेश से हुआ हैं 
| यह बुंदेल रानपूतों के क्षेत्र बुँढरेलखंड की पूरी हैं । 


https://www.infusionnotes.com/ 3 


od डो वो EEE 
की सीमा रेखा पर स्थित झांसी, छतरपुर, नालॉन, ! 


हमीरपुर ग्वालियर्‌ ओरछा, सागर, होशंगाबाद के 
आसपास का क्षेत्र, बुंढ़ेली भाषा का क्षेत्र हैं | इसमें लोक 
साहित्य की प्रचुरता काफी हैं । यह भी माना नाता हैं 
कि प्रसिद्ध लोक ग्रंथ आल्हा मूलतः बुंदेली की एक 
उपबोली बनाफरी में लिखी गई हैं । 

विशेषताएं :- 


प्यार सूचक के लिए या वा प्रत्यय नोड़ने की परंपरा हैं 
बेटी को "बिटिया", बेटा को "बिटवा" 


` म, 'न,'म,'व' के स्थान पर 'ब' हों नाता हैं | नेंसे - ! 


यदि का नहि; बिचार को बिचार । 


` सर्वनाम रूपों में मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष संबंध ; 


कारक में 'रों के स्थान पर 'ओं हो नाता हैं | नेसे :- 
तुम्हारो-वुम्हाओ, हमारो-हमाओ । 


कन्नॉनी:- कान्यकुन्न प्राचीन काल में एक प्रदेश का 
नाम था | कन्ञोंनी भी शॉस्येनी अपभ्रंश निकली हैं । 


यह ब्रन के अत्यधिक समीप हैं । निस कारण कुछ ; 


लोग इसे ब्रन की उपबोली मानते हैं | कन्नोंनी में केवल 
लोक साहित्य प्राप्त हैं । 


कन्नॉनी भाषा का क्षेत्र- इटावा, फर्रुखाबाढ़, 
शाहनहापुर, कानपुर, हरदोई निले इसके क्षेत्र में हैं । 
फर्रुखाबाढ़ भाषा का केंद्र हे । 

बिशेषताएं :- 

` इसकी वर्णमाला ब्रनभाषा से मिलती नुलती हैं । 


` ऐ, ओं के स्थान पर 'ए,'ओ' का प्रयोग मिलता हैं- ; 


बडो, चलो 
` कन्नॉनी बोली की प्रधान प्रवृत्ति हैं - शब्दों का 


ओकारान्त होना | यथा - हमारा-हमाओ, ठुम्हारा- 
वुमाओ, मेरा-मेओ, बड़ा-बड़ो, किया-करो,चला-चलो, 


गया-गओ यहां पहले दिए गए शब्द हिंदी के हैं ओर ; 


द्रण शब्द उसका कन्नॉनी रुप हैं। 
_पूर्वी हिदी की उपबोली या विभाषा 


अबधी :- कुछ विद्वान इसे 'कॉशल' व 'बॅसवाडी' बोल 
भी कहते हैं । इस बोली का केंद्र अयोध्या हैं | अयोध्या 
का विकसित रूप अवध हँ । 


अबधी भाषा के क्षेत्र- लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, । 
मिर्नापुरुउन्ञाब, रायबरेली, सीतापुर फॅनाबाढ़ गोंडा, ; 


बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबेकी आदि । 
विशेषताएऐ :- 

“तब को 'अ' पाठ मिलता हैं, नॅये-करिए को 
'करिआ,'छुबत' का 'छुअत' हों नाता हैं । 


(र र र र र र ररर 
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तफ SS एठा TE । का प्रयोग न शची ar “उश 5 “रा ह खा 
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होता हैं, नेंसे - प्राण को प्रान, यज्ञ को नग्यु ब्याह को 
ब्याउ, 


* ल्‌ के स्थान पर 'ए का पाठ होता हैं, नेसे - फल का 
फर / 

इसमें लोक साहित्य व साहित्य पर्याप्त मात्रा में हैं इस 
के प्रसिद्ध कवि मुल्लादाकद्‌, कृतुबन, नाएयी, तुलसी 
उस्मान हैं | 

बच्चेली :- बघेली का ढद्धव अर्ट्रमागधी ( अवधि के एक 
क्षेत्रीय रुप से ) हुआ हॅ । कुछ भाषा वैज्ञानिक इसको 
अवधी की एक बोली मानते हैं | 

बघेली भाषा का क्षेत्र +- इसका केंद्र रीवा रान्य हैं। 
इसलिए इसे रैवाई भी कहते हैं। दमोह नबलपुर मंडला, 
बालाघाट, फतेपुर हमीरपुर, बांढा में इसका व्यवहार 
बुंढ़ेली मिश्रित रुप मिलता हैं । 
विशेषताएं :- 
` अबधि के 'व॑' का 'ब हो नाता हैं नॅसे - आवा को आबा 
हो नाता हैं । 
` 'ऊ'ओ''इ,'ए' स्वरों का क्रमशः 'या' तथा 'वा हो नाता हैं 
| नेंसेः- खेत का ख्यात, तुमरे का त्वारे । 

छत्तीयगढ़ी:- इसका ने नाम 'लरिया,'खल्दाही' भी हैं | 
इसका बिकास अर्द्धमागधी अपभ्रंश के दृक्षिणी रुप से 
हुआ हैं । लोकगीतों की ट्रष्टि से यह भाषा संपन्न हैं । 
इसमें साहित्य का अभाव हैं 

छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र :- सरगुना, कोरिया,बिलासपुर, 
रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि । 

बिशेषताएं :- 
` संज्ञा सर्वनाम में 'ऐ व 'आँ ध्वनियों का क्रमशः 
'अड्‌,'अउ' रुप मिलता हैं। नॅये :- बेल का बड़ल, नोत 
का नउन | 
` इसमें शब्दों के मध्य में 'ड' ध्वनि का लोप हो नाता हैं 
| नेये - लड़का का लड़का । 
* अल्पप्राण ध्वनियों का महाप्राण ध्वनियों में परिवर्तन की 
प्रवृत्ति हैं नेसे :- कचहरी को कछेरी 
* 'स॑ के स्थान पर 'छ' का पाठ मिलता हैं | नेसे :- सीता 
को छिता; सात को छात | 


रानस्थानी हिदी 


मार्वाड्टी:- यह प्राचीन मारवाड प्रांत की बोली हैं | यह 
पश्चिमी रानस्थानी का रुप भी हैं । इसका विकास 
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लोक साहित्य दोनों पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं | मीरा 


के पढ़ इसी भाषा में हैं | 


मारवाडी का क्षेत्र :- नोधपुर॒अनमेर, किशनगढ़, मेवाड़, । 


नेंसलमेरु बीकानेर, सिरोही आदि । 


मेवातीः- यह उत्तरी रानस्थानी भाषा हैं इसका विकास 
भी शॉर्सेनी अपभ्रंश से हुआ हैं । इसकी एक मिश्रित 


बोली अहीखादी हैं । 


मेवाती का क्षेत्र :- अलवर गुड़गांव, भरतपुर तथा दिल्ली, 
करनाल का पश्चिमी क्षेत्र आदि । 


नयपुरी +- स्थानीय लोग इसे 'हंढाणी' या 'नमपुरिया' ; 


भी कहते हँ । यह शॉर्येनी अपभ्रंश ये विकसित हैं । 


इसमें केवल लोक साहित्य उपलब्ध हें । इसे पूर्वी 


रानस्थानी भी कहते हैं । 


उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ 


उत्तर प्रदेश की बोलियाँ : एक दृष्टि में 


हिन्दी भाषा | बोली 


बोली - क्षेत्र 


।.पञ्चिमी 
हिन्दी 


झाँसी; नानॉन, ललितपुर 
(चित्रकूट व बांदा के कुछ 
हिस्से) महोबा, हमीरपुर 


(पश्चिमी 
ठपभ्ाषा) 
शोरसेनी 


अपभ्रंश 


कन्नॉन, 
फखाबादढ़; पीलीभीत, 
शाहनहाँुर, हरदोई, 
आरिय्या, रमाबाई नगर व 
कानपूर 


इटावा, 


खड़ी बोली 
(कोखी) 


मेरठ, सहारनपुर, 
मुनफ्फरपुर॒ गॉतमबृद्ध 
नगर प्रबुद्ध नगर 
पंचशील नगर , 
भीमनगरु बागपत, 
गानिय़ाबाढ रामपुर 
न्योतिबाफुले नगर, 


मुरादाबाद, बिननॉर 


ब्रगभाषा 


मथुरा, आगरा, बुलंदशहर 
एटा, बढ़ायूँ अलीगढ़, 
महामायानगरु्‌ कांशीराम 


मेँ जाह्त्यि आर on 
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नगर्‌ 
फिरोनाबाढ़ 


डी 


2. पूर्वी 
हिन्दी 


अवधी 
अर्ट्रमागच्री 


लखनऊ, फेनाबाद्‌, 
प्रतापगढ़ कानपूर नगर, 
कानपूर देहात, 


इलाहबादू ( ठेठ अवधी ), 
काँशाम्बी (ठेठ अवधी), 
बलरामपुर, उन्नाव, 
सीतापुर, गोंडा रायबरेली, 
फतेहपुर, बाराबंकी; 
सुल्तानपुर... श्रीबस्ती, 
बहराइच, लखीमपुरखीरी, 
क्षत्रपति शाहूनी महाशन 
नगर, मिर्नापुर व बस्ती के 
कुछ हिस्से 


बच्चेली 
हिस्से 


बांदा, चित्रकूट, सोनभद्ध 
मिर्नापुरु इलाहबाढ़, के 
मध्य प्रदेश से लगे 
सीमावर्ती 


3. बिहारी 


भोनपुरी 


बस्ती, गोरखपुर, बलिया, 
सिद्धार्थनगर,  द्वेवरिया, 
गानीपुरु महारानगंन, 
आनमगढ़, बनारस, 
मिर्नापुर ( के कुछ हिस्से 
9, कुशीनगर संतकबीर 
जगरु संतरविद्ास नगर 
के कुछ हिस्से (भदोही), 
चढ़ॉली , मऊ, नॉनपुर, 
अम्बेडकर नगर आदि । 


नोट - दो बोलियों से सटे हुए निले मिश्रित बोली का 
प्रयोग करते हैं । निस प्रकार गंगा नदी के किसी 
स्थान के नल को स्पर्श कर यह नहीं कह सकते 
हैं की यह कानपूर की गंगा हैं ऑर यह 
इलाहबाढ़ की गंगा हँ उसी प्रकार दरो सटे हुए 
निले की बोली का अंतर कर पाना असाध्य हैं | 


(३३७५३ ५७३: ५५७ ५३५७५: ५५३३५: ५५७ ३५७३५: ५५३१३॥५७: ५५७ ३५५३५५७: ५५३३५: र 


भोनपुरी का क्षेत्र 
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का बिकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रुप से हुआ हैं । 


हिन्दी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं । 
इसमे लोकसाहित्य काफी मात्रा में हैं । 


5 


हणण पती कत जनप बनारस लनपर जपर मिलापर नाप? आलीपर पर बलिया जा गरखपर >८५७०००%४८१७८५७ 2, 
बरेली मेनपुरी बनारस, 
2 SY ल जे स हीं 2 SY 


आनमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चम्पारन यासन आदि । 
मगही 

संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह से सम्बंधित हैं । 

यह अपभ्रंश से विकसित हैं इसका प्रमुख केन्द्र पटना हैं 

। इसको लिखने के लिए केंश्री नगर लिपि का प्रयोग 

होता हैं । 

मगही का क्षेत्र - पटना, गया, पलामू, हनररीबाघ, मुंगर, 

भागलुपर्‌ / 


मेंथिली 


यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली हैं इसका विकास 
मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रुप से हुआ हैं । इसमें 
साहित्य रचना अत्यंत प्राचीनकाल से चली आ रही हैं | 
इसमें विद्यापति, गोविन्द्रदास , नागार्जुन आदि प्रमुख कवि 
हैं | इसका प्रमुख नाम तिएहतिया भी हैं गह तीन 
लिपियो मॅंथिली लिपि , केथी लिपि तथा नागरी लिपि में 
लिखी नाती हैं । 

मेंथिली का क्षेत्र - दरभंगा, मुनफ्फरपुर , पूर्णिया व मुंगेर 
आदि | 

हिन्दी की ये बोलियाँ अत्यंत समृद्ध हैं खड़ी बोली हिन्दी 
से ही बर्तमान साहित्यिक हिन्दी का विकास हुआ हैं| खड़ी 
बोली हिन्दी ही हमारी रानभाषा हैं तथा वही बहुसंख्यक 
लोगों की भाषा होनें के कारण राष्टभाषा बन गई हैं | 
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नाम 2 77 पद a निदेश १८, गाल १४८ के $ अनसार कल वर्णी हळ AP LAPLAN ALAN, 
लय अनसार कल 
अध्याय ks Rc) Rc) 


हिंदी वर्णमाला 


भाषा के दो रूप होते हैं- 


मॉखिक या उच्चारित भाषा- मोंखिक भाषा की 
सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि होती हैं। वास्तव में ध्वनि का 
संबंध सुनने व बोलने से हैं। यह भाषा उच्चारण पर 
आधारित होती हैं। उच्चारण करने के लिए मानव के नो 
मुख्य-अवयव काम करते हैं बह उच्चारण अवयव 
कहलाते हैं। 

2. लिखित भाषा- लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई 

वर्ण होती हैं। वर्ण का संबंध लिखने व देखने से हैं। वर्ण 
ध्वनि रुपी आत्मा का शरीर हैं। 

लिखित रूप ये भाषा की वह छोटी ये छोटी इकाई नियके 

ट्रकडे नही किए ना सकते हो वर्ण कहलाते हैं। 

नेसे एक शब्द हैं - नीला। 

नीला शब्द के यदि ट्रकड़े किए नाए तो वे होगे- नी + 

ला 

अब यद्वि नी ओर ला के भी टुकड़े किए नाए तो वे होंगे- 

ज्‌+ ई तथा ल्‌ + आ। 

अब यदि न ड, ल्‌ आ के भी हम ट्रकडे करना चाहे तो 

यह संभव नहीं हैं। अतः ये वर्ण कहलाते हैं। 

ये वर्ण ढो ही प्रकार के होते हैं- स्वर तथा व्यंगन 

वर्णो के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाग्ग्र 

तथा वाकतो के मेल ये भाषा बनती हैं। अतः वर्ण ही भाषा 

का मूल आधार हैं। 

हिदी में वर्णो की संख्या १५ हैं। 

वर्णो को दो भागों में बांटा नाता हैं 

।. स्वर 2. व्यंजन 

।. खवर - स्वतंत्र रुप ये उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ 

स्वर कहलाती हैं, अर्थात वे वर्ण निनके उच्चारण में किसी 

अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती स्वर 

कहलाते हैं। 

स्वरों की संख्या ॥ - आ आ, डु ई. ठ; ऊ, ऋ ए, ऐ, 

ओ, ओं 

म की संख्या ।0 - क्गोंकि अ' की कोई मात्रा नही 

| 
2. ब्येनन - वे वर्ण निनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण 
के सहयोग की आवश्यकता होती हैं, अर्थात खरो के 


सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ. व्यंजन 
कहलाती हैं। 

व्येननो की संख्या 33 होती हैं। 

विशेष 
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52 मानी गई हैं। 

2. हिंदवी की मानक लिपि 'द्वेबनागरी' के अनुसार कुल 
वर्णो की संख्या 52 मानी गई हैं। 

स्वरों का वर्गीकरण पाँच भागों में बांदा नाता हैं। 


।. उच्चारण अवधि के आधार पर 
।. लघू खर वे स्वर निनके उच्चारण में कम समय 


लगता हैं, अर्थात्‌ एक मात्रा का समय लगता हैं, ; 


लघु स्वर कहलाते हैं। 
नेसे- आ ङ ठ ऋ 
इन्हें मूल स्वर ऑर हस्व स्वर भी कहते हैं। 

2. दीर्घ स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में लघु स्वरों की 
तुलना में ढोगुना समय लगता हैं अर्थात दो मात्रा का 
समय लगता हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 
नॅसे- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औं 
इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। 


3. ओष्ठाकृति के आधार पर - 


। वृत्ताकार स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में होठों की ; 


आकृति वृत्त के समान गोल हो नाती हैं, वृत्ताकार 
स्वर कहलाते हैं। 


नेये डु ऊ; ओ, ओं 


2.अवत्ताकार स्वर- वे खर निनके उच्चारण में होठों की ; 


आकृति वृत के समान गोल न होकर फॅले रहते हैं 
अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। 
नेंसे- आ आ, ङ ई, ऋ ए, ऐ 


3. निढ्ा की क्रियाशीलता के आधार परः- 
।. अग्र स्वर- वे खर निनके उच्चारण में निहा का 
अगला भाग क्रियाशीलता रहता हैं, अग्र स्वर कहलाते हैं। 
नेसे- डु ई; ऋ ए; ऐ 

2. मध्य स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में निह्का का मध्य 

भाग क्रियाशील रहता हैं, मध्य स्वर कहलाते ही 

नैसे- “अ 
3. पश्च स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में निहा 
का पिछला (पश्च) भाग क्रियाशील रहता हैं, पश्च स्वर 
कहलाते हैं। 


नेये- आ, उ ऊ, ओ, ओं 
५. मुखाकृति के आधार पर - 


(र र र र र र र र र र रर 
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त क) अमन नि कट याया आ अक: णो आ जयां त DI EI FS 
|. सवत स्वर स्वर उच्चारण में मुख ठ का पाचवा व्यगन 


वृत्त के समान बंढ-या रहता हैं, अर्थात्‌ सबसे कम 
खुलता हैं, संब्रत स्वर कहलाते हैं। 


नेसे- डु ई उ, क, ऋ 

2. अर्द्ध संवृत स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में 

मुख संवृत स्वरो की तुलना में आधा बंढ-सा रहता हैं, 

अद्ध संव्रत स्वर कहलाते हैं। 

नेंसे- ए, ओं 

3. बिवृत्त स्वर- विवृत का अर्थ होता हैं खुला 

हआ”, वे स्वर निनके उच्चारण में मुख्य पूरा खुला रहता 

र अर्थात सबसे न्याद़ा खुला रहता हैं विवृत स्वर कहलाते 
। 

नेसे- “आः 

१ अर्ध विवृत्त - वे स्वर निनके उच्चारण में मुख 

बिवृत स्वरों की तुलना में आधा ओर अर्क्न-संब्रत स्वरों 

की तुलना में न्याद़ा खुला-सा रहता हैं, अर्क निवृत स्वर 

कहलाते हैं। 

नेंसे- आ ऐ, ओं 

5. नायिका के आधार पर 


।. निरनुनासिका स्बर- वे स्वर निनके उच्चारण में 
नासिका का प्रयोग नही किमा नाता अर्थात्‌ सिर्फ मुख 
उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निरनुनासिक कहलाती 
| 

नेसे- सभी स्वर 

डर, अनुनासिक स्वर- वे स्वर निनके उच्चारण में 
नासिक का प्रयोग किया नाता हैं, अर्थात मुख के साथ- 
याथ नासिक से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ 
अनुनायिक। सानुनायिक कहलाती हॉ नॅये- अँ आ हूँ 
ई. ठँ ऊँ, क्र ऐं ऐं ओ, ओं 


व्मंननों का बर्गीकरण 

।. उच्चारण प्रयज्ञ के आधार पर- 

ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यन्न को प्रयन्न' कहा 
नाता हैं। यह प्रय्न तीन प्रकार ये होते हैं- 

।, स्वरतंत्री में कंपन्न- स्वरतंत्रियो में होने वाली 
केपन्न, नांढ या गूंन के आधार पर व्यंननों के दो भेद 
किए नाते हैं - सघोष ओर अघोष 


अघोष वर्ण- निन ध्वनिगों के उच्चारण में भारीपन नही 
रहता हैं वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हँ) 

बर्गीय व्यंजनों के पहले ब दसरे व्यंजन अघोष होते हैं। 
(क, ख, च छ, 5, ठ, त; भ, प॒ फ तथा षु शु स)। 
सघोष वर्ण- निन ध्वनियों के उच्चारण में भारीपन रहता 
हें बे सघोष ध्वनियां कहलाती हैं। 
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सघोष होता हैं। 
(ग, घड न;झ,जडढाणाढ़ध,न,ब,भ,म) 
अन्तः स्थ (य रु लु व) तथा ह । सभी स्वर भी घोष वर्ण 
होते हैं। 
2. शास वायु की मात्रा- उच्चारण में वागु प्रक्षेप या । 
श्वास वायु की मात्रा की ट्रष्टि से व्येननो के दो भेढ़ हैं 
). अल्पप्राण 2. महाप्राण 
अल्पप्राण- निनके उच्चारण में थाय मुख से; 
अल्प मात्रा में निकले ऑर निनमें 'हकार' नसी ध्वनि | 
नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। प्रत्येक । 
का पहला, तीयरा ऑर पाँचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन ; 
| 
नेंसे- क, गु इ, च, न, म, ठ, डु ण, त, द्‌, न, प, ब्‌ म। । 
ति (यु रु लु को तथा सभी स्वर भी अल्पप्राण ही | 
| 

2. माहाप्राण- महाप्राण व्यंननों के उच्चारण में! 
हकार' नेंसी ध्वनि विशेष रुप से रहती हें ओर आरास ; 
अधिक मात्रा में निकलती हैं। प्रत्येक वर्ग का ट्वुसरा ऑर ; 
चोथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। 
नॅसे- ख, घ. छ, झ, ठ ढ भ ध फू भओरष शस | 
हा 
3. मुख अबयबों द्वारा श्राश को रोकने के रुप में- ! 
ध्वनिय्रों का उच्चारण करते समय हमारी नीव या अन्य ; 
मुख्य अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्ञ करते हँ इस आधार ! 
पर व्येननो को निम्नलिखित विभानन किया नाता हैं। 

स्पर्षी व्येनन- मे केठ, तालु मूर्धा दंत ओर ओष्ठ ! 

स्थानों के स्पर्ष से बोले नाते हैं इसलिए इन्हें स्पर्षी 

व्येनन कहते हैं। 

उद्ाहरणार्थ- 

क वर्ग -क, ख ग, घ, ड़ (कंठ से) 

च वर्ग -च, छ, न, झ, ज (तालु से) 

ट वर्ग - ठ; ठ ड़ ढ, ण (मूर्धा से) 

त वर्ग - त; थु ढ़; ध न (दन्त से) 

पवर्ग - पु फ, बु भ; म (ओष्ठ से) 
नासिक्ग्र- निन व्यंननों का उच्चारण करते समय मुख- 
अवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु पूरी तरह मुख ये न 
निकल कर नाक से भी निकलती हैं उन्हें नासिक्ग व्यंजन ; 
कहते हो झु ज; णु नु म नासिक के व्मंनन हैं 
स्पर्ष संघर्षी - निन व्यंजन के उच्चारण में वायु पहले 
किसी मुख-अवयव से स्पर्श करती हैं, फिर रगड खाते हए 
बाहर्‌ निकलती हैं उन्हें स्पर्षी संघर्षी व्येनन कहते हैं। 
च छ, न, झ स्पर्ष संघर्शी व्यंजन ही 


(र र र र र 
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या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु ये होता हैं, उन्हें ऊष्म 
व्मेनन कहते हैं। मह चार हैं - षु श, स, ह। इन्हें ही 
संच्र्षी व्मंनन भी कहते हौँ 
उत्क्षिप्त- उद्छ्रिप्त शब्द का अर्थ हैं उछाला हुआ या 
फेका हृआ। निन व्मंननों के उच्चारण में नीभ का 
अग्रभाग मूर्धा को स्पर्ष करके झटके ये वापस आता हैं 
उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हॅ) इ, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन ही 
अतःस्थ - स्वरों ओर व्मंननों के मध्य स्थित होने के 
कारण य रु लु व को अंतस्थ व्येनन कहा नाता ही 
अंतस्थ व्यंजनों का बिभानन निम्न हैं- 
पार्श्चिक - पार्श्चिक का अर्थ हॅ-बगल का। निस ध्वनि के 
उच्चारण में निहा श्वास वागु के मार्ग में खड़ी हो नाती 
हें ओर वायु उसके अगल-बगल से निकल नाती हैं, उसे 
पार्श्चिक व्यंजन कहते हैं। 'ल पार्शिक व्यंजन हैं। 
प्रकोपित - प्रकेपित का अर्थ हैं कांपता हुआ। निस व्यंजन 
के उच्चारण में नि्ला की नोक वायु से रगड खाकर 
कांपती रहती हैं उसे प्रकपित व्यंजन कहते हैं। ९ प्रकपित 
व्मेनन हैं। 
लुण्डित - '₹ को लुण्ठित व्यंनन कहते हैं क्योंकि र के 
उच्चारण में निह्वा लुढककर स्पर्ष करती हैं। 
अर्द्ध स्वर - हिंढी में य, ब ऐसी ध्वनियाँ हैं नो न तो पूर्ण 
रुप से खर हैं, जा पूर्णरुपेण व्यंजन हैं। इनके उच्चारण 
में श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण अवयव प्रयन्न 
तो करते हैं, लेकिन वह प्रयज्ञ के बराबर होता हैं। अतः 
यह ध्वनियाँ लगभग अवरोध रहित निकल नाती हैं। 
[रि व्मेनन - हिंदवी वर्णमाला में कुल ५ संयुक्त व्यंजन 
| 
त्रक् ज्ञ (नभन) 
श्र का संधि विच्छेद (शभर 
2. प्रयत्न स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 
।. कन्‍्ब व्यनन - कू, छू मु घर ड, ह 
क्य व्यंजन तथा इनका उच्चारण स्थान केठ हैं। ह 
ओर विसर्ग केठ के थोड़ा नीचे काकल से बोली नाती 
हें, इसलिए इन्हें काकत्य ध्वनि कहा नाता हैं। 
2. तालव्य व्येनन - चू छु, नु झन, य्‌ 
ष्‌ तालव्य व्मंनन हैं, इनका उच्चारण तालु के माध्यम 
ये होता हैं। इनके उच्चारण में नीभ का अगला भाग 
ऊपर उठकर दांतों के मसूड़ों से कपर तालु को स्पर्ष 
करता हैं। 
3. मूर्धन्य व्येनन -ट;ःठ;डढणुडढर 
मूर्धन्य व्यंजन हैं तथा इनका उच्चारण नीभ के 
अग्रभाग द्वारा मूर्धा (तालु का बीच उपर वाला ऊपर 
का कठोर भाग) को स्पर्ष करने ये होता हैं। 


क्ष (कु+ष) 
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संघर्षी - लिन व्यंननों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ | 4. इत्य व्यंजन - तु थू 6, थ दत्य व्यंनन हैं नो; 


नीभ की ऊपर की नोक द्वारा कपर के द्वांतो को स्पर्श 
करने से उच्चारित होते हँ 

5. वत्स्त्र व्येनन - नु न्ह, लु सू, न व्मंनन वत्स्य 
हैं। बत्स्त्र का अर्थ हैं मसूड़ा अतः ऊपर के दातो से 
थोड़ा ऊपर मसूड़ों के साथ नीभ के स्पर्श से यह 
व्यंजन बोले नाते हैं। पारंपरिक रुप से न्‌ एवं य॒ को 
दृत्म कहा नाता हैं, कितु इनका वास्तविक उच्चारण 
स्थान ढ़ांतो से ऊपर हैं इसलिए इन्हें वत्स्य में 
सम्मिलित किया गया ही 

6. ओष्ख्य व्यंजन - पु फ, बू भमु कू म्ह 

द्रोनों ओठों को मिलाने पर बोले नाते हैं इसलिए इन्हें 
ओष्न्य कहा नाता हैं। 


7, दृंतोष्ठ्य - फ, व व्यंजन ऊपर के दात एवं नीचे ! 


के होंठ को मिलाने से उच्चारित होते हो! इसलिए 
इन्हें दरेतोष्ड्य व्येनन कहा नाता हैं। 


र र र रर 
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| | 
अध्याय - 3 अनुशासन = अणु क. HE 
संरक्षण = सम्‌ + रक्षण 
|) उपसर्ग = उप (समीप ) + सर्ग (श्रष्टि करना ) का अह हा हला । 
|. अर्थ है - अधखिला = रर ] 
| दकाल त + काल 
|) (किसी शब्द के समीप आकर नगा शब्द बनाना ) id = 5 
उपसर्ग व्यत्मत्तिमलक | औव्यधिक = अति + अधिक ! 
| ० उपसर्ग के कई नाम -आदि प्रत्यय , व्यूत्पत्तिमू ही प 
१ प्रत्यय रचनात्मक अध्यक्ष = ॐ क “गी, 
। उपसर्ग की परिभाषा - वे शब्दांश , नो किसी शब्द के | उल्लास = उत्‌ + तलास 
¦; आएखभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला ढ़ेते हैं । दुर्नन = दळू + नन 
! नेंये- परा-पशक्रम , पराजय , पराभव , पराधीन, द (द्र + चारि 
¦; पराभ्रू दृष्वरित = ॐ ° SO 
f = निः f 
¦; उपसर्ग शब्द निर्भ = सो आण 
। अति अत्यन्त संतोष = सम्‌ + तोष ! 
¦ चिर चिरायु संहार = सम्‌ + हार 
। सु सुमोग अभ्यास अभि + आस ; 
¦; अप अपकीर्ति त 
। प्र प्रख्यात ! 
। वि विज्ञान उपसर्ग कुछ प्रमुख शब्द | 
| वि विद्देश लहान १ 
| उता ह मल नुकरण , अनुगमन, अनुशीलन |; 
ई हे पु अनसार 
¦; उप उपकार ) अगु 
ह FEN Ek उपकार, उपवन उपनाम , 
यु 
| अ अस्प्रश्म उपभेढ़ , उपनेत्र 
| Fd 
{ आ आगमन नि निकेत , निष्कपट] नियुक्त , । 
RE निषेध निहत्था , निकम्मा हु | 
¦ प्रति प्रतिकूल 000060 | 
। अतिचार 
| अति अतिचार परा परानय , पराकाष्ठा , पराभाव, |; 
अ अव्मवस्था 
| अ अव्यवस्था परामर्श 
¡ परि परिनन | 
! प्रति प्रतिदिन , प्रतिमान , प्रतिशत, |¦ 
¦; प्रयोग. उपसर्ग शब्द प्रतिघात 
| सदाचार = सत्‌ + आचार 
| दुराचार म=द्ूर + आचार खुश खुशबू , खुशकिरमत , खुशहाल, |; 
= 
bE अधि र अक्ष न नाउम्मीढ़ , नाचीन , नालायक |; 
| प्शनय स्पा + अनय 
| समाइर = सम्‌ + आदर ह्म हमउम्र , हमशक्ल , हमद १ 
; अर्व्याक्ते = अत + उक्ति । 
! | के बेशक , बेशकीमती , बेअक्‍्ल | |! 
9 निबंध के नि + बंध | 
| पशत ऊ परि क नन नेक नेकचलन , नेकनीयत , नेकनाम | ; 
| 
| उनतीस = उन + तीस प्र प्रमेय , प्रक्रम ,प्रमाढ़ । । 
! उप+कार ! 
|. प्रयुपकार = पति i i अभी अभिमुख , अभिभूत , अभिनव |! 
§ § 


0d 
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(॥) दृश्‌, डक स्‌ ए - बुरा , कठिन 
(2) नि - भीतर 

(3) निः निस्‌- बिना, बाहर, निषेध 
८4) निए- बिना, बाहर, निषेध 
(5) पण - पीछे , उलटा 

९6) परि - चारों ओर 


WwW.infusionnotes.com 


गए ु गे संख्या में लगभग (१) हैं । 


॥0 


प्रतिवादी, प्रतिघात , प्रतिबन्ध 

| का व 0४) प्रति - ओर, उलदा , बिरोध , प्रत्येक 
| ठप उपसमिति, उपनेत्र , उपभेड़। ८१) बि- बिना, अलग, विशेषता 

| (20) सम्‌- पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग 

| अल अलबिदा , अलबेला । ह नही/बरा 

खश खुशकिस्मत , खुशबू । (22) यु - अच्छा, सुन्दर ,सहन 

| ही जी गॅर-नररी , गॅर-हानिर | हिंदी उपसर्ग - 00) 

प फी आदमी , फी मेढ़ान) (2 अ-अन- रोकना ,मना करना 

| (फी छु कु (22 अध-आधे , अपूर्ण 

| [बढ़ बढ्नाम , बढ़नात । (32 ऊन - एक कम 

प परिसर पश्‍चिम (4) ऑ (अब 2 - मना करना 

| परि परिसर , परिग्रह, परिचय । (5) ट्र हीन, बुरा 

दस्‌ दृस्साध्य , दुस्सह , दुस्तर । (6) नि - अभाव, विशेष, निषेध 

- बज कता त (7) बिन - निषेध , 

| अधि अधिकरण , ,अधिक्षेत्र | (४) भर - टीक, पूरा 

क्र कुकर्म, कुमति , कुचक्र । (१) कृ (क)- बरा, हीन 

। नर (0) सु (स)- श्रेष्ठ, साथ 

| बढ़ बढअमली , बढ़कार , बढ़खत | 

। उद उपसर्ग -॥१) 

जज... ) अल (अरबी ), निश्चित 

। () शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं ला पाते (2) ऐन - हु १ ८७ 

(2) * शब्द के मूल अर्थ को उलटा कर देते हैं । EY NR डा जुस 

] (30): शब्द्रके मूल अर्थ में एक नवीन विशेषता |. ९९2 Ed ® थि ५७. 

। ला हेते हैं Dr i 

(6) दृर - में 

! (7) ना - अभाव 

। उपसर्गों की संख्या - (४) फिल - में, फी (अरबी ) में प्रति 

! se a (१) ब- अनुसार, में से ओर 

0) अति - बाहुल्य (अधिक, उस पार ) (0) बढ्न दे की 

| (2) अधि - सामीप्य, ऊपर, श्रेष्ठ .. ट 2 क पकी 

.. pe _ pis ८९3) बिल (अरबी) - साथ, से, में 

। (5) अभी - ओर , सामीप्ण ९4)? बिला (अरबी)- बिना 

¦ (6) अव-टर, नीचे 05) बे- 248, 

प (7)आ - तक कम, इधर ९6) ला (अरबी ) - बिना, निषेध , अभाव 
(४) उत्‌ - उढु- कपर, उन्नति TE स आई जाथ समान 
(१) उप - निकरे, सहामक गोळ हम (संस्कृत संम से ) - साथ समान 
। र द्रूरः हर - प्रत्येक 

(0) Fe वरा काळत नोट - उर्दू के सारे उपसर्ग अरबी - फारसी से लिए 
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अध्याय - १ 


प्रत्यय 
परिभाषाः- 
वे शब्द्रांश नो किसी शब्द के अंत मे लगकर उसके अर्थ 
में परिवर्तन ला ढ़ेते हैं उन्हे प्रत्यय कहते हैं। शब्दों मे 
प्रत्यय लगाकर उसी शब्द से विभिन्न अर्थो को प्राप्त किया 
ना सकता हैं। 
प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, निनका कोई स्वतंत्र अर्थ नही 
होता। वे निस शब्द के साथ नुड़ते हुँ उसके अर्थ को 
प्रभावित करते हैं। 


प्रत्यय में संधि नियम लागू नही होता हैं। 
हिन्दी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं- 

।. तद्धित प्रत्यय 

2. कृत/कृद्ुत प्रत्यय 
।. तद्धित प्रत्यय - नो प्रत्यय क्रिया - सूपो 
छोडकर अन्य शब्दों नेसे - wu न्य 
के साथ लगकर नये शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हे 
तद्वित प्रत्यया कहते हैं तथा इनसे बने शब्दों को 
'ताद्भितान्त' कहते हैं । 
नेये - बंगाल + ई = बंगाली 
यहाँ ई तद्वित प्रन्यय हैं क्योंकि यह बंगाल नामक संज्ञा 
के साथ मिलकर नया शब्द बंगाली' बना रहा हैं। 
तद्वित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हँ) 


।. कर्ततचाचक तद्वित प्रत्यय 
भाववाचक तद्धित प्रत्यय 
संबंध वाचक तादित प्रत्यय 
अप्रत्यय वाचक/संतान बोधक ताद्धित प्रत्यय 
ऊनतावचक / हीनता / लघ्नुता वाचक तद्धित 
प्रत्य 
6. स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय 
।) कर्तगाचक तद्धित प्रत्यय 
- वे प्रत्यय नो संज्ञा सर्वनाम, विशेषण शब्द के 
अंत मे नुइकर कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते 
हैं, कर्तगाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 


0 299 ७० ० 


प्रत्यय मूल शब्द [| 
आरी पूला पुनारी 
आ भीख भिखारी 
घ्राय घे 
हरा बास बसेरा 
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ठाठ ठठेश 

बानि बानि 
आर 

हत्या हत्यार 

लोहा लुहार 
आर 

सोना युनार 

चाम चमार 

गोव गंवार 

स्स सिम 
ड्या 

द्र्ख द्राखेया 

छ्ल लेया 
ड भेद भेद 

तेल तेली 

नकल जकलचौ 
ची 

खनाना खनानची 

तोप तोपची 

पीन पीकदानी 
दानी 

मच्छर मच्छरद्वानी 

खान खानदान 
दान 

पीक पीकदान 

० कोचवाउ 
वान/बान 

गुण गुणवान 

मेन मेनबान 

धन धनवान 
कार 

पेश पेशकार 

काम कामवाला 
बाला 

फल फलवाला 
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(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


द्ध द्वधवाला 
नशा नशेडी 
एडी 
गॉना गंनेड़ी 
पे पेट 
छ 
नाक नक्कू 
लकड़ लकइहारा 
हारा 
पानी पनिहारा 
रगा 
हेत f र 
बरछा बरछेंत 
2) भाववाचक तद्धित प्रत्यय - वे प्रत्यय नो किसी 


संज्ञा सर्वनाम, विशेषण के अंत मे नुइकर भाववाचक 
संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक तद्वित प्रत्यय 


कहलाते हैं । 

प्रत्यय मूल शब्द तद्धितान्त 

आई बुरा बुराई 
साफ सफाई 
ठाकुर ठकृराई 
पंडित पंडिताई 

आन नीचा नीचान 
लंबा लंबान 
घ्रमास घमासान 

आ सर्राफ सराफा 
नोइ नोड़ा 

रड दरलाल दलाली 
सर्दू सर्दी 
किसान किसानी 
महानन महाननी 
गृहस्थ गृहस्थी 
चोर चोरी 

ड्की मानव मानविकी 
संस्था संस्थिकी 

अक बंध बंधक 
चिकित्सा चिकित्सक 
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लच लचक 
ठंड ठंडक 
आवा चढ़ा चढावा 
बुला बुलावा 
दिखा दिखावा 
छल छलावा 
गी हकबार हकबारगी 
निंदा निंढगी 
सादा सादगी 
मदन मढ़निगी 
ता सुंदर युंदरता 
मित्र मित्रता 
लघु लघुता 
त रंग रंगता 
चाह चाहत 
नी नथ नथनी 
चाँद चाँदनी 
पन बाल बालपन 
भोला भोलापन 
बांझ बांझपन 
छोटा छुटपन 
कार्‌ झन झंकार 
नय नयकार 
धिक धिक्कार 
आपा मोटा मोटापा 
बूढ़ा बुढापा 
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय - 


वे प्रत्यय नो संज्ञा, सर्वनाम; विशेषण के अंत मे 
नुड़कर संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं; 
'संबंधवाचक तढ्लित प्रत्यय कहलाते हॅ । 
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प्रत्यय मूल शब्द | तद्धितान्त 

एण चाचा चचेरा 
काका ककेरा 
मामा ममेश 
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मोया मोसेश रधा राधेम 
आला पानी पनाला आयन ढ्ड़ दृइयायन 
नार जारागण 
शिव शिवाला बे 0 
जनिहल कात्य कात्यायन 
आल जा ननिहाल दे ज्र जान्न 
ना भती भतीना अदिति आदित्य 
भान भानना ड्‌ वार्तर्मीत वार्तर्मीवि 
आ प्यास प्यासा दशरथ दशरथी 
र पुर्लास्ते पाँलस्त्य 
भूख भूखा + र न डियई 
तु तु 
ठंड ठंडा 
ठ आमह पितृ पिताम 
7६ द्या ८ मातृ मातामह 
कर्पा कृपालु ई पत पार्वती 
ड्क व्यवहार व्यावहारिक गांधार गांधारी 
व्यवसाय | व्यावसायिक 5) कनतावाचक / लघृतावाचक / हीनताबाचक 


तद्वित प्रत्यय - वे प्रत्यय नो किसी संज्ञा शब्दों के 
साथ नुइकर उनके छोटे/लघु रूप का बोध कराते हैं, 


परिश्रम पारिश्रमिक 


समूह सामूहिक ऊनतावाचक / लघृताबाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। 
कल्पना काल्पनिक प्रत्यय मूलशब्द्र तद्धितान्त 
मान शक्ति शक्तिमान ड्या बी बिंद्रिया 
शोभा शोभायमान ना खटिया 
ङ बड्िमान लाठा लठिया 
रड स्स्सा स्य्यी 
कीय रन रानकीय लो 
प्याला प्याली 
नाभ जाभिकीय ह्थोडा ह्थोडी 
शाली गोख गॉरवशाली भाल श्राली 
प्रतिभा प्रतिभाशाली आ लालू लालुआ 
शक्ति शक्तिशाली कालू कलुआ 
५) अप्रत्यय वाचक (संतान वाचक) ताद्धित प्रत्यय वाचक (संतान वाचक) र कोठा कोठारी 
= वे प्रत्यय नो किसी संज्ञा के अंत में नुइकर उत्पन्न मोट मोटरी 
होने अर्थात संतान के अर्थ का बोध कराते हैं, संतान बांस बाँसुरी 
बोधक/अप्रत्मम वाचक तद्वित प्रत्यय कहलाते हैं । लीः खान खुनली 
प्रत्यय मूलशब्टर [तढ़िंतन्त | रप हरपली 
एय नी जय टीका टिकली 
अतिथि आतिथेय डी टांग दगडी 
पुरुष पॉउषेय जल | प्ख 
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गा कुढत प्रत्यय 5 प्रकार 
कृत या कृढंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। 3) करण बाचक -नब किसी क्रिया मा मूलधाठु के 


।. कर्त वाचक साथ प्रत्थय का प्रयोग किया नाए ऑर वह साधन के 
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| | 
प | 
प | 
| | 
| | 
| | 
प आंत आंतडी 2. कर्म वाचक प 
| करण वाचक | 
डा मुख मुखडा 3. कर्‌ र | 
; वा ना ५. भाव वाचक 
5. क्रिया बोधक 
चाम चमड़ा ।) कर्तबाचक - निय प्रत्यय से कार्य के करने वालों ! 
§ § 
सा लाल लालसा अर्थात कर्ता का बोध होता हैं, बह कर्त वाचक 
। ओलं क्रोध कृढंत प्रत्यय कहलाता हैं। 
छोटा छोटाया प्रत्यय थाठु/शब्द कुढत 
उड़ता उड़ताया अक घ्यात घातक 
ओला याइ घड़ोला पाल पालक 
सांप सँपोला प 
] bk हार तारण तारणहार 
| गढ़ गढ़ोंला | 
प होन होनहार । 
! वा बच्चा बचवा । 
॥ पर परा पालन पालनहार 
> > § 
। 6) स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय - वे प्रत्यय नो किसी ता दा द्राता 
। संज्ञा के अंत मे नुड़कर स्त्री नाती का बोध कराते हैं, श्रो श्रोता 
| अर्थात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, 
¦ स्त्रीबोधक तढ्वित प्रत्यय कहलाते हैं। ता तिल । 
; आ 
| प्रत्यय मूल शब्द | तद्धितान्त वाला ढे देने वाला | 
। ड्न नाग नागिन बोल बोलने बाला । 
प । 
पड़ोसी पड़ोसिन द्र्खि दिखने वाला |! 
प न ऊ्ञ््ी 
मोर्‌ मोरनी हा प 
| फेक फिकॅत ! 
; र्ड घोड़ा घोड़ी ] 
! टोकरा टोकरी 2) कर्मबाचक - नब किसी मूलधातु के साथ प्रत्यय | 
जा का प्रयोग किया नाता हें ओर वह कर्म के अर्थ का बोध ; 
डर § 
देव दे कराए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाता हैं। | 
| आनी ठाकुर ठकुरानी 
र ठ प्र्यय धात/थब्द कुढत 
सेठ सेठानी आ व आ 
आ छात्र छात्रा कक सि गा ; 
| | 
| सुत सुता बिछा बिछॉना ढ 
। ड्या कुत्ता कृतिया ना घ्रोंट घोंटना प 
। दर दरिया 
बंदर बंदरिया कस कसना | 
¦! 2. कृट़ंत प्रत्यय - नब किसी क्रिया मा मूलधातु के ब्रेल बेलना ; 
| साथ प्रत्यय का प्रयोग किया नाता हैं ओर बह कर्ता के ँ सह ; 
; अर्थ का बोध कराए, कर्तवाचक क्रृढंत प्रत्यय कहलाता नी सूध सु । 
| ॥ 
| हौ चाट चटनी | 
| | 
प | 
॥ | 
| | 
| | 
प | 
॥ | 
र रज 
॥ | 
| | 
॥ | 
| | 
डर § 
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॥ | 
; ग कका निल विव गे 7 कि वि 
; अर्थ का बोध कराए अर्थात निन प्रत्ययो से क्रिया के लग लगान प 
। करणस्प करणवाचक कटं । 
कु 7 रूप बनते हैं, वे करणवाचक करृढंत प्रत्यय कहलाते कस त्र जज | 
रो रुआस प 
प - आहत गड़गड़ा गड़गड़ाहट । 
। प्रत्यय धात/थब्द कृढ्रेत 
आ अवाक क्ट्य नगमग नगमगाहट 
डेल ठेला भनभना भनभनाहट 
थल थला ई मर मरी | 
| 
; मिल मेला बोल बोली 
; न जले । 
| त स उलझ उलझन प 
। नमा नामन । 
। 5) क्रिया बोधक कृत प्रत्यय - नब किसी क्रिया मा ( 
|; जी ओढ़ रना 
| मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया नाए ओर ; 
| ओट ओटनी वह प्रत्यम भी र ही बोध कराते हैं, क्रिया बोधक | 
। हा क पडी कद्वत प्रत्मय कहलाते हैं। । 
प धॉक थोकनी | 
। । 
हर नब ड्यी साथ § 
4) भाववाचक - नब इसी क्रिया या मूलधात के साथ धातु/शब्द 
०७ प्रत्यय १ तद्धितान्त 
। प्रत्ययका प्रयोग किया नाए ऑर वह भाव के अर्थ का ज्र ञे 
¦; बोध कराए, भाववाचक कृद़ंत प्रत्यय कहलाता हैं। ड्ए हँसते हँसते हुए । 
|. 4 
१ : आा पढ़ता पढ़ता हुआ 
आ 
आई द्विखि दिखाई ¢ 
खाता खाता हआ 
पढ़ पढ़ाई पे 
|. 4 
- कमा कमाई 
§ 
पीता पीता हुआ 
पिस पिसाई र पीता हु । 
|) |) 
| आ नोइ नोड़ा | 
प खींच खींचा | 
। । 
॥ आऊ गिर्‌ गिराऊ 
नला नलाऊ 
टिक टिकाऊ 
आव पड़ पड़ाव 
घूम घुमाव 
चढ़ चढ़ाव | 
। । 
! आवा भुला भुलावा 
छ्ड़ा छुड़ावा । 
। । 
आवट द्खावा द्विखावट | 
- लिख लिखावट 
लग लगाबट 
आन ढ्ल ढलान । 
१ |) 
र 4 
र https:/fwww.infusionnotes.com/ ८ 4 
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) |) 
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0000 00 0 0000 0 roa लत न नम पल नमन नम त लग न प छ न परम 00 0 0 0 000 लल 
अध्याय युग + अन्तर 
आ T क 
सन्धि का अर्थ होता हैं मेल ऑर बिलोम विग्रह 


० आपसी निकटता के कारण टो वर्णो के मेल से उत्पन्न 
विकार (परिवर्तन) को सन्धि कहते ही 


नेसे - हिम + आलय = हिमालय 
नगत्‌ + नाथ = नगन्नाथ 


+ आलय = हिमालय 
E आ लग 
हिम्‌ अ + आलय 

हिम + आलय 


+ अवतार = रामावतार 
तथा + अपि = तथापि 


निः + धन = निर्धन मुनि + इब्ध = मुनीद्ध ( मुनियों में श्रेष्ठ हैं 
सन्धि के भेटू नो - विश्वामित्र 2 
लि कपि + ईश = कपीश ( हनुमान, सुग्रीव) 
ठ तल या लघु + उत्तम = लघूत्तम 
४. (विय लको लघु + ऊर्मि = ल्ूर्मि (छोटी लहर) 
।. स्वर सन्धि rn लय, 
परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर नो i काक 
विकार उत्पन्न होता हैं, उसे स्वर यन्धि कहते हैं। कद्र + उक्ति = कटूक्ति 
नेये - देव + आलम = देवालय चमू + उत्थान = चमूत्थान ( चमू = सेना) 
रमा +ईश = रमेश गुरू + उपढ़ेश = गुस्पढ़ेश 
ह्र किक ९७ = एकेंक वधू + उत्सव = वधूत्यव ( वधू - निसकी 


शाढ़ी की तेगारियां चल रही हो) 
बिद्या + अर्थी = विद्यार्थी 
विद्या + आलय = विद्यालय 


्रद्वि+ अपि = यद्यपि 
भों+उक न भावुक 


खर सन्धि के भेट के पंच + अमत = पंचामत 
+ र 
i. दीर्घ सन्धि छ £ 
स्व + अधीन = स्वाधीन 
॥. गृण सन्धि ८ 
वाहिर हा द्रेत्य + अरि = द्रॅत्सारि (द्रेगता इन्ड्र विष्णु 2 
र वृद्धि सन्धि सत्य सत्यार्थी 
५ छ संधि यत्य + अर्थी = सत्यार्थी 
0. RI प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पढ 
४ अयादि सेधि व द्‌ पळ ति 
+ ञः 
।. दीर्घ सन्धि - र र 


नियम - यद्वि हस्व या दीर्घ स्वर [अडू उ] के वकक ve डॉक = शशांक (चन्द्रमा) [शश = 
क स्र त्यो ।; अंकः गोद ] 

बाद समान हृस्व या द्वीर्घ स्वर आए तो ढोनो के ता ल 

स्थान पर द्वीर्घ एकाद्रेश होता हैं। महती + इच्छा = महतीच्छा 

नेंसे- गुग्‌ + अन्तर - गुगान्तर फणी + ईश = फणीश (शेषनाग) 
हि है रननी + ईश = एननीश (चन्द्रमा) 


दीर्घ सन्धि की पहचान - 


दीर्घ सन्धि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ, ई, क की 
मात्राँ आती हैं ओर इनका बिच्छेद इन्ही मात्राओ ये 
किया नाता हैं। 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


११ 0000007770700700000272 DS वतां का PI 
सुर + ईश = सरश ( द्‌ बताओं का स्वामी = 
> 


शक + अन्ध = शकन्धृ 
कर्क + अन्धु = कर्कन्धु 
पितृ + ऋण = पितृण 
अपवाद 
मातू + ऋण = मातूण 
विश्च + मित्र = विश्वामित्र 
मूखल + धार = मूसलाधार 
मनम्‌ + ईषा = मनीषा 
अपवाद 
युवत्‌ + अवस्था = गुवावस्था 
00) गुण सन्धि- 
नियम () - सदि आओ के बाढ़ इ/ई आए तो दोनों 
के स्थान पर 'ए' हो नाता हैं अर्थात्‌ 
आ/आ*>इ/ईन्एच्ऐे 
नियम (2) - यदि आओ के बाढ उ/ऊ आए तो दोनों 
के स्थान पर 'ओ' हो नाता हैं अर्थात्‌ 
आआ+उ/ऊ 5 ओज> आओ 
नियम (3) - यद्वि अ/आ के बाढ़ ऋ आये तो ढोनो के 
स्थान पर “अर्‌ हो नाता हैं हो नाता हैं । अर्थात 


नेसे - गन + इन्द्र = गनेन्द्र 


गन्‌ + अ+ इन्द्र 
गन्‌ एन्द्र 
गनेद्ध 
गन्‌ ए न्द्र 
गन्‌ अ+ इन्द्र 
गन + इन्द्ध 
नॅसे- मुग + इन्द्र = मुगेन्ध (शेर) 
रमा + ईश = रमेश ( लक्ष्मी का पति हैं नो = 
विष्णु ) 
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इन्द) 
नर + ईश = नरेश ( राना) 
पर + उपकार = परोपकार 
यथा + उचित = यथोचित (नितना उचित हो) 
यथा + इच्छा = यथेच्छा (इच्छानुसार) 


पुरुष + उत्तम = पुरुषोत्तम (मजु) 
नर + उत्तम = नरोत्तम 
कथा + उपकथन = कथोपकथक 
गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि 
महा + उदय = महोदय 
सह + उद्र = सहोढ़र (सगा भाई) 
नव + ऊढ़ा = नवोढा (नवविवाहिता) 
- युवती 
रका + ईश = राकेश ( शत का स्वामी = 
चन्द्रमा) 
गुडाका + ईश = गुडाकेश (नीद का स्वामी = 
शिव, अर्नुन 2 
हृषीक + ईश = हृषीकेश (इन्द्रियों का स्वामी = 
विष्णु) 
उमा + ईश = उमेश (शिव) 
धन + ईश = धनेश (कुबेर) 
हृद्य + ईश = हद़ृयेश (कामदेव > 
देव + ईश = देवेश (इन्द्र) 
महा + इन्द्र = महेन्द्र (शिव) 


ऊढा 


अपवाद = प्र+ कढ = प्रॉढ 
अक्ष+ऊहिनी = अक्षोहिणी (बिशाल सेना? 
ऋ शष्‌ -ज्‌ 
ण्‌ ¥ 
नेसे - राम + अगन = रामायण 
प्र + मान = प्रमाण 
शूर्प + नखा = शूर्पणखा 
लक्ष्‌ + मन = लक्ष्मण 
नेंसे- ढेव + ऋषि = ढ़ेवर्षि 


देव्‌ अर षि 
है] 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


डु त 0 छ छ 0 0 छ ia rit an णी ह ह कल ब लनन त त 0 त 
ट्रेवर्षि स्व + ऐच्छिक = स्वैच्छिक 


सप्त + ऋषि = सप्तर्षि महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्यं 
कण्व + ऋषि = कण्वर्षि नल + ओघ = नलोंघ्र ( नल की लहर) 
ग्रीष्म + ऋतु = ग्रीष्मर्त परम + ओनस्वी = परमॉनस्वी 
महा + ऋषि = महर्षि वन + ओषधि = वर्नोषधि 
राना + ऋषि = रानर्षि महा + ओषधि =महोंषधि 
ब्रह्म + ऋषि = ब्रह्मर्षि मत + ऐकन = मतेग्त्र 
वर्षा + ऋतु - वर्षर्तु हित + एषी = हितेषी 
महा + ऋण = महर्ण धन + एषणा -धनेंषणा 
पुत्र + एषणा = पुत्रेणा 
गुण सन्धि की पहचान - परम + ऑंढार्थी परमोंदार्य (अधिक उदार) 


गुण सन्धि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए, ओ की मात्राएँ | महा + औचित्य - महोंचित्य 
मा र आता हैं र ऑर इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से | महा + ऐन्ड्रनालिक = महेँद्रनालिक ( महान्‌ नाढुगर ) 


| 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

; 

ड़ 

| किया नाता कक ती पहराले + 

| = छ 
- 0/ वृद्धि सन्धि - नों वृद्धि सन्धि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ऐ, ऑ की मात्राएँ 
¦; नियम ()- यद्वि अ/आ के बाढ़ ए/ऐ आए तो ढोनो के | आती है ऑर इनका विच्छेद इन्ही मात्राओं से किया नाता 
¦; स्थान पर ऐं हो नाता हैं अर्थात हैं। 

| आफ _ 

! आआफऊ+ए/ऐ = शुद्ध + ओढून = शुद्धोदन : (शुद्ध चावल) 

। नियम (20- यदि आआआ के बाढ़ ओ।ओँ आए तो ढ़ोनों | दन्त + ओष्ठ = दन्तोष्ठ 

। के स्थान पर आँ हो नाता हैं अर्थात्‌ अपवाद 

। आओआऊ+ ओ/ओँच्मों अधर + ओष्ठ = अथ्रोष्ठ 

१ 

| ऐ औं - वृद्धि बिम्ब + ओष्ठ = बिम्बोष्ठ 

ओ छरा (५2 यण सन्धि - 

f 
| नियम - यदि इ/ई, उ/ऊ, ऋ के बाद असमान स्वर आए । 
तो इ/ई के स्थान पर म्‌ उ/ऊ के स्थान पर व्‌ तथा ऋ 
के स्थान पर र्‌ हो नाता हैं | 

॥॥ ई | ऊ | दी यदि + अपि = यद्यपि 

| लये गए सु + आगत = स्वागत 
! एक + एक = एकेक सहक 

म ववी स उ + आगत 
अ+ 

रमता मढ य्‌ + आपि 

पक का है स व + आगत 
एकॅक यद्यपि स्वागत 
| एक्ऐक ४ यद्वि + अपि 

एकअ+एक ५ यु + आगत 

एक + एक ५ यदी 

सर 

| सढ्वा"एबत् संब १ सू 

$ नेसे 

; वसुधा + एव = वसुधेव नेसे - 
https://www.infusionnotes.com/ ॥8 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


हि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


न्न गै 0 ऊन > न्यून अया सन्धि न्धि Dl i ढक ::/#क: (कक: द/क: द_कटदहक ढक एक दन्‍क: कक दब तक टढक.५ 
= 


+ ऊन = न्यून 
वि + अम = व्यय 

वि + आयाम = व्यायाम 

अति + आचार = अत्याचार 

अति + अन्त = अत्यन्त 

अति + अधिक = अत्यधिक 

अति + उक्ति = अव्युस्ति प्रयाशा 

प्रति + आशा = प्रयाशा 

प्रति + एक = प्रत्येक 

परि + आप्त = (पर्याप्त चारो ओर से आना) 

रीति + अनुसार = रीत्यनुसार 

ज़ी + आमुख = नद्यामुख 

गति + अवरोध = गत्यवरोध 

मपु + अरि = मध्वरि (रीछ , भालू , भंवरा, मधृमम्ची, 
दुर्गाकृष्ण ) 

सु + अच्छ = स्वच्छ 

साधु + आचरण = साध्वाचरण 

पृथ्वी + आधार = पृथ्व्याधार 

परि + आवरण = पर्यावरण 

परि + अटन = पर्यटन (चारों ओर घूमना) 

वाणी + औचित्य = वाण्यॉचित्य 

गुरु + ओद्ार्थ = गाँढ़ार्थ 

अनु + इति = अन्विति 

स्त्री + उचित = स्त्रुचित 

नारी + उत्थान = नार्यु्थान 

पितु = आज्ञा = पितृज्ञा 

मातृ "आज्ञा =मात्राज्ञा 

पितृ + उपट्रेश = पित्रुपद्वेश 

मातु + इच्छा = मात्रिच्छा 

पितु + अनुमति पित्रनुमति 

मातृ + आदेश = मात्राढ़ेश 

धातू + अंश = धात्रेश 

दातृ + उदारता = दात्रुदारता 

भातृ + अकाष्ठ = भात्रुत्कष्ठा 

पहचान - 

गण सन्धि युक्त शब्दों में अधिकांशतः यु कु र्‌ से पहले 
आधा वर्ण आता हैं, ओर इनका विच्छेद इन्ही वर्णो से 
किया नाता हैं। 
https://www.infusionnotes.com/ 
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नियम - यद्वि ए; ऐओ आओ के बाढ़ कोई भी स्वर आए 
तो ए के स्थान पर अम्‌ , ऐ के स्थान पर आयु ओके 
स्थान पर अब्‌ तथा ओं के स्थान पर आव्‌ हो नाता हैं। 
ने+ अन ८ नगन गैं+ इका = गायिका 


न्‌ृए+अनज 

ग्‌+ ऐ+ इका 
न्‌ अम्‌ + अन 

ग्‌ आम्‌ + इका 

नमन „~ गायिका 

नअम अन्‌ अ गें+ डका 
ज्‌ ए अन 
जे + अन 
पे + अन 


पावक पवन पो + अन 

शे + अन = शयन 

नैं + अक = नायक 

भो + अन = भवन 

पॉ + अक = पावक 

जो + इक = नाविक 

धावक = धों + अक 

हवन = हो + अन 

गायक = गें + अक 

चयन = चे + अन 

कावे=्को+डू 

अयादि = ए + आदि 

आय > ऐ + अ 

भवर भो+ अ 

हो + इ = हवि (हवन सामग्री) 

सें + अक = सायक (तीर) 

श्रो + अक = आनक (नेन उपासक) 
शो + अक = शावक 

श्रो + अन = श्रवण 

पहचान - 

अयादि सन्धि युक्त शब्दों में अधिकांशतः म्‌ या व्‌ वर्ण 
आते हैं लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नही आता 
हैं 

अपवाढ़ - गो + अक्ष = गवाक्ष 
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गव + अक्ष क, कु 2, तू पू + कू म्‌ 
गो+ अ: अक्ष डु; ,ण ,न, म्‌ 
व्यंजन सन्धि - नॅसे - 


व्यंजन के बाढ़ मेँ खर या व्यंजन आने पर उनके मेल | नगत्‌ + नाथ = नगन्नाथ 

से नो विकार उत्पन्न होता हैं, उसे व्यंनन सन्धि कहते हैं | वाक + मम = वाडमय 

। ~ , 

नेसे - वाकू + ईश = वागीश 

नगत्‌ + नाथ = नगन्नाथ 

नियम (0) - गदि वर्ग के प्रथम वर्ग ( कू, चू, ट 
गु, 
२ 


षट + मुख = षण्मुख 
उत्‌ + जति = उन्नति 
चित्‌ + मय चिन्मय 
के बाढ़ किसी भी वर्ग का तीसरा, चोथा वर्ण (गु छू. नू, | "६" सलल न जन्य 

झा ड, ढ ढ़; धू बु भ्‌), अन्तस्थ वर्ण (यू झु लू ब्‌) | "६ ४ भास = षण्मास 

या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे | नियम (3)- 

वर्ण में बढ़ल नाता हैं। यद्धि म्‌ के बाढ़ स्पर्ष वर्ण आए तो म्‌ को स्पर्ष वर्ण के 
(कचढतफ्एगुच्रचनुझाडढटधबु अन्तिम वर्ण में बढ़ल देते हैं। सदि अन्तः स्थ, क Fl 
[प्रेशर कु को /४स्वर संयुक्त वर्ण आए तो म्‌ को अनुस्वार में बढ़ल ढ़ेते हैं ऑर ; 
क) ळा का ग! यढ़ि कोई स्वर आए तो द़रोनों को नोड़ ढ़ेते हैं। 


+ नय = सम्नय 
नेये - द्विक + गन = द्विगगन नऽनन्म लेना MS कक 


सम्‌ + तोष =सन्तोष सम्‌ = संस्कृत 
नगत्‌ + ईश = नगढ़ीश ढ़ = ढ़ेजे वाला ऋक्‌ + बेद = है र 
ऋग्वेढ़ ध = धारण करने सम्‌ + ताप = सन्ताप सम्‌ = हिन्दी 
मृत्युम्‌ + नम = मत्युग्नय सन्धि युक्त पढ़ नहीं 


अच्‌ + अन्त = अनन्त (निये नीता न ना सके) 


नलनः कमल षट + गुण =षडगुण TE 

नलढ़ = बादल सत्‌ + आचार = सदाचार QIN FON 2 रच 

नलधि = समुद्र सम्‌ + आचार = समाचार 

युप्‌ + अन्त = सुबन्त ( बसन्त) सम्‌ - उच्चय = समुच्चय 

अप्‌ + न = अन्न (अप्‌ = पानी; अन्न = कमल) सम्‌ + कल्प = संकल्प 

सढ़ + उपद्रेश = सदुपद्रेश उपसर्ग मे सन्धि के सभी नियम काम करते हैं । 

तत्‌ + उपरान्त = तदुपरान्त सयम्‌+गम= सङ्गम 

नगत्‌ + अम्बा = नगढम्बा सम्‌ + सार = ससार 

उत्‌ + घाटन = उद्भाटन यम्‌ + वाढ = संवाद 

भगवत्‌ + गीता = भगवद्गीता सम्‌ + हार = संहार 

द्विक + अम्बर = (द्विगम्बर ) सम्‌ + ज्ञा = संज्ञा 

बाकू + ईश = वागीश ( गुरु, वृहस्पति ) सम्‌ + यम = संगम 

षट + शग = पषड़ाग यम्‌ + युक्त = संयुक्त 

षट + एस = षड़स यम्‌ + लग्ग = संलगश 

नियम (2)- यदि वर्ग के प्रथमवर्ण (क्‌, चु 5; तु प्‌ नियम (4)- गरि स्‌ या तवर्ग के बाढ़ शू मा चवर्ग; 
) के बाढ़ न्‌ या म्‌ आए आए तो स्‌ के स्थान पर श्‌ तथा त वर्ग के स्थान पर 


तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पाँचवे वर्ग में बढ़ल नाता Ch वर्ग हो नाता। 
है ba 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


उत्‌ + चारण = उच्चारण 
दस्‌ + शासन = दुश्शासन 
सत्‌ + नन = सन्नन (सढ + नन) 
उढु + न्वल = उन्वल ( उठ + न्वल) 
सत्‌ + चित्‌ + आनन्द = सच्चिदानन्द 
नियम (5)- यदि त्‌ के बाढ़ ह वर्ण आए तो त्‌ के स्थान 
पर दु तथा ह्‌ के स्थान पर ध्‌ हो नाता ही 
उढ़ + हार = उद्धार 
पढ़ + दृति = पद्धति 
तढु + हित न्वद्धति 
उद + हव "उद्भव 
स्वर + छ -> स्वर + च्‌+ छ 
नेसे - वि छेद = विच्छेद 
अनु + छेद = अनुच्छेद 
आ+ काढून = आच्छाढन 
यह सन्धि के नियम के अपवाद हैं 
प्रति + छेद = प्रतिच्छेद 
तरु + छाया = तरुच्छाया 
वृक्ष + छाया >्वृक्षच्छाया 
लक्ष्मी + छाया = लक्ष्मीच्छाया 
नियम (6)- यद्वि किसी स्वर के बाढ़ स्‌ तथा थ्‌ वर्ण 
आए तो स्‌ के स्थान पर ष तथा थ्‌ के स्थान पर ठ हो 
नाता हैं। 
स्वर + स्‌ 5 थ्‌ खर -> स्वर + ष+ ठ 
नॅसे- अनुज स्था =अनुष्ठा 
प्रति + स्था = प्रतिष्ठा 
अनु + स्थान = अनुष्ठान 
प्रति + स्थान = प्रतिष्ठान 
नि + स्थुर = निष्ठर 
प्रति + स्थित = प्रतिष्ठित 
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कमा ण 237 त यात 
थू छ हैं वह 2 

द्रन्‌ (3) बिसर्ग सन्धि - 

ध झू विसर्ग के बाद स्वर या व्येनन आने पर उनके मेल से 
नञ्‌ ठ विकार उत्पन्न होता हैं, उसे विसर्ग सन्धि कहते 
नेंसे - निस्‌ + चिन्त = निश्चिन्त 


नेसे - निः + आहार = निरासार 
मनः + हर = मनोहर 
नियम ()- गढि विसर्ग से पहले अ को छोड़कर अन्य 
कोई स्वर आए तथा विसर्ग के बाढ़ किसी भी वर्ग का 
तीसरा, चॉथा, पाँचवा वर्णी अन्तस्थ वर्ण मा कोई स्वर 
आए तो विसर्ग का र हो नाता हैं। 
नेसे- निः + गुण = निर्गुण 
निः + आहार = निराहार 
निः + आशा = निणशा 
निः + अर्थक = निरर्थक 
निः + अपराध = निरपराध 
निः + मल = निर्मल 
निः + धन = निर्धन 
निः + बल = निर्बल 
गनुः + वेद = गनुर्वेद 
दरः + अवस्था = दुरवस्था 
द्रः + उपयोग = टुरुपयोग 
द्रः + आशा = दुराशा 
दरः + घटना = दुर्घटना 
द्रः + गति = दुर्गीते 
दू: + बल = दुर्बल 
द्रः + नन = द्वुर्नन 
आयुः + वेद = आयुर्वेद 
पुन * + नन्म = पुनर्नन्म ~ अपवाद 


नियम (2)- यद्धि निसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के । 


बाढ़ किसी भी वर्ग का तीसरा, चोथा , पाँचवा वर्ण, अन्तः 
स्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो अ ओर विसर्ग दोनों का 
ओ हो नाता हैं। 


नेंसे- ननः न = मन्‌ अः +न = मनोन 
( कामदेव > 
सरः + न = सरोन (कमल) 
सर: + वर = सरोवर 
पयः + ढ़ = पयोढ़ (बाल) 
यशः + द्रा = यशोदा 
यशः + गान = गशोगान 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अशः + गाथा = यशोगाथा 
यशः + वर्धन = यशोवर्धन 
मनः + बिज्ञान = मनोविज्ञान 
मनः + हर = मनोहर (कृष्ण) 
मनः + रथ = मनोरथ (इच्छा, चाह) 
मनः + बल = मनोबल 
मनः + विकार = मनोविकार 
तमः + गुण = तमोगुण 
वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध 
नियम (3)- यद्वि विसर्ग के बाढ़ च्‌, छ आए तो बिसर्ग 
के स्थान पर श्‌ , यद्वि ट; ठ आए तो बिसर्ग के स्थान 
पर ष ओर गदि त्‌, थ्‌ आए तो विसर्ग के स्थान पर स 
हो नाता हैं। 
नेंसे- निः + चल = निश्चल 
जमः + ते = नमस्ते 
धनु + टकार = घ्रनुदेकार 
मउ: + थल = मरस्थल 
हरिः + चन्द्र = हरिश्चन्द्र 
निः + तेन = निस्तेज 
निः + छल = निश्छल 
नियम (4)- यद्धि बिसर्ग के बाढ़ र्‌ वर्ण आए तो बिसर्ग 
से पहले लघु मात्रा को द्वीर्घ मात्रा में बढ़ल देते हें तथा 
विसर्ग का लोप हो नाता हैं। 
निः + एस = नीरस 
निः + रोग = नीरोग 
निः + ख = नीरव ( शान्त, एकान्त ,सूनापन ,ननरहित 
स्थान) 
द्रः + रान = ठृशन 
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अध्याय - 6 
अमाय 


=> समास का शाब्दिक अर्थ - नोइना या मिलाना। ! 


अर्थात समास प्रक्रिया में टो या दो से अधिक शब्दों को 
आपस में मिलाकर एक शब्द बनाया नाता हैं! 


=> दो अथवा दी से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए 
नए सार्थक शब्द को समाय कहते हैं। 


=> समस्त पढ़ (सामासिक पढ़0-समास के नियमों का 


पालन करते हुए नो शब्द बनता हैं उसे समास पढ़ या ; 


सामासिक,पढ़ कहते हँ! 

=> समस्त पढ़ के सभी पढ़ो को अलग अलग किए नाने 
की प्रक्रिया को समाय विग्रह कहलाती हैं। 

= समास वह शब्द रचना हैं निसमें अर्थ की ट्रष्टि से 
परस्पर स्वतंत्र सम्बन्ध एखने वाले दो गा दो से अधिक 
शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते 


हैं 


सामासिक शब्द में आए दो पढ़ों में पहले पढ़ ¦ 


को पूर्वपद तथा ठुसरे पढ़ को उत्तरपढ़ कहते हैं। । 
गंगानल गंगानल - गंगा का नल 
(पूर्वपद) (उत्तरपढ़) (समस्त पढ़) (समास विग्रह) 

कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत 
कर देना ही समास का प्रमुख उद्देश्य होता ही 


समास के प्रकार Types Of Compound 


पलाल 0॥ | | 
अव्मयीभाव र य समास 
समास द्विगु समास बह 


यम 
कर्म बा १ संप्रद्दान तत्पुरुष 
सम्बन्ध तत्पुरुष 
(द्वितीय तत्पुरुष) (चतुर्थी तत्पुरुष) (षष्ठी तत्पुरुष) 
(को) लि लिए) का, की, के) 


अपादान 
अधिकरण 


करण तत्पुरुष 
तत्पुरुष 
तत्पुरुष 
(तृतीय तत्पुरुष) 
(पंचमी तत्पुरुष) 
(सप्तमी तत्पुरुष) 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


(से, के द्वारा) 
(अलग होने के अर्थ से) (मे, पर) 
पढ़ मी प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण 
(क) पूर्वपढ़ प्रधान -अव्मयीभाव 
(ख) उत्तर पढ़ प्रधान - तत्पुरुष, कर्मधारय ऑर दिगु 
(ग) ढोनों पढ़ प्रधान-द्रन्द्र 
(घ) ढोनो पढ़ अप्रधान - बहुव्रीहि (इसमें कोई तीसरा 
अर्थ प्रधान होता हैं) 
भारतीय भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं निनके रुप में लिंग, 
वचन के अनुसार परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता 
हैं, उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। 
अर्थात ऐसे शब्द निनका व्यय ना हो, उन्हे अव्यय शब्द 
कहते हैं। 
नेये -यथा, तथा, मठा, कटा, आ, प्रति, नब, तब, भर, 
यावत , हर आदि। 
९02 अव्ययीभाव समास ^Adverbial Compound 
निस समास में पहला पढ़ अर्थात पूर्वपद प्रधान तथा 
अव्यय होता हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते ही 
पहचान- सामासिक पढ़ (समस्त पढ़) मे यथा; आ, अनु, 
प्रति, भर, तथा, यद्वा, कढ़ा, नब, तब, यावत हर आहि 
शब्द आते हौ! 


समस्त पढ़ - विग्रह 
आनन्म - नन्म से लेकर 
आमरण - मरनेतक 
आसेतु - सेतु तक 
आनीवन - नीवन भर 
अनपढ़ - बिना पढ़ा 
आसमुद्र - समुद्र तक 
अनुरुप - उपके योग्य 
अपाट्मस्तक - पाढ़ ये मस्तक तक 
यथासंभव - नेंसा सम्भव 
हो/नितना सम्भव हो 
सके 
यथोचित - उचित रुप मे/नो 
उचित हो 
यथा विधि - विधि के अनुसार 
यथामति - मति के अनुसार 
यथाशक्ति - शक्ति के अनुसार 
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यथाशीघ्र 
गथासमय 
गथायामर्थ 
यथाक्रम 
प्रतिकूल 
प्रतिमाह 
प्रति दिन 
भरपेट 
हाथों हाथ 


परम्परागत 
भल - थल 
बोटी - बोटी 
जभ -नभ 
रंग - रंग 
मीठा - मीठा 
चुप्पे - चुप्पे 
आगे- आगे 
गली - गली 
द्र - हुए 
सुबह - सुबह 
एकाएक 
दिनभर 
टो-्दो 


रोम- रोम 
नए - नए 
हरे - हरे 
बारी - बारी 


बे - मारे 
नगह - नगह 
मील - अर 
गरमागरम 
पतली-पतली 


पत ७७४७४४७४४४७ 0 ) करै प्राणा जे  अथानियम (RP ANAND AYALA 2222060222 AD AY ANP ANP ANA 


नितना शीत्र हो 
समम के अनुसार 
सामर्थ के अनुसार 
क्रम के अनुसार 
इच्छा के विस्द्ध 
माह -माह 
हिन - दिन 
पेट भर के 
हाथ ही हाथ मॉ 
(एक हाथ ये दुसरे 
हाथ) 
परम्परा के अनुसार 
प्रत्येक स्थान पर 
प्रत्येक बोटी 
पूरे नभ में 
प्रत्येक रंग के 
बहुत मीठा 
बिल्कुल चुपचाप 
बिल्कुल आगे 
प्रत्येक गली 
बिल्कुल टूर 
बिल्कुल सुबह 
एक के बाढ़ एक 
पूरे द्विज 
ढ्रोनों दो | प्रत्येक 
ढ़ोनों 
पूरे रोम मे 
बिल्कुल नए 
बिल्कुल हरे 
एक एक करके 
/ प्रत्येक करके 
बिना मारे 
प्रत्येक नगह 
पूरे मील 
बहुत गरम 
बहुत पतली 


निगम ld के अनार धर 
> 
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FANALAP AD A ANP ANP AN APLAR LAA LAP AP AV ANP AP AA 


हफ्ता भर 
प्रति एक 
एक - एक 
धीरे - धीरे 
अलग-अलग 
मनचाहे 
छोटे - छोटे 
भरे - पूरे 
नानलेवा 
ट्रखीन 
सहपाठी 


खुला - खुला 
कोना-कोना 
मात्र 
भरा-भ्ररा 
शुरू - शुरू 
अंग- अंग 


अहेंतुक 
प्रतिवर्ष 


छातीभर 
बार-बार 
देखते - देखते 
एकढ़म 
रात-शत 
यालों-साल 
रातो-शत 
इण - इरा 
तरह- तरह 
भरपूर 
सालभर 
घर-घर 
नए-नए 
घूमता- घूमता 
बेशक 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


(2) तत्पुठष समास Determinative compound - 


"मा ण वी... 


रल ogo अलग 


बिना काएण के 
हर घड़ी 

सबसे पहले 
पूरी शक्ति से 
खूबी के साथ 
सन्देह के बिना 
असर के बिना 
आदर के साथ 
बिना काम के 
बिना नाने 
आँख के सामने 
फायदे के बिना 
कागदे के अनुसार 
बिना खटके के 
इर्‌ के बिना 
नितना शीध्र हो 
ध्वनि की ध्वनि 


निय समास मे बाढ़ का अथवा उत्तरपढ़ प्रधान 


CONN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN ON पक ५३५७५ ५५५ का ५७५ पक ५३५७५ ९०७९९०७९९९ ०७९० ९०७९०७००0९ 


होता हैं तथा ढोनो पढ़ो वे बीच का कारक- चिन्ह लुप्त | 
हो नाता हूँ, उसे तत्पुरुष समास कहते हौँ तत्पुरष समास : 
छः प्रकार के होते हैं नो निम्नलिखित हैं: 


0ी7कर्मतत्पुरष समास (द्वितीय तत्पुरुष0:- निस 
तत्पुरुष समास में कर्मकारक की विभक्ति लुप्त हो नाती 


हैं, व्हा कर्मतत्पुरष समाय हैं। नेसे - 


पूर हफ्ते अलग-अलग 

प्रत्येक अकारण 
हर एक / प्रत्येक घड़ी-घड़ी 
बहुत धीरे पहले-पहले 
बिल्कुल अलग भरसक 
मन के अनुसार बखूबी 
बहुत छोटे निः सन्देह 
पूरा भरा हुआ बेअसर 
नान लेने वाली सादर 
हुए देखने वाली बेकाम 
साथ पढ़ने अननान 
वाला/वाली प्रत्यक्ष 
बहुत खुला बेफागदा 
साश कोना बाकायदा 
केवल एक बेखटके 
बहुत भरा निड़र 

बहुत आरंभ/शुर में यथाशीघ्र 
प्रत्येक अंग प्रतिध्वनि 
बिना किसी 
कारण के 
वर्ष - वर्षी / हर्‌ 
वर्ष 
छाती तक 
बहुत बार 
देखते ही देखते 
अचानक ये समस्त पढ़ 
पूरी रात भर गगनचुम्बी 
बहुत साल 
बहुत रात यश प्राप्त 
बहुत इरा चिड़ीमार 
बहुत तरह के 
पूरा भर के ग्रामगत 
पूरे साल रथचालक 

प्रत्येक घर नेबकतरा 

बिल्कुल नए ननप्रिया 
बहुत घूमता स्वर्गमि 
बिना शक के वनगमन 
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विग्रह 

गगन को चूमने 
बाला 

यश को प्राप्त 
चिड़ियों को मारने 
बाला 


ग्राम को गया हुआ 
रथ को चलाने वाला 
नेब को कादने वाला 


नन को प्रिय 
स्वर्ग को गया 
वन को गमन 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अम १ क 27: Fi Es ना Rs “7 ज rararrar rar arr, 
सर्वीप्रेग सब क्र प्रिम तिल को कटकर 
~ 


! गिरहकट - गिह को काटने बनाया हुआ 
र 
वाला गिरह / गांठ नगयुहाता - नग को सुहाने 
अतिथ्यर्पण - अतिथि को अर्पण बाला 
¦ गृहागत - घ्र को गया हुआ संकटापन्न - संकट को प्राप्त 
| ५“ हा | 
। मरणासन्न - मरणको पहुंचा आपन्न 
हआ बिद्वेशगमन - विद्वेश को गमन 
¦; परलोकगमन - परलोक को गमन सर्वज्ञ - सर्व (सब) को १ 
! ! 
। खर्गगत - स्वर्ग को गत नानने वाला 
(गया हुआ)? नरभक्षी - जनरोंको भक्षित 
| शरणागत - शरण को आगत करने वाला 
¦ भमप्राप्त - भय को प्राप्त स्थाहीचूस - स्त्राहीकोचूसनेवाला ; 
। ख्वर्गप्राप्त - स्वर्ग को प्राप्त कनकटा - कान को 
। आशातीत - आशा को अतीत कटवाने वाला 
¦; मनपसन्दृ - मन को पसन्द विद्युत मापी - विद्युत को मापने 
>> > f 
! स्पथारी - स्पको धारण वाला 
करने बाला कृष्णार्पण - कृष्ण को अर्पण 
; गर दिखाई न वर को दिखाना IN करण लर समास (ल वमर तत्पुरुष समास (ततीय )\-निस ; 

« ये ता द्वारा ४ २१ 
| मर्म भैदी - | द्विल को भेदने तत्पुरुष समास मे करणकारक की विभक्ति से, के द्वारा 
॥॥ | लुप्त हो नाती हैं, बहा करण तत्पुउष समास हैं। 
समस्त - विग्रह 
। कार्यकर्ता - _ कार्म को करने SET विव 
करुणापूर्ण - करुणा से पूर्ण 
वाला fe Fe 5 
¦ रात नगा - रातकोनगा हुआ | "त "भत का ; 
___ कठफोड्या _ क्राठ (लकडी) को रेखांकित - रेखा से अंकित | 
| फोल वाला शोकग्रस्त - शोक से ग्रस्त | 
! त छ से 
¦ टेशगत - द्वेशको गत अठार ud हा त प 
| (गया हुआ? र - nd हम | 
¦; पाकिटमार - पाकिट को मास्ने To ह क क हि १ 
प हक - सुरकेट्वारा । 
प (काटने 2 बाला पिले. र हु 
¦; विरोधननक - विरोध को नन्म ति त ल १ 
| देने वाला ईश्वर-प्रदत्त - ईश्वर से प्रदत्त | 
| दिल तोड़ - दिलको तोड़ने वाला हस्त लिखित हे br से प 
| | 
¦ आपत्तिननक - आपतिको नन्म मिल त दता | 
प देने वाला ER हु हुनत? के द्वारा | 
¦; हस्तगत - हस्त को गया हुआ ॥ हे । 
! र 
¦ प्राप्तोदक - उढ्क (नल) को आली क हि | 
। पात त रन्न नडित -  र्त्नोंये नडत | 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


'बन्मरगी nl 


EE णे 
लनम से; समस्त पढ़ 


I 77S हन 
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! मनमानी - मन येमानी स्वयंवर - सख्वयंकेद्वारा वर 

| मुँहमागा - मुँह से द्वार) चुनना 

७2 

माँगा आशाभरी - आशासेभरी 

¦ नन्मांध - जनन्मसेअंधा द्विगभ्रामित - द्विक ये भ्रमित 
व्यंग्य मुस्कान - व्यंग्म से युक्त 

¦ तन्रहत - व्र द्वारा हत मुस्कान 

(मारा हुआ) दर्द भरा - दृद्व ये भश 

। प्रशिक्षण - विशेष प्रशिक्षण यूथ भ्रष्ट - यूर (झुंड) से 
(विशेष द्वारा शिक्षण) भ्रष्ट 

4 

; कष्टसाध्य - कष्ट से साध्य आत्मनिवे़न - आत्मा से निवेदन 
¦; मदृमाता - मद (मस्त) से आनन्दृनुत्य - आनन्द से भय 
माता (भरा) नृत्य 

। प्रेमादुर - प्रेम सेआवुर लापरवाही भरी - लापरवाही से भरी 
¦; भुखमरा - भूख ये मग हुआ सनक भरी सनक से अरी 

। रोगग्रस्त - रोगे ग्रस्त [7 संप्रदान तत्पुरुष समास (चतुर्थ तत्पुरुष)।- 
हस्ताक्षरित हस्त द्वार निस पर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो 
अक्षरित नाती हैं, बहाँ संप्रहान तत्पुरुष समास हैं। नेसे 

| 

¦; शोकावुर - शोक से आहुर समस्त पढ़ i विग्रह 

4 

। मनजगढ्ंत ही. मन ये गढ्ढी हई प्रयोगशाला टु प्रयोग के लिए 

। वाक युद्ध - वाक से युद्ढ शाला 

यख यक्त न सख से रक्त स्राजघर दे स्नान के लिए घर 
; मढशुन्य - मद से शून्य यज्ञशाला - यज्ञ के लिए शाला 
> 

|  टुखसंतप्त - दख से संतप्त गोशाला - गों के लिए शाला 
| भक्ति के लिए अक्ति 
| मनमोंनी - मन से मॉनी देश के ट्रेश ए भ 

। अगभीत _ अग्र से भ्रीत डाकगाड़ी - डाक के लिए गाड़ी 
; 

! आनन्द उत्सव छ आनन्द से भरा परीक्षा भवन क परीक्षा के लिए भवन 
उत्सव हथकड़ी - हाथ के लिए कड़ी 
|. गुरढ्त - गुर द्वारा ढत कृष्णार्पण - कृष्ण के लिए अर्पण 
| कष्टसाध्य 2 करट याय हवन सामग्री - हवन के लिए सामग्री 
भु सभा सभा 

¦; रामलीला - रामद्वारा रचित लीला | सभा भवन - सभा के लिए भवन 
¦! तेलोक्त - तेल से युक्त गुद्वशूमि - युद्ध के लिए भूमि 
र गुरुदक्षिणा गरु 

¦; अनुराग अंचल - अनुरागसेभरा छ - गुरु के लिए दृक्षिणा 
१ अंचल रणनिमंत्रण - रण के लिए निमंत्रण 
4 

¦; नोट -स्वयंवर शब्द में के! कारक चिह्न से विभक्ति नहीं | सत्याग्रह - सव्य के लिए आग्रह 
¦ निकालेगे, क्योंकि यहाँ 'के' सम्बन्ध नही दर्शाता हैं। यहाँ | क्रीडाक्षेत्र - क्रीड़ाके लिए क्षेत्र 
|... द्वार शब्द अथवा कारक चिह्न से विभक्ति निकालेंगे। रसोईघर - रोई के लिए घर 
। 

4 

4 

4 

4 

4 

§ 
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| ् 
। mn, ला अ । 
| के लिए खर्च गुणहीन - गुणसेहीन | 
¦ द्वेशार्पण - द्वेश के लिए अर्पण नलहीन - नलसेहीन 
मालगोढ़ाम - माल के लिए गोदाम आवरणहीन - आवरण से हीन | 
¦; पितृद्वान - पितृ के लिए दान कर्महीन - कर्म से हीन 
। युद्वाभ्यास - मुद्ध के लिए नेत्रहीन - नेत्र से हीन 
अभ्यास वाग्ग्रहीन - वाक्य से हीन 
। परीक्षाकेंट्र - परीक्षा के लिए केळ भाषाहीन - भ्राषा से हीन | 
¦; आरम्कुर्सी - आराम के लिए कुर्सी संगीहीन - संगीसेहीन प 
¦ द्रेवबलि - ©ढद्वेव के लिए बलि पथश्चष्ट - पथसेश्रष्ट । 
। यन्यलिप्सा - रान्य के लिए लिप्सा (भ्रष्ट -बिगड़ा हुआ, 
¦ पाठशाला - पाठ के लिए शाला नीचे गिरा हुआ? 
! वासस्थान - वास के लिए स्थान पदच्युत - पढ़ से च्युत । 
¦ मवेशीखाना - मवेशियों के लिए द्वेशनिकाला - देश से निकाला 
टूथपेस्ट - टूथ ( ढ्रॉत 2 के ऋणमुक्त - कणसे मुक्त | 
| लिए पेस्ट पापमुक्त - पाप से मुक्त का । 
। रासलीला - रसकेलिएलीला नीवनमुक्त - नीवन से मुक्त 
छात्रावास - छात्रों के लिए आवास पढ़मुक्त - पढ से मुक्त | 
¦ आनन्द्रभगन - आनन्द के लिए अभियोगमुक्त - ८ अभियोग से मुक्त | 
! भवन कर्तव्य = विमुख - कर्तव्य से  बिमुख | 
। नेबखर्च - ` नेब के लिए खर्च (विमुख- वंचित) 
| विद्यापीठ _ विद्या के लिए पीठ आशातीत - आशा ये अतीत प 
शान्तिनिकेतन - शान्तिके लिए धर्मश्रष्ट 7. धर्म से भ्रष्ट | 
| निकेतन (श्रष्ट - बिगड़ा । 
|. प्रचारगाडी - प्रचार के लिए गाड़ी हआ, आचरणहीन; प 
अतिथिशाला - अतिथि के लिए शाला नीचे गिरा हुआ) | 
१ द्विया नाने वाला द्वइ क - वचित) । 
विश्रामस्थल - बिश्राम के लिए se RR 7 बन्धन से मुक्त | 
। विल पा ती द्वार - पाप से उद्धार | 
¦ बलि-पशु - बालिके लिए पशु र लो: अंश मुक्त । 
0\]अपाद़ान तत्पुरष समास (पंचमी तत्पुरुष):- रोगमुक्त - रोग से मुक्त | 
¦ निस तलुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति 'से' | नातिश्रष्ट - नाति से भ्रष्ट 
| (अलग होने के भाव में) लुप्त हो नाती हैं, बहाँ अपाढ़ान (भ्रष्ट-बिगड़ा, | 
¦ तलुरुष समास हैं नेसे - आचरणहीन) 
|. नोट- आकाशवाणी - आकाश से वाणी । 
| हीन, मुक्त शब्द अलग होने के अर्थ में प्रयोग होते हैं। नलरिक्त - ल्ललसेरिक्त | 
| समस्त पढ्‌ - विग्रह 
https://www.infusionnotes.com/ 27 | 
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ट र रर 


हि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


गर्वेशून्य - गर्व सै शून्य 
धर्मीविरत - धर्म से विरत 
(विरत - निसने हाथ 
खींच लिया हो) 
त्रुटिहीन - त्रुटि से हीन 
वीरबिहीन - वीर से हीन 


(४7 संबंध तत्पुरुष समास (षष्ठी तत्पुरुष) :- निस 
तत्पुरुष समास मे संबंध कारक की विभक्ति “का, 'की, 
'के' लुप्त हो नाती हैं, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास हैं | 
नेसे :- 


समस्त पढ़ - विग्रह 
रानपुत्र - राना कापुत्र 
णनाज्ञा - राना की आज्ञा 
पराधीन - परके अधीन 
रानकुमार - राना का कुमार 
द्रेवरक्षा - द्वेवकीरक्षा 
शिवालय - शिव का आलय 
(आलय = घर्‌ ) 
गृहस्वामी -। गुह का स्वाम 
विद्यासागर -. विद्या का सागर 
लोकतंत्र - लोगोका तंत्र 
ई-श्वए-भक्त - ईश्वर का भक्त 
रनद्धत - गरनाकाद्धत 
रनसभा - रनाकीसभा 
लखपति - लाखों (रुपयो) 
का पति 
नलधाणा - नलकीधाण 
क्षमादान - क्षमा का दान 
मताधिकार - मत का अधिकार 
भारत रन्न - भारत का रत्न 
मृत्युदंड - मृत्युका दइ 
स्वतन्त्र - स्वकातन्त्र 
देव मूर्ति - द्वेवकी मूर्ति 
गंगा - तट - गंगा का तट 
अमृतधारा - अमृतकी धारा 
गणपति - गण का पति 
(गणेश) 
रानकन्या - राना की कन्या 
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गंगानल 
रानपुरुष 
घ्रुइद्रॉड 
रानरानी 
पर्णशाला 
राष्ट्रपति 
लोकसभा 
सेनाध्यक्ष 
देशप्रेम 


मातृशक्ति 


आत्मसम्मान 


नलापूर्ति 
स्वलेख 
आत्मरक्षा 
प्रनापति 
सेनापति 
श्रमदान 
द्रेशसेवक 
उद्योगपति 
पशृपति 
राननीति 
ट्रेशोद्धार 
आनंदूश्रम 
गुरुसेवा 
ग्रामोद्घार 
चंद्रोदय 
ढया सागर 
पुस्तकालय 


विद्यालय 


रामायण 
मोरपेख 
द्वावानल 
ब्रिटिशरान 
लोह श्रेखला 
रणभेरी 


॥ 


॥ 


2022272022 2220222060 2220022200 220220 82020 250: DT , 


गंगा का नल 
राना का पुरुष 
घ्रोड़ों की दोँड 
राना की गनी 
पर्ण की शाला 
राष्ट्र का पति 
लोगों की सभा 
सेना का अध्यक्ष 
द्वेश का प्रेम 
माता की शक्ति 


आत्मा का सम्मान 


नल की आपूर्ति 
स्व का लेख 
आत्मा की रक्षा 
प्रना का पति 
सेना का पति 
भ्रम का दान 
द्वेश का सेवक 
उद्योग का पति 
पशुओं का पति 
राना की नीति 
द्वेश का उद्धार 


आनन्द काआश्रम 


गुरु की सेवा 
ग्राम का उद्घार 
चंद्र का उदय 
दया का सागर 


पुस्तक काआलय 
(आलय = 


विद्या का आलय 
(आलय = घर्‌ ) 
राम का अयन 
मोर का पंख 
नंगल की आग 
ब्रिटिश का शन 
लोहे की अखला 
रण की भेरी 


घ्र ) 


CONN NNN NNN NONE NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NN NNN NN NNN NN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NEN NNN NNN NNN NNN EN 
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ब्याहमंडप 
वनस्थली 

प्रेम कहानी 
भारतवाजिय्रों 
संध्या समय 
बिचार विनिमय 
प्रेमलिंगन 
अभिनेद्न-पत्र 
नोर अनमाई 
द्रोपहर 


समुद्रतल 
हिमालय 


नीवनर्शेली 
नीवनदर्शन 
सोदूर्यप्रसाधनों 
प्रतिष्ठा चिन्ह 
मनचाहा 

लक्ष्य श्रम 
उपभोक्तावाद़ दर्शन 


व्यक्ति-केंद्रता 
वनपक्षी 
घटनाक्रम 
नीवनसाथी 
हत्याकांड 
रनमंद्रिर 
भारत सरकार 
बुद्वावस्था 
प्रेमाआलय 
प्रेमसंबंध 
मंत्री मंडल 
स्मृतिचिन्ह 
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तप (धूप) अर्थात्‌ 
सर्दी की धूप 
- ब्याह के मंडप 
- वनकेस्थलका 
- प्रेम की कहानी 
- भारत के वासियों 
- संध्या के समय 
- विचारों का बिनिमय 
- प्रेम का आलिंगन 
- अभिनंदन का पत्र 


द नोर की अनमाई 
- ट्रोपहरोका 
समाहर 


- समुद्ग का तल 

- हिम का आलय 
(आलय = घर) 

- नीवनकी शेली 

- ` नीवन का दर्शन 

- सोदर्य के प्रयाधनो 

- _ प्रतिष्ठा के चिन्ह 

- मन के अनुसार 

- लक्ष्य का भ्रम 

- उपभोक्तावाद़ का 

दर्शन 

- व्यक्ति की केंद्रता 

- वनकापक्षी 

- घटनाओं का क्रम 

- नौीवनका साथी 

- हत्या का कांड 

- राना का मंदिर 

- भारत की सरकार 

- वृद्धा की अवस्था 

- प्रेम का आलय 

- प्रेमका संबंध 

= मंत्रियों का मंडल 

- स्मृतिका चिन्ह 


29 


कथाकार 
युग-प्रवर्तक 
टुर्गापूना 
कुलदेवी 
क्रपानिधान 
ब्रनभाषा 

कवि सम्मेलन 
उपन्यास सम्राट 
रज्ञाकार 
चिताभस्म 
आश्रमवाञियों 
मानक्सत्य 
प्राणीलोक 
करुणा भाव 
मॅना दृपत्ति 
शिरीष-व॒क्ष 
कथा-ठ्रशक 
प्राणपण 
कलाकार 
विनाश-लीलाओं 
रानभवन 
मुख्यमंत्री निवास 


गृह स्वामिनी 
पुलिस चॉकी 
स्वतंत्रता सेनानी 


परिकथा 
कन्यादान 
धर्म-संकट 
अर्थशास्त्र 
मर्दनात 
याहित्यचर्चा 
स्त्री सुबोधिनी 
नन्मपत्र 
माटीखाना 


हिमपात झिम (सी का 7 कनपर्ट कान की पर्ट 7 


कथा का नानकार 
युग का प्रवर्तक 
दुर्गा की पूना 
कुल की देवी 
कपा के निधान 
ब्रन की भाषा 
कवियों का सम्मेलन 
उपन्यास का सम्राट 
रन्नों का आकार 
चिता की भसम 
आश्रम के वासियों 
मानव का सत्य 
प्राणियों का लोक 
करुणा का भाव 
मेना की दंपत्ति 
शिरीष का वुक्ष 
कथा का दृशक 
नान की बानी 
कला का नानकार 
विनाश की लीलाओं 
राना का भवन 
मुख्यमंत्री का 
निवास 
ग्रह की स्वामिनी 
पुलिस की चॉकी 
स्वतंत्रता के 
सेनानी 
परियों की कथा 
कन्या का दान 
धर्म का संकट 
अर्थ का शास्त्र 
मर्द की नात 
साहित्य की चर्चा 
स्त्री की सुबोधिनी 
नन्म का पत्र 
मिट्टी की खान 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


प्रमाणपत्र go pd CRIN MORIN हर 


| | 
| | 
| | 
| | 
¦ प्रमाणपत्र - प्रमाणपत्र फू कान ; 
¦; पत्नीवियोग - पत्नी का वियोग फुसफुसाहट प 
! आज्ञानुसार - आज्ञा के अनुसार नलमञझ्च नल में मग्रा 
किलि ककल 
¦; कामद़ानुसार - कामदे के अनुसार 3 कार्य में कुश | 
; मंत्रिपरिषद मंत्रियों त्‌ सिरद्द सिर में 4 
¦ मंत्रिपरिषद - मंत्रियों का परिषद्‌ सिर सिर में दृ 
¦ प्रेमसागर - प्रेमका सागर दही बड़ा रही में डूबा 
| रानमाता - राना की माता हुआ बड़ा 
में अटन 4 
। आमचूर - आमका चूर्ण देशाटन देश में अटन । 
f ८ हु f 
! रामचरित - रामका चरित (श्रमण) । 
|... (४7 अधिकरण तत्पुरुष समास (सप्तमी तत्पुरुष) :- | नौति-निपण नीतिमेंनिपरण |; 
। निस ततुरुष समास में अधिकरण कारक की विभक्ति | हथकड़ी हाथ में पहनने | 
। में, पर लुप्त हो नाती हे, अधिकरण ततुरष समास बाली कडी १ 
| 34 हैं/ घर बॅठे घर में बैठे 
छ मे 
` बिग्रह वनमानुष वन में निवास प 
टू समस्त व ठ्‌ 4 
है Fd गक में 0 करने वाले मानुष । 
f गोकमग्रा = मद नीचो 
5 Fd OE तक नीवद्मा नीवों पर दया । 
f a - र्‌ उत्तम में टू 
0003 र कक घृतान्न घी में पका हुआ 
। आपबीती - आप पर बीती अत | 
; गृहप्रवेश - गह में कविपुंगल ति योगी । 
I ८ (i कविपुंगल कवियों में श्रेष्ठ ] 
|. लोकप्रिय - लोक में प्रिय न १ 
|. धर्मवीर - 0 धर्म में वीर न छि 
किक ह तल्लुरुष समास के उपयुक्त प्रकार के अलावा पाँच अन्य | 
¦ कताश्रेष्ठ - कला में श्रेष्ठ प्रकार भी होते हैं; नो नीचे द्विए गए हैं । प 
टु आनंढरमप्रा ७ आनंद में र 
| आनेदमग्ग - आनंद में मञ्च ।) नन तत्पुठष समास :- | 
र मञ्च = आ. में टू 
| कर्मीनिरत ८ हि इना ह निस समास के पूर्व पढ़ में निषेधसूचक अथवा | 
कर्मीनेरत - कर्म में निरत नकारात्मक शब्द अ, अन्‌, न, ना, गॅर आदि लगे हो; | 
| क्षत्रियाधम - क्षत्रियों में अधम उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं | 
। ढानवीर त द्वान मे वीर नेसे :- 
| नरोत्तम - नरोंमें उत्तम समस्त पढ़ - विग्रह प 
| वनवास -  कनमेंवास अनादर - न आदर १ 
| ग्रामवास - ग्राम में वास अनहोनी - न होनी / नहीं । 
र में टर 
¦; सेह्वग्ग - सेहमेँमग्ग नो होनी चाहिए ; 
|... युद्धगीर - युद्ध में बीर अन्याय - न्याय का ना होना । 
।  ध्मानमग्र कु ध्यान में मजल अनागत : न आगत 
नहीं 
¦; घइसवार - य्रोड्रेपर सवार अधर्म - धर्म हीन / नहीं 
में | 
। कुलश्रेष्ठ - कुलमेश्रैष्ठ नो धर्म प 
। शरणागत न शरण में आगत अनाढ़ि द आदि रहित । 
१ (आगत = आया हुआ) | अस्थिर - न स्थिर 
| | 
अज्ञान - नज्ञान 
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(०) | INFUSION NOTES 
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क न इच्छा सागर 
अपूर्ण - न पूर्ण नीलकमल - नील (नीला) हैं 
अनर्थ - अर्थहीन/नहीहो नो कमल 
नो अर्थ के / बिना अर्थ | नीलांबर - नीला हैं नो अंबर 

के नीलोत्पल नील (नीला) हैं 
अनश्वर - न नश्वर नो उत्पल (कमल) 
नीरस - न रस लालमणि - लाल हैं नो मणि 
अब्राह्मण र न ब्राह्मण नीलकेठ न नीला हैं नो कंठ 
अनुपस्थित न न उपस्थित महादेव के महान हैं नो देव 
अज्ञात त न ज्ञात अधमरा हु आधा हैं नो मरा 
असत्य - न सत्य परमानंद कि परम हैं नो आनेढ़ 
अनदेखी क न द्रेखी सुकर्म सुंदर हैं नो कर्म 
नास्तिक - न आस्तिक सन्नन सच्चा हैं नो नन 
अयोग्य - न योग्य लालटोपी त लाल हैं नो टोपी 
अयुद्र - न सुदूर महाविद्यालय - महान हैं नो 
अनाथ - बिना नाथ के विद्यालय 
असंभव - न संभव / नहीं कृष्णसर्प - काला हँ नो सर्प 

हो नो संभव (साप) 

अनावश्यक - न आवश्यक / शुभगमन - शुभ हैं नो 

नहीं हो नो आवश्यक आगमन 
ना पसंद F न पसंद महावीर 0 महान हैँ नो वीर 
नावानिब क न वानिब काली मिर्च क काली हैं नो 
[3] कर्मधारय समास (Appositional Compound मिर्च 
205 महेश हे महान हैं नो ईश 
निस समास पढ़ का उत्तर पढ़ प्रधान हो तथा पूर्व पढ़ महायुद्ध _ महान हैं नो युद्ध 


तथा उत्तर पढ़ में उपमान-उपमेय अथवा विशेषण- 
विशेष्ययंबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता हैं। 


आसानी से समझने के लिए कर्मधारय समास नोट (- कुछ कर्मधारय समास के उद़ाहरणों में पहला 


को ढो प्रकारो में बांटा गया हैं | पढ़ विशेष्य (संज्ञा या सर्वनाम) तथा उत्तर पढ्‌ विशेषण 
इस प्रकार में पहला पढ़ विशेषण तथा ह्यरा पढ़ यज्ञा या होता हें इनके विग्रह में भी ¢ नो” शब्द आता हें / 


पहचानः- कर्मधारय समास के विग्रह में “नो” शब्द 
आता हैं । 


सर्वनाम अर्थात विशेष्य होता हैं। ह 
nnn A है विग्रह समस्त पद्‌ - विग्रह 
महाकवि दु महान हैं नो कवि परुषोत्तम त परुषो में नो हैं 
(व्याख्या :- यहां महान विशेषण तथा कवि विशेष्य हैं) शं ण क्या 
ed 7 महान हैं नो पुरुष घनश्याम ड घ्न (बादल) हैं 
न हु ताणा pd नो शाम (काला) 
ओषध 

जराधम (नस्मअधम) - नरम (व्यक्ति) 
पीतसागर - पीत (पीला) हैं नो ग नी pa 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


नब एक पढ़ उपमान (निससे तुलना की ना रही हैं) 
तथा टसर पढ़ ( निसकी तुलना की ना रही हैं ),वहां 
भी कर्मधारय समास होता हैं । 


पहचानः- कर्मधारय समास के विग्रह में के समान, 
“स्पी अथवा 'नॅया' शब्द आते हैं। 


समस्त पढ़ - विग्रह 
विद्याधन - विद्यासपी धन 

(विद्या के समान धन) 
रानीवनयन (रानीव + नगन) -रानीव अर्थात्‌ कमल 


नॅसे नगन 
कमलाक्षी (कमल + लक्ष्मी) - कमल नसी आंखों 
वाली 
कंबू ग्रीवा (केबू + ग्रीवा) -कबूतर नॅसी गर्न 
वाली 
कर कमल (कमल + कमल) - कमल के 
समान कर (हाथ) 
मुख चंद्रमुख + चंद) - चंद सा 
मुख (चंढ़ के समान मुख) 
द्रेहलता (द्वेह + लता) - लता नेंयी द्रेह 
(शरीर) 


वचनामृत (वचन + अमृत) - अमृत तुल्य वचन 


(अमुत के समान वचन) 


कन्यारन्न (कन्या " रञ्जन - न्न नॅसी कन्या 
मृगनयनी - मुग मोसे नयन 
चंद्रमुखी - चंद्र के समान मुख 
शूरवीर - शूर के समान वीर 
कृुसुमकपोल - कृसुम (फूल)के 
समान कपोल (गाल) 
स्त्रीरन्न - स्त्री रुपी रन्न 
क्रोधाशि - क्रोधरूपी अग्रि 
नृसिंह - सिंहरुपी नर 
ग्रेथरज्ञ - ग्रंथ स्पी रत्न 
कमल नयन - कमल के समान 
नयन 
बचनामृत - वचन रपी अमृत 
चरण कमल - कमल के समान 
चरण 
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जमनबाण - जमन रूपी बाण 
प्राण प्रिय - प्राणों के समान 

प्रिय 
मध्यलोपी कर्मधारय समास 


पूर्वपढ़ तथा उत्तर पढ़ में सम्बन्ध बताने वाले पढ़ का 
लोप हो नाता हैं। 


समस्त पढ़ - बिग्रह 
पनचवकी - पानी से चलने 
वाली चक्की 
रेलगाड़ी - रेल (पटरी) पर 
चलने वाली गाड़ी 
दृहीबडा -  दृही में डूबा हुआ 
बड़ा 
वनमानुष - वन मे निवास 
करने वाला मानुष 
गुरुभाई - गुरुके सम्बन्ध मे 
भाई 
मधृमक्खी - मधूका संचय 
करने वाली मक्खी 
मालगाड़ी - _ माल ले नाने वाली 
गाडी 
बेलगाड़ी - बलों से खीची नाने 
वाली गाडी 
पर्ण शाला - पर्णो से बनी शाला 
मृत्युदंड - मृत्युके लिए द्विए 
नाने वाला दंड 
पर्णकुटी - पर्णो से बनी कुटी 
धृतअन्न - धत से युक्त अन्न 
कर्मधारय समास के अन्य उद्राहरणः- 
समस्त पढ़ - विग्रह 
रक्तलोचन - एक (लाल) हैं 
नो लोचन (आँख?) 
महासागर - महान हैं नो सागर 
चरमसीमा - चरम तक पहुँची 
हें नो सीमा 
कुमारगंधर्व - कृमार हैं नो गन्धर्व 
प्रभुदाल - दृयालुहे नो प्रभु 


(र र र र र र र र र र ररर 
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: INFUSION NOTES 


परमाण 
हताश 


गतांक 
सद्धर्म 
महर्षि 
चूडामणि 


प्राणप्रिय 
नवयुवक 
सढाशय 


परकटा 


कमतोल 
बहुसंख्यक 
सत्‌ बुद्दि 
अल्पाहार 
मंद्बुद्धि 
कृमति 
कुपुत्र 
दुष्कर्म 
कृष्ण- पक्ष 


रानर्षि 
नरसिंह 


चरणारविन्द 


पढारविन्द 


कनकलता 
आशालता 
कापुरुष 
कुयुमकोमल 


(३७७५३ ५७५५७ ५३५७३ ५५७:५५३ ५३५७: ५५७ ५३५७३ र र 
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॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


परम हैं नौ अण 

हताश हैं निसकी 

आशा 

गत हैं नो अंक 

सत्‌ हैं नो धर्म 

महान हैं नो ऋषि 
चूडा (सर) में 


पहनी नाती हैं नो मणि 


प्रिय हैं नो प्राण की 
नव हैं नो युवक 
सत्‌ हें निसका 
आशय 

कटे हुए हैं पर 
निसके 


कम तोलता हैं नो बह 
बहुत हैं संख्या निनकी 


सत्‌ हैं नो बुद्धि 
अल्प हैं नो आहार 
मंद्र है निसकी बुद्धि 
कृत्सित हैँ नो मति 
कृल्सित हैँ नो पुत्र 
ट्रषित हैं नो कर्म 


कृष्ण (काला) हैं नो 


पक्ष 
नो राना भी हैं ऑर 
ऋषि भी 
नो नर भी हैं 
ओर सिंह भी 
चरणर्पी अरविन्द 


(कमला)/ऐसा चरण 
नो कमल के समान हो 
ऐसा पढ़ नो अरविन्द 
में (कमल के) समान हो 
कनक की सी लता 


आशास्पी लता 
कायर पुरुष 
कुसुम के समान 
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कपोतग्रीवा 


चन्द्रबढ़न 
तिलपापड्टी 


परमेश्वर 
लॉहपुरुष 


भवसागर 
समभावी 


अर्द्वरात्रि 
संकट सागर 
हँसमुख 


ध्याननिद्वा 
सर्वश्रेष्ठ 


सूखा -भूसा 


आहत - सम्मान 


मूक - भाषा 
निम्न श्रेणी 


खुफिया विभाग 


सर्वोच्च 

भट्ट पुरुष 
पूर्ण सुरक्षा 
विशिष्टनन 
सामान्यनन 
परमार्थ 
कमनोर 
प्रधानमन्त्री 
सादा दिल 
महाराष्ट्र 


॥ 


१८५ अण (७७ 


कपोत (कबूतर) 


के समान ग्रीवा (गर्दन) 
चन्द्रमा के समान बढ्न 


तिल के समान 

पापड़ी 

परम हैं नो ईश्वर 

लॉह के समान 

पुरुष 
भव रूपी सागर 
समान भावना 
रखने वाला 

सुषुम्रा नाडी रुपी 

सेतु 

आधी हैं नो रात 

संकट रूपी सागर 

हँसता हुआ हैं 

नो मुख 

ध्यान रुपी निद्रा 
सभी मे श्रेष्ठ हैं 

नो 

सूखा हैं नो भूसा 
आहत हुआ हो नो 
सम्मान 

मूक हैं नो भाषा 

निम्न हैं श्रेणी 


खुफिया विभाग हैं नो 


सबसे ऊंचा 

भट्ट हें नो पुरुष 
पूरी हो नो सुरक्षा 
विशिष्ट हैं नो नन 
सामान्य हैं नो नन 
परम हैं नो अर्थ 
कम हैं नोर निसमें 
प्रधान हैं नो मन्त्री 
सादा हैं नो दिल 
महान हैँ नो राष्ट्र 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


योक पकक 
पाषाण - हृढ़य - पाषाण ह्ढ्य का 


नीलगाय - जनीलीहेंनो गाय 
महादेवी - महान हैं नो ढ़ेवी 
गुरुदेव - द्वव के समान गुरु 
महाशय - महान हैं नो शय 
सर्वव्यापक - सब नगह व्याप्त हैं नो 
स्रेह एस - ज्रेह से भश रथ 

स्नेह दाता -  स््रेहद्वेताहे नो 
भलेमानस - भला है नो मानस 
स्वये सेवक - स्वयंयेवा करता हैं नो 
मोमबत्ती - मोम से बनी हैं बत्ती 
गोलघर - गोलहैँनोघर 
स्वगतोक्ति - स्वगतहैँनो उक्ति 
कीचड़ पानी - कीचड़ से युक्त पानी 
कम उम्र - कम हैँ नो उम्र 
आनाद्‌ ख्याल स्वतन्त्र हैं नो ख्याल 


(4) ट्रिग॒ समास (Numeral compound):- 


निस समास मे उत्तर पढ़ प्रधान होता हैं तथा 

पूर्वपद संख्यावाची शब्द होता हैं, वही द्विगु या द्विगु समास 
होता हैं। 

- अर्थच की दृष्टि से द्विगु समास से किसी समूह या 

समाहार का बोध होन अर्थात्‌ यह समास समूहवाची 


या समाहाखाची होता हैं। 
समस्त पढ़ - विग्रह 
सप्तसिन्धु - सात सिन्धूओं का 
समूह 
दोपहर - ढो पहरों का समूह 
त्रिलोक - तीनोंलोकों का 
समाहार/तीन लोक 
चोराहा - चारराहोंका समूह । 
चार रहो का समाहार 
नवरात्र - नों सत्रियों का समूह 
सप्तऋषि / सप्तर्षि - सात ऋषियों का 
समूह 
पंचमढी - पाँच मढ्ियों का 
समूह 
सप्ताह - सात द्विनो का 
समूह 
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तिरंगा - 
अठन्नी - 
चवन्नी - 
चॉपाया हि 
चॉमासा ह 
जवरन्न - 
षट्कोण - 
सतरंगी - 
चारपाई > 
तिमंनिल - 
तितल्ले - 
पंचतंत्र - 
त्रिवेणी - 
चठुष्पद़ र 
नवग्रह न 
चतुर्दिक हा 
त्रिफला 
त्रिभुवन - 


नोट- प्रायः द्विगु समास के समस्त पढ़ एकवचन की तरह ; 


प्रयोग में लागे नाते हैं। नेंये- 
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समाहार 


तीन रंगों का समूह 
आठ आनो का 
समाहार 
चार आने का 
समाहार 
चार पांव वाला 
चो (चार) मासों 
का समूह 
(नव + रन्न) नों 
रनों का समूह 
छः कोणों का 
समूह 
सात रंगो का 
समूह 
चार पायो का 
समूह 
लीन मंनिलों का 
समूह 
तीनों तल्लो का 
समूह 
पाँच तन्त्रों का 
समूह 
तीनों वेणियों 
का समूह 
चार पाढ़ों का समूह 
नो ग्रहों का समूह 
चार द्विशाओ का 
समूह 
तीन फलों का 
समूह 
तीन भवनों का 
समूह 


OD ४” 


) रारा 


म १4 कं RSPR ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


षट स्स का आनन्द लेना (शुद्ध) - षट स्मौ का 
आनन्द लेना (अथड) 
2. मेंने पंचतन्त्र (ग्रन्थ) पढा (शुद्ध) - मेने पंचतन्त्र 
पढे। ( अशुद्ध) 
3. शताब्दी (न कि सों वर्ष) 
५. त्रिकोण (तीन कोण वाला एक आकार न कि 
तीन कोण) 
5. शतद्ल (सॉ या अधिक दलों बाला कमल पुष्प, 
न कि सो दल) 
२ आदि शब्द एकवचन संज्ञा के रुप में प्रयोग में आते 
। 
कर्मधारय समास ऑर द्विग॒ समास में अन्तश- 
द्विगु समास का पहला पढ़ संख्यावाचक विशेषण 
होता हैं, नो हसरे पढ़ की गिनती बताता हैं, नबकि, 
कर्मधारय समास का एक पढ़ विशेषण होने पर भी 
संख्यावाचक कभी नही होता हैं। नॅये:- नवरत्न - नों रत्नों 
का समूह (द्विगु समास) 
चवुर्वर्ण- चार वर्णो का समूह (द्विगु समास) 
पुरुषोत्तम- पुरुषों में नो हैं उत्तम (कर्मधारय समास) 
स्क्तोत्पल - रक्त (लाल) हें नो उत्पल (कमल) 
(कर्मधारय समास) 


७) डळ (दन्द) समास (_८opulative 
Compound) t- 

निय समास में ढ़ोनों पढ़ प्रधान हो तथा, विग्रह करने 
पर ऑर,अथवा , 'या, 'एवँ लगता हो, वहाँ द्रक् समास 
होते हैं । 

पहचान- द्रोनो पढ़ो के बीच प्रायः योजक चिन्ह 
(H५०hen) (-) का प्रयोग होता हैं। इस समास में एक 
नेसे दो शब्द आएँगे नेयेः- संज्ञा - संज्ञा, क्रिया -क्रिया, 
विशेषण - विशेषण आदि। 


समस्त पढ़ - विग्रह 

नदी - नाले - नढू ऑर नाले 
पाप- पुण्य - पाप और पुण्य 
सुख - दुःख - सुख आर दुख 
गुण-दोष - गुण ऑर ढ़ोष 
द्वेश - बिद्वेश - द्वेश आर विद्देश 
आगे - पीछे - आगेओरपीछे 
राना - प्रना - राना ओरप्रना 
नए - नारी - नर ओर नारी 
राधा - कृष्ण - राधा ऑर कृष्ण 
छल - कपट - छल ऑर कपट 
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आपना - पराया 


गंगा- यमुना 
कपड़ा -लत्ता 
बेढ़- पुराण 
गाड़ी - घोड़ा 
खर - खोटा 
गोरी - शंकर 
अन्न-नल 

ऊंच - नीच 
माता - पिता 
यश - अपयश 
ठण्डा - गरम 
हिन्द्र - मुसलमान 
भला - बुरा 
तेरी - मेरी 

दो - चार 
इधर - उधर 
ऊपर - नीचे 
उठता = गिरता 
घ्र - द्वार 

बन - ठन 
द्वेश - विदेश 
नाचना-गाना 
ढेवासुर 


दरवाजे - खिड़कियाँ 


धर्माधर्म 
ऋषियों - मुनियों 
राधा-कृष्ण 
लड़ाई - झगड़ा 
भाई - बहन 
हीय - मोती 
रत - दिन 
एक - हसरे 
सीता - राम 
ट्रोपहर -संध्या 
लब- कुश 
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IIIS 
अपना अ र्‌ 


पराया 
गंगा ऑर यमुना 
कपड़ा ऑर लत्ता 
वेद ओर पुराण 
गाड़ी ओर घोड़ा 
खरा ओर खोटा 
गोरी ओर शंकर 
अन्न ओर नल 
ऊंच ओर नीच 
माता ओर पिता 
यश ओर अपयश 
ठंडा ऑर गरम 


हिन्द्र ऑर मुसलमान 


भला या बुरा 
तेरी ओर मेरी 
दो या चार 

इधर ओर उधर 
ऊपर या नीचे 

उठता ओर गिरता 

घ्र ओर द्वार 
बन ओर ठन 
द्वेश ओर बिद्वेश 
नाचना ऑर गाना 
देव ऑर असुर 


दृरवाने ओर खिइकिमाँ 


धर्म ओर अधर्म 


ऋषियों ओर मुनियो 


राधा ऑर कृष्ण 
लड़ई ऑर झगड़ा 
भाई ऑर बहन 

हीरा ऑर मोती 
रात ओर दिन 
एक या हुसरे 
सीता ओर राम 
ट्रोपहर गा संध्या 
लव ओर कुश 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


हि 


खली फि “यला आर र असा “सती “खली ANP ANP लि हिसर्ती आर ० खल ती 4८2८ , 
खर्ली - भसा ना खली आर भूया ना खेलर्ती ना र आर खलती 
~ ~ 


पसन्द या जा पसन्द 


धनी - मानी 
अच्छा - बुरा 
खट्टा - मीठा 
दाएँ -बाएँ 
दाल - रोटी 
द्वानें - चारें 

धूप - द्वीप 
मारपीट 

राधे - श्याम 
उछलने - कूढने 
नए - नारी 
आरनू - विनती 
लोटा - डोरी 
मरना - नीना 
आटा - दाल 
गिरते - पड़ते 
ऊँच - नीच 
आनकल 

हानि - लाभ 
सोडा - नमक 
छोटा - बड़ा 
नान - पहचान 
राम-लक्ष्मण 
सोलह - सत्रह 
दाल - भात 
रंग - बिरंगे 

घी -शककर 
चाय - सत्तू 
नीवन - मरण 
छोटे - बड़े 
हाथ - पाँव 
साबुन - तेल 
सुख - सुविधाओं 
रहन-सहन 

शेक - टोक 
इच्छा -आकाक्षा 


॥ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


धनी ऑर मानी 
अच्छा या बुरा 
खट्टा ऑर मीठा 
द्वाएँ या बाएँ 
दाल ऑर रोटी 
दाने ओर चारें 
धूप ओर द्वीप 
मार ओर पीट 
राधे ओर श्याम 


उछलने ऑर कूढ़ने 


नर ओर नारी 
आरनू या विनती 
लोटा ऑर डोरी 
मरना ओर नीना 
आटा लॉर दाल 
गिरते ऑर पड़ते 
ऊंच ओर नीच 
आन या कल 
हानि ऑर लाभ 
सोडा ऑर नामक 
छोटा ऑर बड़ा 
नान और पहचान 
राम ऑर लक्ष्मण 
सोलह या सत्रह 
दाल ऑर भात 
रंग ऑर बिरंगे 
घ्री ओर शक्कर 
चाय ओर सत्तू 
नीवन ओर मरण 
छोटे ओर बड़े 
हाथ ऑर पाँच 
साबुन ऑर तेल 


सुख और सुविधाओं 


रहन ऑर सहन 
रोक या टोक 


इच्छा ओर आकांक्षा 
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पंदर - नापयन्द् 


नाने - माने 
सवाल -नवाब 
पूना - पाठ 

पढ़े - लिखे 
प्रचार - प्रसार 
पेसा - धेला 
समय- असमय 
चेहरे - मोहरे 
स्थान - अस्थान 
रंग - ढंग 

फूल - पत्ते 
गांधी - नेहरू 
बाल - बच्चों 
आन -बान-शान 


पति - पत्नी 
दाढी - दादा 
नाच -गान 
लड़ते - भिडते 
कूढ़ते - भ्रुनते 


नाने ऑर माने 


सवाल ऑर नवाब 


पूना ओर पाठ 
पढे ऑर लिखे 
प्रचार ऑर प्रसार 
पेसा ऑर धेला 


समय या अयमय 


चेहरे ऑर मोहरे 


स्थान गा अस्थान 


रंग ओर ढंग 
फूल ऑर पत्ते 
गाँधी ओर नेहरु 
बाल ओर बच्चों 
आन ऑर बान 
ऑर शान 
पति ऑर पत्नी 
दाढी ओर दादा 
नाच ऑर गान 
लड़ते ओर भिड़ते 
कूढते ओर भुनते 


"आ:९९०७९ ९९९९९९०७९० ९९९०७९ ९९९९९०७९०९ ९९०७९९९0९९ ०७९९०९९०७९ ०९०७९९९९९० ९ ००0९९०७९९९ आ ०७९९०७९०७९ ९०७९ ९९०७९९०९९९ ०७९ ९०७९९९०७९९ ९९९०७९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९० ९०९९०७९९९९ ९७९०७२७. 
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"मा ण हुं - ........ २ 


(0)। 


INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


rere 7 ur 7 SE अर 7 


समस्त पढ़ | गौण पढ़+गोंण पढ़ विग्रह(सामान्य अर्थ) सामान्य पढ़ (इंगित अर्थ |! 
! |नीलकेठ |नील+ केठे नीला केठ हैं निसका शिवनी; एक पक्षी 
गनानन | गन + आनन (मुख) गन के समान हैं आनन निसका श्री गणेश नी 
¦! [गिरिधर |गिरि+धर गिरि की धारण करने वाला श्री कृष्ण 
चलुरानन | चतुर + आनन (मुख) | चार मुख वाला बह्मा नी 
चक्रधर |चक्र+धर निसके हाथ मे चक्र हो श्री कृष्ण 
घनश्याम | घन + श्याम काले बाढ़ल नेंसा श्री कृष्ण 
आँखों ! 
१ त्रिलोचन त्रि? लोचन तीन आँखो वाला शिवनी | 
! ! 
। ढशानन | ढृश + आनन (मुख) दस हैं आनन निसके रावण 
महाबीर महा + वीर महान हैं बीर नो हनुमान १ 
प मगूरवाहन | मयूए + वाहन मयूर की सवारी हैं निसकी कार्तिकेय 
। |च्ुर्भन चतुर" भुन चार हैं भुनाऐ निसकी विष्णु 
¦; झुण्ड-मुण्ड - > झुण्ड ओर मुण्ड रुप - प्रकार - सुप आर प्रकार 
¦;  सभा-सोसाइटियो.  -सभा ऑर सोसाइटियों चीख - पुकार - चीख ऑर पुकार 
। किशेषज्ञ-व्याख्थाता - विशेषज्ञआरव्माख्याता लाभालाभ ८ लाभ ओर अलाभ ! 
हानि) ; 
|) एकाध हु एक गा आधा | € 
रीति - रान - रीति ऑर खिन 
|... हिन्दी बांग्ला - हिन्द्री ओर बांग्ला रामकृष्ण - राम भोर कृष्ण | 
। डु्द-गिर्द - ड़ या गिर्द (6) बहुग्रीहि समास (^ttributive Compound): | 
। साँप- बिच्छु - सांप ऑर बिच्छु निस समस्त पढ़ में कोई भी पढ़ (पूर्वपद अथवा | 
| ताक - झाक - ताक ओर झाँक उत्तरपद्)प्रधान नही होता हैं बल्कि ढोनों पद मिलकर प 
॥. मल न आ यत किसी तीसरे पढ़ की ओर संकेत करते हैं। यही तीसरा 

प नली पढ़ प्रधान होता हैं। इस प्रकार का समास बृहुब्रीहि समास ; 
भूखे - प्यासे - भूखे आर प्यासे बृहुब्रीहि समाय भी द्विगु समास तथा कर्मधारय समास ; 
| साल-ढ़ो साल - एक सालया द्रो की तरह विशेषण ऑर संज्ञा से बनता हैं। पहचान -इस | 
9 साल समास का विग्रह करने पर 'वाला', 'निसका',निसके' ! 
|. नर- नारियों - नर ओर नारियों आदि शब्दों का प्रयोग होता हैं। | 
ED गोत्र म. क कजा पक । 
| गोबरी - लिपाई _ गोबरी ऑर लिपाई नॅसेः- र कोई भी व्यक्ति नो पीले वस्त्र पहनता | 
nods CG हो परन्तु इस शब्द का विशेष अर्थ हैं-भगवान श्रीकृष्ण | 
i RE तह i वी टूसरे शब्दों मे कह सकते हैं कि बहुव्रीही समास एक ! 
[ Wr TE र “लावाल जा माक व्यक्तिबाचक संज्ञा बन नाता ही 
तर्क-वितर्क - तर्क या वितर्क समस्त पढ़ _ विग्रह प 
f पत्रिकाएँ पत्रिकाएँ लबोदर र $ 
पत्र - पत्रिकाएँ - पत्र ओर पत्रिकाएँ लबोदर - लंबा हैं उदर । 
(सीधे - साढ़े - सीधथ्ैया साढ़े ! 
! ! 
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TR” 2८4: कक: ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


चक्रपाणि - चक्र हे पाणि 
(हाथ) में नियके अर्थात्‌ विष्ण 


प्रधानमन्त्री - मन्त्रियों में प्रधान हैं नो 
(प्रधानमन्त्री) 
पंकन - पेक्रमेपेद्वाहो 
नो (कमल) 
अनहोनी - जन होनी वाली घटना 
(कोर्ड विशेष घटना) 
निशाचर - निशा (रात) में 
विचरण करने वाला अर्थात्‌ राक्षस 
चॉलड़ी - चार हैं लड़िया 
निसमें अर्थात्‌ माला 
चेद्रमोलि - चद हें मॉलि पर 
निसके अर्थात्‌ शिव (मोलि = मूकुट,चोटि? 
विषधर - विषको धारण 
करने वाला अर्थात्‌ सर्प 
मुगेद = मृगो का इ 
अर्थात्‌ सिहं 
मृत्युंनम - ` मृत्यु को नीतने 
वाला अर्थात्‌ शंकर 
कपीश - कपिगो मे हैं ईश 
(भगवान) नो अर्थात्‌ हनुमान 
खगेश - खगों (पक्षियो) 


का ईश (भगवान) हैं नो अर्थात्‌ गठण 


चन्द्र भाल - भाल (माथा) पर 
चन्द्रमा हैं निसके अर्थात्‌ शिव 
नलन - नल में उत्पन्न 
होता हैं बह अर्थात्‌ शिव 
नलद - नलद्गेताहेंनो 
वह अर्थात्‌ बादल 
नीलाम्बर - नीला हैं अम्बर 
(वस्त्र) नियका अर्थात बलराम 
मुरलीधर - मुरली को धरे रहे 
(पकड़े रहे) गह अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
वत्रायुध - तवन्र हे आयुध 


(हथियार) निसका वह अर्थात्‌ इन्द्र 
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का, क या जक ran RE SS सन नर 7 यो त tise 
नियका अर्थात्‌ T र्जी (उद्र 2 बीणापाणि र्वीणा पाणि (हाथ) 
कि 


में नियके वह अर्थात्‌ माँ सरस्वती 


दुरात्मा - दुह (बुरी) हैं 
आत्मा निसकी 
बारहसिंगा - बारह हैं सिंग निसके 
ऐसा मुग विशेष 
अल्पबुद्धि - अल्प (थोड़ी) बुद्धि 
निसकी 
ब्रूसखोर -  ध्रू्मखाताहे नो 
नकटा - नक हॅ कटी 
नियकी 
षडानन - षड़ (छः) हैं 
आनन (मुख) निसके अर्थात्‌ कार्तिकेय 
अंशुमाली - अंशु (किरणे) हैं 
माला निसकी अर्थात्‌ सूर्य 
सकेशी - सुन्दर हें केश (किरणे) 
नियके अर्थात चाँद अथवा कोई स्त्री विशेष 
पद्मायना - पदम (कमल) हैं 
आसन निसका अर्थात्‌ सरस्वती 
पतझर - _ पत्ते झडते हैं 
नियमें (एकऋतु) 
पंचानन - पंच (पाँच) हैं 


आनन (मुख) निसके 


चन्द्रशेखर - शेखर (माथे) पर 
चाँद हैं निसके अर्थात शिव नी 
कसुमाकर - कुसुमो (फूलों) 
का खनाना हैं नो (वसन्त) 
चारपाई - चार हैं पाए 
निसके (खराट) 
नितेन्द्रिय - नीत ली इद्धिगाँ 
निसने (संगमी पुरुष) 
मृगलोचिनी - मृग (हिरन) 
के लोचनो (आँखों) के समान हैं लोचन नियके 
त्रिनमन - तीन हैं नयन 
(आँख) नियकी अर्थात्‌ शिवनी 
मनमोहन - मन को मोहने 
वाला अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 


(र र र र र र र ररर 
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: INFUSION NOTES 


र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


चतमज चार मख हैं ह दृशानन ट्स आनन लख) हैं 


चतुर्मुख - चार मुख हैं 
निसके अर्थात्‌ ब्रह्मा नी 
कामचोर - काम की चोरी करे नो 
प्राणी 

नमकहशम - नमक को हराम करे नो 
परमात्मा - परम हैं (सबसे पहले 
का) नो आत्मा अर्थात शिव अथवा विष्णु, ब्रह्मा 
महात्मा - महान हें आत्मा 

निसकी (कोई पुरुष विशेष) 


कर्मधारय समास तथा बहत्रीहि समास में अन्तरः- 
इन दोनों समासो में अन्तर समझने के लिए इनके विग्रह 
पर ध्यान देना चाहिए) 
=> कर्मधारय समास में एक पढ़ (कोई एक पढ़ ना कि 
पहला/ट्रुसर) विशेषण या उपमान होता हैँ ओर टसर 
(कोई ट्रसर पढ़) पढ़ विशेष्य या उपमेय होता हैं। 
नेसेः- 
() नीलगगन अर्थात्‌ नीला गगन (आकाश)/नीला 
हेंनो आकाश 
व्याख्या: नीलगगन में एक पढ़ नील अर्थात्‌ नीला 
विशेषण हैं नबाकि टसर पढ़ गगन बिशेष्ण हैं। 
(0) चरण कमल अर्थात्‌ कमल के समान चरण हैं 
नो 
व्याख्याः चरण कमल मे एक पढ़ चरण उपमेय (निसकी 
तुलना की नाती हैं) हैं नबकि, र पढ़ कमल उपमान 
(निससे तुलना की नाती हैं) हैं। 
=> बहुत्रीहि समास में समस्त पढ़ किसी संज्ञा के विशेषण 
का कार्य करता ही 
नेंसे :- चक्रधर - चक्र को धारण करता हैं नो अर्थात्‌ 
श्री कृष्ण 
व्याख्या :- यहाँ पर समस्त पढ़ अर्थात चक्रधर श्रीकृष्ण 
(यंज्ञा) की विशेषता बता रहा हैं कि बह चक्र को धारण 
किए हुए हैं। 
द्विगु समास तथा बहुब्रीहि समास के अन्तर :- 
उन दोनों समासों में अन्तर समझने के लिए भी इनके 
विग्रह पर ध्यान देना चाहिए) 
बहुत्रीहि समास में समस्त पढ़ किसी संज्ञा के 
विशेषण का कार्य करता हैं नबकि द्विगु समास का पहला 
पढ़ हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता हैं। 
नेसेः- 
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लिसके 2222200020 


त)  इशानन - हस आनन (मुख) हँ निसके अर्थात्‌ 
रावण - बहुब्रीहि समास 

दृशानन - दस आननों (मुखे) का समूह - 
द्विगु समास 

चतुर्भन - चार हैं भुनाएँ निसकी अर्थात्‌ विष्णु 
- बहुत्रीहि समास 

चवुर्भन- चार भुनाओं का समूह - द्विगु समास 


4, 


नोटः एक ही सामायिक (समस्त ) पढ़ द्वो या दो से | 


अधिक समासो का उदाहरण हो सकता हैं। इसकी 
रुपरेखा समास के विग्रह ये स्पष्ट होती हैं। 


उदाहरण:- 
नीलकंठ - नीला हैँ कंठ नो 
(कर्मधारय) नीला केठ हैं नियका - शिवनी 
(बहुत्रीहि) 
घ्रनश्याम - घन के समान श्याम 
(कर्मधारय) 


घ्न के समान श्याम हैं नो - कृष्ण (बहुब्रीहि 2 

चन्द्रमुख - चन्द्र के समान मुख 
(कर्मधारय) 

चन्द्र के समान हैं मुखनिसका - कार्तिकेय (बहुव्रीहि) 


दृशानन - दस आनन (मुख) (द्विगु) 
दस मुख हें निसके अर्थात्‌ रावण (बहुव्रीहि ) 


षडानन - छः आनन (मुख) (द्विगु) 
छ; मुख हें निसके अर्थात्‌ कार्तिकेम(बहुक्रीहि ) 
लंबोदर - लम्बा हैँ नो उदर 


(कर्मधारय) लंबा हैं उदर (पेट)निसका-गणेश 
(बहुव्रीहि) 


महात्मा - महान हैं नो आत्मा 
(कर्मधारय) महान हैं आत्मा निसकी (बहुव्रीहि) 

त्रिनेत्र - तीन नेत्रों का समूह 
(द्विगु) तीन नेत्र हैँ नियके अर्थात्‌ शिव (बहुव्रीहि? 
चदुर्भन - चार भ्रुनाओं का समूह 


(द्विगु) चार भुनाएं हैं निसकी अर्थात्‌ विष्ण (बहुव्रीहि? 
चतुर्मुख - चार मुखों का समूह 
(द्विगु) चार मुख हॅ निसके अर्थात्‌ ब्रह्मा (बहुव्रीहि) 
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अध्याय - 7 


संज्ञा (Now) 


संज्ञा(०५७) की परिभाषाः- 

संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैँ , नियसे किसी 
विशेष वस्तु , भाव ओर नीव के नाम का बोध हो, उसे 
संज्ञा कहते हैं 

हुसरे शब्दों मे- किसी प्राणी, वस्तु , स्थान, गुण या 
भाव के नाम को संज्ञा कहते हैँ । 

नेसे - प्राणियों के नाम- मोर, घोड़ा, अनिल ,किरण 
नवाहरलाल नेहरू आदि । 

वस्तुओं के नाम- अनार ,रेडियों , किताब, संद्रक , आदि 
। 

स्थानों के नाम- कुठबमीनार , नगर , भारत , मेरठ 
आदि 

भावों के नाम- वीरता , बुढापा, मिठास आदि 

यहाँ 'वस्तु ' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ हैं, नो 
केवल वाणी ओर प्रार्थ का वाचक नहीं ,वरन उनके धर्मो 
का भी सूचक हैं। 

साधारण अर्थ में 'बस्तु ' का प्रयोग इस अर्थ में नही 
होता। अतः वस्तु. के अंतर्गत प्राणी, प्रार्थ ऑर धर्म 
आते हैं। इन्ही के आधार पर संज्ञा के भेद़ किये गये हैं। 
संज्ञा के भेढ़ 

संज्ञा के पाँच भेढ़ होते हॅ- 

९ व्यक्तिवाचक (Proper noun 2 

(2) नातिवाचक (Common noun) 

(3)भाववाचक (Abstract noun) 

(५)समूहवाचक (Collective noun) 

(§)द्रव्मबाचक (Material noun 


()व्मक्तिबाचक संज्ञा :-निस शब्द से किसी विशेष 
व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे 
व्क्तिवाचक संज्ञा कहते हैँ । 

नेंसे- 

व्यक्ति का नाम-खीना , सोनिया गाँधी , श्याम, हरि 
सुरेश, सचिन आदि । 

बस्तु का नाम- कर टाटा चाम, कुरान, गीता ,शमायण 
आदि । 

स्थान का नाम-तानमहल, कुठुबमीनार , नयपुर आदि 
। 
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ढेशों के नाम- भारत , नापान , अमेरिका, पाकिस्तान , ; 


बर्मा । 
राष्ट्रीय नातियों के नाम- भारतीय , सूयी, अमेरिकी। 


समुन्द्र के नाम- काला सागर , भूमध्य सागर, हिन्द ! 


महासागर , प्रशान्त महायागर्‌। 


नढ़ियों के नाम- गांगा, ब्रह्मपुत्र बोल्गा, कृष्णा कावेरी , | 


सिन्धु । 


पर्वतो के नाम- हिमालय, विन्ध्याचल; अलकनंदा , ; 


कराकोरम । 


नगरों चोको ओर सड़कों के नाम वाराणसी , गया, चॉटनीं ¦ 


चोक, हरिसन रोड़ अशोक मार्ग । 


पुस्तकों तथा समाचारों के नाम- रामचरित मानस, ; 


ऋग्वेढ़ , धर्मयुग, इण्डियन नेशन, आर्यावर्त | 


ऐतिहासिक गुद्ढो ऑर घटनाओं के नाम- पानीपत की | 


पहली लड़ाई, सिपाही -विद्रोह अक्तूबर -क्राति । 


द्विनों महीनों के नाम- मई, अक्टूबर ,नुलाई, सोमवार , | 


मंगलवार । 


त्योहारों उत्सबों के नाम- होली; दढीवाली; रक्षाबन्धन, । 


बिनयाद्शमी । 


(2) नातिवाचक संज्ञा - निस शब्द से एक नाति के | 
सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे; 


नातिवाचक संज्ञा कहते ही 


बच्चा , नानवर , नदी , अध्यापक, नानार , गली, पहाड, ; 
खिड़की , स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार प्राणी, वस्तु | 
ओर स्थान का बोध करा रहे ही इसलिए मे नातिवाचक ! 


संज्ञा हैं। 


नेंसे - लड़का, पशु-पक्षियो वस्तु , नदी , मनुष्य, पहाड़ | 


आदि। 

'लडका से गनेशु सतीश, दिनेश आदि सभी 'लडको का 

बोध होता हैं। 

'पशु-पक्षियों से गाम, घोड़ा, कुत्ता आद्वि सभी नाति का 

बोध होता ही 

बस्तु से मकान, कुर्सी पुस्तक, कलम आदि का बोध 

होता हैं। 

'नढ़ी' से गंगा यमुना, कावेरी आढ़ि सभी नदियो का बोध 
होता हैं। 


(र र र र र र र र रर 
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"फला ल हट आ उजळ ठा का अङ्ग rar 
मनष्य कहने संसार की मनष्य-न ति का बोध ह त T 
~> ~> 


हैं। 
'पहाड' कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता हैं। 


3) भाववाचक संज्ञा- 
थकान, मिठास, बुढापा, गरीबी, आनाढ़ी , हेंसी , चढ़ाई, 
साहस, 

वीरता आदि शब्द-भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया 
के व्यापार का बोध करा रहे हैं। 

इसलिए गे 'भाववाचक संज्ञाएँ ही 
इस प्रकार-निन शब्दों से किसी प्राणी या पढ़ार्थ के गुण, 
भाव स्वभाव गा अवस्था का बोध होता हैं, उन्हें 
भाववाचक संज्ञा कहते हौ 
नेंये- उत्साह, ईमानढ़ारी, बचपन; आदि । इन उद्गाहरणों 
में 'उत्साह' से मन का भाव हैं। 'ईमानढ़ारी' से गुण का 
बोध होता हैं। 'बचपन' नीवन की एक अवस्था या दृशा 
को बताता हैं। अतः उत्साह, ईमानदारी; बचपन, आदि 
शब्द भाववाचक संज्ञाए हैं। हर प्रढ़ार्थ का धर्म होता ही 
पानी में शीतलता; आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व ऑर 
पशुत्व इत्याद्वि का होना आवश्यक हैं। पढ़ार्थ का गुण या 
धर्म प्रदार्थी से अलग नही रह सकता] घोड़ा हैं, तो उसमें 
बल हैं, वेग हें ओर आकार भी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की 
तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध 
होता हैं। 'धर्म गुण, अर्थ ओर 'भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द 
हैं। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इन्द्रियों को होता हैं ऑर 
प्रामः इसका बहुवचन नहीं होता। 
भाववाचक संज्ञाएँ बनानाः- 


भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण नातिवाचक संज्ञा 
विशेषण, क्रिया, सर्वनाम ओर अव्यय शब्दों ये बनती हैं। 
भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, 
त्व; ता आदि शब्दों का प्रयोग किया नाता हैं। 

(0) नातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना- 


नातिवाचक् भाववाचक नातिवाचक भाववाचक 
संज्ञा संज्ञा संज्ञा संज्ञा 
स्त्री- स्त्रीत्व भाई- भाईचारा 


(2) विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानाः- 
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नातिवाच | भाववाच | नातिवाच | भाववाचक 
कस्ता कसंज्ञा |क संज्ञा संज्ञा 
मनुष्य- |मजुष्णता | पुरुष- पुरुषत्व, 
पॉउष 
शास्त्र- शास्त्रीय | नाति- नातीयता 
ता 
पशु- पशृता | बच्चा- बचपन 
दूनुन- |ढनुनता | नारी- नारीत्व 
पात्र पात्रता- | बूढा- बुढापा 
लइका- | लड़कपन | मित्र- मित्रता 
दास- दासत्व | पण्डित- | पण्डिताई 
अध्यापक- | अध्यापन | सेबक- | सेवा 
विशेषण भाववाचक संज्ञा विशेषण 
लघ्ु- लघुता, लघ्चुत्व, लाघव वीर 
एक- एकता, एकत्व चालाक- 
ख़द्ठा- खटाई गरीब 
गंवार गंबारपन पागल 
बूढा बुढ़ापा मोटा 
जबाव नबावी दीन 
बड़ा बड़ाई सुंदर 
भला भलाई बुरा 
ढीठ दिठाई चोडा 
लाल सरलता सारव्य आवश्यकता 
परिश्रमी परिश्रम अच्छा 


"९७९०७९९९९९ ९९०७९९०९९९ ०७९ ९९९०0९९९०७ ९९०0९९९०७९ ९९९९०७९००९ आ ०७९०९०७९०९ ९०७९९०९९०७ ९९०९९०७९०९ आ ०७९९०९९०७९ ९०९९०७९९७९ ९९०७९ ९९०९९९०७९० ९९९०0९९०७९ ९००९०७९०९० ९०७९९९०७९७ ९०९७७९०७२७. 


%7278206९/०%०/%४००५%४०/५४४५४००५४४०५४४/०५४/ ५९४०५४८५७८ HRN AHR RNP AR HRN AHR RRP AR HPPA RRR HR RRP AR HRD AHR RAR PRD AHR RAR RP RPA HRP AHR RRP AR HP RPA RRR ARYA PPAR 


Best PDF के लिए Go००gle पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


म १4 कं RSPR ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


2222220222 तक AA LAP AP A ANP ANP AA LAP AP A ASP ANP AA LAP ARP A ANPP A AAP AP A AP ANP A AP AP A AP AP A A ASP AP A ASP AP AD A ANP AP A APA AD A ANPP A AAP AD A ANP AP AAP ASP AD 2222020 


f f 
f f 
f f 
f f 
गंभीर गंभीरता, गांभीर्य सभ्य चढ्ठना चढाई सभ्यता बहना । 
। । 
! स्पष्ट स्पष्टता भावुक मारना मार भावुक द्रोंडना । 
। । 
f 
अधिक अधिकता, आधिक्बग अधिक गिरना गिरावटअधिकता क्ढ्ना | 
f f 
स आविः अमवयो जम १ 
! सर्दै सर्दी कठोर अंत , अंग्रेशरता अर्थ । 
। । 
। मीठा मिठास चतुर अवश्य आवश्यकातुराई अंश | 
। । 
f 
] सफेद सफेदी श्रेष्ठ अभिमान अमिमार्नीश्रेष्ठता अनुभव १ 
f f 
मखं मर्खता 
र भूर राष्ट्रीय ड्च्छा ऐच्छिक राष्ट्रीयता इतिहास । 
। । 
! खोनना जोन सीना ईश्वर ड्श्ररीय सिलाई उपन | 
। । 
र रुलाई रज 
ग नीतना नीत रोना उन्नाते उन्नत सलाई क़्पा शर 
f f 
f केद्र f 
लड़ना लड़ाई पढ़ना कुल कुलीन पढ़ाई केंद्र । 
। । 
! चलना चालु चलन पीटना क्र्म क्रमिक पिटाई कागन 
§ 
देखना दढ्रिखावा; दिखावट समझना किताब किताबी समझ कोटा 
सचना सिंचाई पड़ना कंकड़ कंकड़ीलापड़ाब कमाई । 
। । 
! पहनना. पहनावा चमकना क्रोध क्रोधी चमक आवास ( 
। । 
f 
लूटना लूट नोइना आसमान आसमान॑न्रोड़ आयु 
घटना ब्रटाव नाचना आदि आदिम नाच अज्ञान । 
। । 
१ बोलना बोल पूनना अपराध अपरधीपूनन चाचा । 
f 
f f 
झूलना झूला नोतना नवाब नवाबी नुताई नहर । 
। । 
! कमाना कमाई बचना नाति नातीय बचाव नंगल । 
। । 
१ रुकना रुकावट बनना झगडा झगड़ालू बनावट तालु । 
f 
f f 
मिलना मिलावट बुलाना तेल तेलहा बुलावा द्वेश 
छपाई । 
! भूलना भूल छापना दान दानी छापा, छपाई दिन | 
f f 
बॅठना बेंठक, बेठकी बढ़ना द्या दयालु बाढ दर्द ; 
f f 
f आलो छीके f 
घ्रेरना पेश छॉकेना ट्र द्राधिया, छीके धन 
फिसलना  फिसलन खपना धर्म धार्मिक खपत नीति । 
। । 
र अ रंगाई; टु प्र 
) रँगना , रंगत मुसकारना खपड़ा खपडँल मुसकान खेल | 
f f 
f f 
उड़ना उड़ान घबराना खर्च खर्चाला घबराहट खज 
मुडना मोड़ सनाना गोव गार, सनावट गठन | 
। मा कती । 
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गुण गुण , घर्‌ शास्त्र शास्त्रीय घरेलू साहित्य | 
| घ्रमंड घ्रमंडी घाव समय सामायिकघायल स्वभाव | 
चुनाव चुणनोद्वा, चुनावी चार सिद्घांत सिद्घातिक्चाथा स्वार्थ | 
पस्धिम परर्चिमी पर्वं स्वास्थ्य स्वस्थ पूर्वी स्वर्ण | 
| पेट पेट प्यार मामा ममेरा पार मढ़ | 
प्यास प्याया पशु मॉल मॅला पाशविक मधु | 
। पुस्तक पुस्तकीय पुरान रंग रंगीन, रॅगीशिणिक रोन | 
| प्रमाण प्रमाणिक प्रकृति साल सालाना प्राकृतिक सुख | 
। पिता पॅतूक प्रांत समान सामानिक्रांतीय संसार | 
। बालक बालकीय बर्फ स्वर्ग स्वर्गीय, ऋषिक्र सप्ताह | 
| श्रम श्रमक भ्रांत भोनन यमुद् यामुद्विकसिम्मुद्वी संक्षेप | 
भूगोल भोंगोलिक भारत युर युरीला भारतीय सोना | 
| मन मानसिक मास क्षण क्षणिक मासिक ह्वा | 
| माह माहवारी माता लड़ना लड्डाकू मातूक भागना | 
मुख मॉखेक नगर अड़ना अडियल नागरिक देखना | 
नियम निर्यामेत जाम लूटना लुटेरा : नामी, नामक | 'भूलना | 
| नित्चिम निश्चित न्याय पीना पिगक्कडन्यायी र्तेर्ना | 
जा नाविक नमक नइना नडाऊ नमकीन गाना | 
पाठ पाठ्य पूना पालना पालतू पून्य, पूर्णाने झगइना | 
| पीडा पीडित पत्थर टिकना टिकाऊ पथरीँला चाटना | 
पहाइ पहाडी रोग बिकना बिकाऊ रोगी पकना | 
राष्ट्र राष्ट्रीय स्स अपना अपनापनर्य॑ज्रेक्रनाव मम | 
| लोक लौकिक लोभ जिन निनत्व, निता पराया | 
| बेद बद्रि वर्ष स्व स्वत्व वार्षिक सर्व । 
| व्यापार व्यापारिक विष अहं अहंकार विर्षेला आप | 
विस्तार विस्तृत विवाह (7) क्रिया विशेषण सँ क्षिशाचक संज्ञा: | 
विज्ञान बैंज्ञानिक विलाय मन्द- मन्दी; विलासी | 
¦ बिष्णु वेष्णब शरीर क ट्री शारीरिक | 
; - > ; 
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(४) अव्यय से भाववाचक संज्ञा- 
परस्पर-पारस्पर्य 
समीप- सामीप्य 
निकट- नेंकट्न; 
शाबाश- शाबाशीः 
वाहवाह- वाहवाही 
धिक्‌ - धिक्कार 

शीघ्र- शीघ्रता 

(4) समूहबाचक संज्ञा +- निस संज्ञा शब्द से वस्तुओं 

के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा 

कहते हैं। 

नेसे- व्यक्तियों का समूह- भीड़ ननता, सभा, कक्षाः 

बस्तुओंका समूह- गुच्छा, कुन; मण्डल, ब्रॉद़। 

(5) द्रव्मबाचक संज्ञा :-निस संज्ञा से नाप-तॉलवाली 

वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 

द्रसरे शब्दों मे- निन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, 
रश या पढ़ार्थ का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते 
| 


५ 
2 


नेसे- तांबा, पीतल, चावल, ची, तेल; सोना, लोहा 
आदि 
यंज्ञाओं का प्रयोग 
यंज्ञाओं के प्रयोग में कभी-कभी उलटफेर भी हो नाया 
करता हैं। कुछ उद़ाहारण यहाँ ढ़िये ना रहे हैं- 
(क) नातिबाचक : व्मक्तिवाचक- कभी- कभी 
नातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में 
होता हैं। नेसे- 'पुरी' से नगन्नाथपुरी का 'द्रेवी' से दुर्गा का, 
'द्राऊ' से कृष्ण के भाई बलदेव का, 'संवर्त्‌ से विक्रमी 
संवत्‌ का, 'भारतेन्द्र' से बाबा हरिश्चंद्र का ओर 'गोस्वामी' 
से तुलसीद्रासनी का बोध होता हो! इसी तरह बहुत- सी 
गोगरुद्ध संज्ञाएँ मूल रुप से नातिवाचक होते हुए भी 
प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं। नेंये- 
गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल ड्त्यादि। 
(ख) व्मक्तिवाचक नातिवाचक- कभी-कभी 
व्यक्तिबाचक संज्ञा का प्रयोग नातिवाचक (अनेक 
व्यक्तियों के अर्थ) में होता हैं। ऐया किसी व्यक्ति का 
असाधारण गुण धर्म दिखाने के लिए किया नाता हैं। 
ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा नातिवाचक संज्ञा में 
बढ़ल नाती हैं। नेंसे- गाँधी अपने समय के कृष्ण थेः 
यशोढ़ा हमारे घर की लक्ष्मी हैँ; तुम कलियुग के भीम हो 
इत्यादि) 
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संज्ञा का प्रयोग नातिवाचक संज्ञा में होता हैं। उदाहरण 
- ये सब केंये अच्छे पहरावे हैं? यहाँ 'पहरावाभावबाचक 
संज्ञा हैं, किन्तु प्रयोग नातिवाचक संज्ञा में हुआ) 'पहरावें 
ये 'पहनने के वस्त्र का बोध होता हैं। संज्ञा के रुपान्तर 
(लिंग; वचन ओर कारक में सम्बन्ध) संज्ञा बिकारी शब्द 
हैं। विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रुपान्तरित 
करता हैं। संज्ञा के सूप लिंग; वचन ओर कारक चिन्हों 
(परसर्ग) के कारण बदलते ही 

लिंग के अनुसार 

नर खाता हॅ- नारी खाती हैं। 

लड़का खाता हैं- लड़की खाती हैं। 

इन वाक्य्रो में 'नर॑ पुलिंग हैं ऑर 'नारी' स्त्रीलिग। 'लड़का' 
पुर्लिंग हैं ओर 'लइकी' स्त्रीलिंग। इस प्रकार, लिंग के 
आधार पर संज्ञाओ का रुपान्तर होता हैं। 

वचन के अनुसार 

लड़का खाता हॅ- लड़के खाते ही 

लड़की खाती लड़कियाँ हैँ - खाती हौ 

एक लड़का ना रहा हैं- तीन लड़के ना रहे हैं। 

इन वाक्गों में 'लइका' शब्द एक के लिए आमा हैं ओर 
'लडके ' एक से अधिक के लिए। 'लइकी' एक के लिए 
ओर 'लइकियाँ एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ ही 
यहाँ संज्ञा के रुपान्तर का आधार 'बचन' हैं। 'लइका' 
एकवचन हैं ऑर 'लड़के ' बहुवचन में प्रयुक्त हुआ हैं। 
कारक- चिन्हों के अनुसार 

लड़का खाना खाता हॅ- लड़के ने खाना खाया। 

लड़की खाना खाती हैं- लड़कियों ने खाना खाया। 

इन वाक्त्रों में 'लडका खाता हैं में 'लड़का' पुलिंग 
एकवचन हैं ऑर 'लइके ने खाना खाया में भी 'लड़के ' 
पुलिंग एकवचन हैं, पर दोनों के स्प में भेद हैं। इस 
रुपान्तर का कारण कर्ता कारक का चिन्ह 'ने हैं, निसये 
एकवचन होते हुए भी 'लड़के ' रुप हो गगा हैं। इसी तरह, 
लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, 
लड़के के लिए चाय लाओ इसादि वाक्नों में संज्ञा 
(लइका-लइके ) एकवचन में आयी हैं। इस प्रकार, संज्ञा 


बिना कारक-चिन्ह के भी होती हैं ऑर्‌ कारक चिन्हों के । 


याथ भी। 


ढ्ोनों स्थितियों में संज्ञाएँ एकवचन में अथवा बहुवचन में | 


प्रयुक्त होती हैं। 

- उदाहरणार्थ 

बिना कारक-चिन्ह के - लड़के खाना खाते हॅ) (बहुवचन) 
लड़कियाँ खाना खाती हॅ (बहुवचन) 
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क्रक चिती के न साथः लड़कों ने खाना सागा धाबी 8 77 पर 
लड़कियों ने खाना खाया। सर्बनाम 
लड़कों से पूछो। 
लड़कियों से पूछो। 
इस प्रकार संज्ञा का स्पान्तर लिंग वचन ठ यर्वनामः सर्वनाम 
इस प्रकार, संज्ञा का रुपान्तर लिंग, वचन ओर कारक हक हातको 
के कारण होता हैं | रागा संशा 
परिभाषा - वे शब्द नो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए 
नाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात्‌ किसी गक्ग्र में एक 
ही शब्द की बार-बार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए संज्ञा ¦ 
के स्थान पर निन शब्दों का प्रयोग किया नाता हैं, 
सर्वनाम कहलाता हैं । 


नेंसे - मितांश नोधपुर रहता हैं, बह वहाँ पढ़ता हैं । 
सर्वनाम के छह भेढ़ होते हैं - 
।. पुरुषवाचक सर्वनाम 
2. निश्चयवाचक सर्वनाम 
3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम 
५. सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 
5. प्रश्नवाचक सर्वनाम 
6. निनवाचक सर्वनाम 
।. पुरुषवाचक सर्बनामः- निन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग । 
बोलने वाले वक्ता; सुनने वाले श्रोता या किसी अन्य के 
लिए प्रयोग किया नाता हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, 
नेसे 
() मॅ अपने घर पर रहता हूं । 
(2) ठुम भी अपने घर नाओ । 
(3) बह अपना कार्य कर रहा हैं । 
(4) वे सभी अपनी मस्ती में मस्त हैं । 
पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेढ़ होते हैं - 
।. उत्तम पुरुष 
2. मध्यम पुरुष 
3. अन्य पुरुष 


।. उत्तम पुरुषवाचक सर्वनामः- वे सर्वनाम शब्द निजका 
प्रयोग बोलने वाला वक्ता/व्यक्ति अपने लिए करता हैं 
उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं - 


नेये - मेँ; मुझे, मेरा, मुझको; - एकवचन 
हम, हमें, हमारा, हमकों - बहुवचन 
।. में आन अपनी कबिता सुनाऊंगा । 
2. मुझे कल नयपुर नाना हँ । 
3. मेरा कोई दोस्त नही हैँ । 
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5. हम कभी झूठ नहीं बोलेंगें । 
6. हमारा पुराना मकान गिर गया । 
2. मध्यम पूरुष बाचक सर्वनाम - वे सर्वनाम शब्द 
निनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता/व्मक्ति युनने वाले 
श्रोता/ व्यक्ति के लिए प्रयोग करता हैँ. मध्यम 
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, नेसे - 
नॅसे - कू, तूझे, तेरा, तुझको; तुम; आप । 
।. तू यहाँ क्था कर रहा हैं ? 
2. तुम कहाँ ना रहे हों ? 
3. तुझे कोई बुला रहा हैं । 
५. आप यहाँ क्या कर रहे हो ? 
3. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम- वे सर्वनाम शब्द 
निनका प्रयोग बोलने बाला वक्ता ओर सुनने वाला श्रोता 
किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य 
पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं| 
नेसे - गहु वह, गे; के आप । 
।. यह मेश भाई हैं । 
2. वह तुम्हारी बिल्ली हैँ । 
3. ये मेरे पुराने मित्र हैं । 
५. वे तुम्हारी गायें हॅ । 
5. पटेल नी लॉह पुरुष कहलाते हैं । 
6. आप द्वेश की एकता के सूत्रधार हैं । 
2. निश्चयवाचक सर्वनामः- वे सर्वनाम शब्द नो किसी 
निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चय वाचक सर्वनाम 
कहलाते हैं । 
नेये - यह बह, मे, वे 
।. यह मेरी पुस्तक हैँ । 
2. वह तुम्हारी कुर्सी हैं / 
3. ये हमारी अलमारियाँ हैँ । 
५. वे तुम्हारी घड़ियाँ हैं । 
3. अनिश्चयवाचक सर्वनामः- वे सर्वनाम शब्द नो किसी 
अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए नाते हैं । 
नॅसे - कोई, कुछ, किसी । 
।. बाहर कोई खड़ा हैं । 
2. अंदर कुछ पड़ा हैं । 
3. यहाँ कोई आ रहा हैं । 
५. चाय में कुछ गिरा हैं । 
5. किसी ने उसे मारा हैं । 
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५. सम्बन्धवाचक सर्वनाम- वे सर्वनाम शब्द नो किसी । 
संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्त्रों के बीच सम्बन्ध का बोध | 


कराते हैं, सम्बन्ध वाचक सर्वनाम कहलाते हैं । 


नेये - नियकी - उसकी, नेंसी-बेयी नो-सो/वह, ; 


नितना-उतना । 
।. निसकी लाठी उसकी भैस । 
2. नेसी करनी बेसी भरनी । 
. नो पढ़ेगा बह पास होगा 
. नितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा । 
. नो नाएगा सो पाएगा । 
. नो प्रथम स्थान आएगा , बह इनाम पाएगा । 
. मेये गए कैसे आए । 
8. तेते पॉव पसारिए, नेती लांबी सोर । 
5. प्रश्नवाचक सर्वनामः- वे सर्वनाम शब्द नो किसी प्रश्न 


के करने मा होने का बोध कराते हैं, प्रश्नबाचक सर्वनाम 
कहलाते हैँ 


नेये - क्या, कहाँ कब, केये क्यों कॉन, किसका, 
किसकी, किसके । 
।. आप यहाँ कया कर रहे हो? 
2. बह कत्रो नहीं गया? 
. आप केसे नाओोगे? 
. आप कोन? 
. तुम किसके पास थे? 
. यह पेन किसका हैं? 
7. उसे क्त्रो बुलाया था? 
6. निनवाचक सर्वनामः- वे सर्वनाम शब्द निजका प्रयोग 
व्यक्ति स्वये के लिए करता हैं, निनवाचक सर्वनाम 
कहलाते हैं । 
नेये - स्वय, स्वत; खुढ़ आप, अपने आप, इत्यादि । 
।. में अपना कार्य अपने आप करता हूं । 
2. वह खुद्‌ ही चला गया । 
3. मेने स्वयं की नान ली हैं । 
५. वह स्वतः ही रोने लगा । 
5. यह समस्या में अपने आप हल कर लूंगा । 
6. में खाना खुद़ पकाता हूं । 


विशेषः- “आपः शब्द का प्रयोग तीन सर्वनामों में किया 
नाता हैं - 


।. मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के स्प मेः- आदर हेतु 


NON ९८ -० ७७ 


9७ ८० NOW 


रे 
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TTBS Te ३ 7 लललततत? हन 


हि अध्याय - १ 

।. रवि तू कल कहाँ ना रहा हे? विशेषण ऑर विशेष्य 

2. रवि आप कल कहाँ ना रहे हो? विशेषण विशेष्य 

व्यक्ति स्वयं के लिए करता हैं; निनवाचक सर्वनाम 

कहलाते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने बाले शब्द 
विशेषण कहलाते हैं, अर्थात्‌ नो विशेषता बताने वाले शब्द 
होते हैं, विशेषण कहलाते हैँ । 

नेये - नील गगन, काली गाय, सुन्दर बच्चा, अमीर 
आदमी; दयालु ओख, कश्मीरी सेब, होशियार लड़का 


2. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रुप में- 
।. गांधी नी राष्ट्रपिता कहलाते हे । 
2. आप अहिंसा के पुनारी थे । 


3. इनसे मिलिए आप मुकेश हे । ड्त्यादि । 
3. निनवाचक सर्वनाम के स्प में:- विशेष्य - 
।. मेँ अपने कपड़े आप ही धोता हूं । विशेषण के द्वारा निसकी विशेषता बतलाई नाती हैं 
2. बह अपने आप आ नाएगा । विशेष्य कहलाते हैं । 
नेये - गगन, गाम, बच्चा, आदमी, ओरत, सेब, लड़का 
इत्यादि । 


प्रविशेषण - विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, 
प्रविशेषण कहलाते हैँ । 


नेसे - 
वाम्य प्रनिशेषण विशेषण विशेष्य 
अत्यन्त ` अत्यन्त नीला गगन 
नीला गगन 
बहुत मोटा बहुत मोटा आदमी 
आदमी 

विशेषण के दो भेढ़:- 


।. उद्देश्य विशेषण 
2. विधेय विशेषण 


।. उद्देश्य विशेषणः- विशेष्य से पहले प्रमुक्त होने वाले । 
विशेषणो को उद्देश्य / विशेष्य विशेषण कहते हैँ । 
लाल टमाटर हश धनिया, नीहारिका सुर लड़की 
| 
2. विधेय विशेषणः- विशेष्य / संज्ञा शब्दों के बाढ प्रयुक्त 
होने वाला विशेषण विधेम/विशेषण कहलाता हैँ । 
नेसे - 
> वह लड़की सुंदर हैं । 
> गह गाय काली हैं । 
> वे फल मीठे हैं । 
> यह पानी शीतल हैं । 
विशेषण के भेद्ः- पाँच भेढ़ 
।. गुणवाचक विशेषण 
2. संख्यावाचक विशेषण 
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५. सार्वनामिक/संकेतवाचक/निर्देशवाचक विशेषण 
5. व्यक्तिवाचक विशेषण 
।. गुणवाचक विशेषण - 
वे विशेषण शब्द नो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रुप, 
रंगु आकार, स्वभाव गुण, दोष, अवस्था, दृशा, दिशा 
इत्यादि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते 
हें । 
नेंसे - सुन्दर लड़का, काला कोट, कमनोर बच्चा, 
झगडालु ऑरत, ईमानदार आदमी; मोटा लड़का, गरीब 
आदमी, पूर्वी मकान इत्यादि । 
2. संख्यावाचक विशेषण - 


वे विशेषण शब्द नो किसी संज्ञा/सर्वनाम की निश्चित 
या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक 
विशेषण कहलाते हैँ । 
नेसे - एक लड़का, टो कबूतर तीन गाणें कुछ 
लड़कियाँ, बहुत बकरियाँ कुछ पुस्तकें, न्याद़ा पंखे 
इत्यादि । 
संख्यावाचक विशेषण के ढो भेढ़ होते हैं - 

।. निश्चित संख्याबाबक विशेषण 

2. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण 


।. निश्चित संख्यावाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द नो 
करिसी गणनीय संज्ञा की निश्चितता का बोध कराते हैं, 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैँ । 
नेये - एक आम, ढ़ो केले, तीन घड़ियाँ , चार कुर्सियाँ, 
पाँच कुत्ते इत्यादि 
निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेढ़ - 
।. गणनावाचक - एक, ढो तीन, चार ............ 
2. क्रमवाचक - पहला, ट्रसर तीसरा .............. 
3. आवृत्ति वाचक - दृगुना, तिगुना, चाँगुना ............ 
१. समुद्वाग/समूहवाचक - दोनों, तीनों, चारों............ 
5. प्रत्येक सूचक - प्रत्येक लड़का, प्रत्येक लड़की, हर 
घड़ी, हर माह, हर दिन इत्यादि । 
।. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द नो 
किसी अनिश्ति संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित 
संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं - नसे - थोड़े, बहुत, 
कम; न्याद़ा, थोडे लड़के, न्याढ़ा लड़कियाँ, बहुत गाम, 
कम बकरियों, कुछ कुर्सिया इत्यादि । 
2. परिमाण वाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द नो किसी 
निश्चित या अनिश्चित नापुमापुतॉल इत्याद्वि का बोध 
कराते हैं, परिणाम-वाचक विशेषण कहलाते हैं, नेसे - द्रो 
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घ्री, न्थाढ़ा पानी इत्यादि । 
परिमाण वाचक विशेषण के दरो उपभेढ़ होते हैँ - 

।. निश्चित परिमाणवाचक 

2. अनिश्चित परिमाणवाचक 
।. निश्चित परिमाणवाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द्र नो 
किसी नाप; माप, तोल इत्यादि की निश्चितता का बोध 
कराते हैँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं । 
नेये - एक मीटर रस्सी, दो लीटर पानी, तीन किलो 
सेब, पाँच किलो चावल । 
2. अनिश्चित परिमाणबाचक विशेषण - वे विशेषण शब्द 
नो किसी नापु माप, तोल इत्यादि की अनिश्चितता का 
कराते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते 
नेसे - थोड़ा, बहत; कम, न्याद़ा, नरा-सा इत्यादि भोड़ा 
कपड़ा, बहुत घी, कम चीनी, न्याद़ा पानी, नरा-सा नमक ! 
। 
3. सार्वनामिक बिशेषण/सकेतवाचक विशेषण - वे; 
विशेषण शब्द नो किसी संज्ञा के तुरन्त पहले प्रयुक्त होकर । 
विशेषता का बोध कराते हैं अर्थात्‌ नब कोई सर्वनाम ; 
संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त हो गा सर्वनाम के तुरन्त बाढ़ ; 
कोई संज्ञा प्रयुक्त हो तो वह, सार्वनामिक विशेषण 
कहलाता हैं । नेये - 

।. इस पुस्तक को पढ़ो । 

2. उस गेंढ से खेलो / 

3. यह घड़ी मेरी हैं । 

५. गह लड़का मेरा भाई हैं । 

5. इस पेन ये लिखो । 

6. उस चाकू से काटो । 
सर्वनाम ओर सार्वनामिक विशेषण में अतर - यद्वि 
कोई शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम 
कहलाता हैं लेकिन नब वही शब्द संज्ञा के तुरन्त पहले 
प्रयुक्त हो तो बह सार्वनामिक विशेषण कहलाता हैं । 
नेंये- ।, इसये खेलो । (सर्वनाम) 

2. इय बॉल ये खेलो । (सार्व'वि.) 

3. यह पढ़ो । (सर्वनाम) 

५. यह पत्र पढ़ो । (सार्व वि.) 
५. व्यक्तिबाचक विशेषण - व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई 
शब्द नब विशेषण का रुप धारण कर लें अर्थात्‌ 


व्क्तिवाचक संज्ञा ये बनने वाला विशेषण व्यक्तिवाचक 
विशेषण कहलाता हैं - नेसे - 


र र र र र र र 
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(») | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


।. नयपुर - नयपुर्री रनाइयाँ 

2. नोधपुर - नोधपुरी सोफे 

3. बीकानेर - नीकानेरी रसगुल्ले 

१. कश्मीर - कश्मीरी केसर 

5. नागर - नागोरी बेल 

6. गुनरात - गुनराती ढोकला 
विशेषण की अवस्थाऐ - तीन अवस्थाऐ 
।. मूलावस्था/यामान्यावस्था - नब किसी एक ही 
व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य स्थिति का बोध 
कराया नाता हैँ तो वह विशेषण की सामाज्यावस्था 
कहलाती हैं । 
नेये - ।. मोहन होशियार बालक हैं । 

2. अमस्द अच्छा फल हैं । 

3. सचिन श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं । 

५. नोधपुर सुंदर हैं । 
2. मध्यमाबस्था/तुलनाबस्था/उत्तराबस्था - नब टो 
व्यक्त्यिं वस्तुओ या स्थानों के बीच तुलना की नाती हैं 
ओर इसमें दो विशेष्य प्रयुक्त हो विशेषण की 
मध्यमा/बुलना/उत्तरावस्था कहलाती हैं । 
नेये - ।. मोहन सोहन से होशियार हैं । 

2. अमस्द्र आम से अच्छा फल हैं । 

3. सचिन राहुल से श्रेष्ठतर खिलाड़ी हैं । 
३. उत्तमावस्था - नब किसी विशेषण के द्वारा ढ़ो से 
अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बीच तुलना की नाती 


हैं ओर सबसे अधिक का निर्धारण किया नाता हैं, विशेषण 
की उत्तमावस्था कहलाती हैँ । 


नेसे - 

।. मोहन कक्षा में सबसे होशियार हैं । 

2. फलों में सर्वश्रेष्ठ फल अमस्द़ हैं । 

3. सचिन टीम में श्रेष्ठतम खिलाड़ी हैं । 
विशेषण का निर्माण निम्नलिखित ये किया ना सकता हैँ 


।. संज्ञा से विशेषण निर्माण - 

ग किताब - किताबी 

« ईषणा - ईष्यालु 

ग दृया- दयालु 

ग काम- कामुक 

ग ग्राम- ग्रामीण 

ग अनुभव - अनुभवी 

ग कागन - कागनी 
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“अतिष्कत लत, 


अध्यात्म - आध्यात्मिक 


० टुख- दुखी 


सुख - सुखी 
आदर - आदरणीय 


2. सर्वनाम से विशेषण निर्माण - 


यह - ऐसा 
वह - वेया 
में - मुझसा 
तुम - तमया 


नो - नसा 
आप - आपया 


३. क्रिया से विशेषण निर्माण - 


पढ़ना - पढ़ाकू 
लड़ना - लड़ाकू 
हँसना - हथोड़ा 
झगइना - झगड़ालू 
पीना - पियव्कड 
घूमना - घुमककइ 
भागना - भगोड़ा 
कमाना - कमाऊ 
बेचना - बिकाऊ 
देखना - दिखावटी 
बनाना - बनावटी 
कूदना - कृढक्कड 
मिलना - मिलावदी 


५. अव्यय से विशेषण निर्माण - 


बाहर - बाहरी 
भीतर - भीतरी 
ऊपर - ऊपरी 
नीचे - निचला 
आगे - अगला 
पीछे - पिछला 
समीप - सामीप्य 


(र र र र ररर 
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(०) | INFUSION NOTES 


Te 0 न ad हन 


अध्याय - ॥० 


क्रिया कु 


'परिभाषाः- निस शब्द से किसी काम का होना, 
करना, पाया नाये बह क्रिया कहलाती हैं । 

नोटः- धातु को मूलतः क्रिया के मूल रुप को कहा 
नाता हॅ अर्थात्‌ क्रिया के मूलरुप को धातु कहते हैं । 
क्रिया का निर्माण- धातु में “ना” प्रत्मम नोइने से 


सहायक क्रिया 
पूर्वकालिक क्रियाः- नब कर्ता एक क्रिया को समाप्त 
आय करता हैँ तो पहली क्रिया को 
क्रिया कहते हैं । 


पहचान - करु करके 

उदाहरण - रीना खाना खाकर सो गयी । 
दुष्यन्त पानी पीके सो गया । 

राम पत्र लिखकर चला गया । 


ह. 0000 प्रत्यय ० दिक्क किया करिः निस क्रिया मे दो कर्म हो वह द्विकर्मक 
क्रिया उढ़ाहरणः- रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ायी । 
चल र अध्यापक ने बच्चों को हिन्दी पढ़ायी । 
° से सय किया - नब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग 
पढ़ ना सकि हैं । तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हँ । 
पढ़ना अलान - नहा आवान या ध्वनि में बल लगाना पडे - 
हंस ना नाने द्रो 
हंयना उदढ़ाहरणः- 
रै ना मैंने किताब पढ़ ली । 
रोना रीना खेलती-कूढ़ती रहती हैं । 
क्रिया के भेद या प्रकार - (02) मोहन पढ़ता-लिखता रहता हैं । 
क्रिया द्रो प्रकार की होती हैं मा रचना या बनावट के | दिवमा फोन कम्प्यूटर चलाली रहली है । 
आधार पर क्रिया ढो प्रकार की होती हँ । मुझे नाने ढो 
» सैकर्म मी मुझे भगवान के लिए छोड़ ढ़ो । 
° अकर्मक क्रिया ० ेरणार्शक चा क्रियाः- वे क्रिया निनसे यह पता चले कि 


क्रिया- निस में कर्ता स्वर्थं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने 
हु सक या Sd त १.80. व के लिए प्रेरित करे वे प्रेरणार्थक क्रियायें कहलाती हैँ । 
प्रभाव या पाल सीधे कर्म पर पड़े तो या क्म | “उ. aul लाज ल्मा 
की संभावना पर पड़े तो वह सकर्मक क्रिया | रिम प्रेरणार्थक क्रिया - आना 
कहलाती हैं । द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया - पाना 
उटाहरणः:- राम फल खाता हैं । उद्ाहरणः- चलाना, चलवाना, उठना, उठवाना/उठाना 
राम गाजा गाता हैं । ० सहायक क्रियाऐः- सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ 
॥ नुइकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती हैँ तो बह 
राम पत्र लिखता हें । सहायक क्रिया कहलाती हैं । 
० अकर्मक क्रियाः- निस क्रिया में कर्म न होया | सहायक क्रियाएं- हैं, हुं हे/था, थी; श्रे/ता, ती, ते/गा, 
क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो. | गी, गे 
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं । उद्राहरणः- 
7/८६- अगर काम खुढ़ पर हो तो अकर्मक होगी | गह स्कूल नाती हैँ । 
उद्ाहरणः- हंसना, नागना, रोना, सोना नाचना | १९ खाना खायेगा । 


ओढ़ना, पिसना आदि । नाम धातु क्रियाएं - नो धातु संज्ञा या सर्वनाम विशेषण 
लक कक FU से बनर्ती हे) उसे नाम धातु कहते हैं। 
७ PIN नेये - हाथ-हथियाना, बात-बतियाना, गर्म-गर्माना, 
० पूर्वकालिक क्रिया ठण्डा - ठण्डाना । 
० द्विकर्मक क्रिया 
० संयुक्त क्रिया 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


प मअध्याय-) ध्वातुमँआहोगा/गाहागा/ गी होगी / ये होगे 
क्राल / अथवा चुका होगा / चुकी होगी / चुके होंगे 


cc हैँ मात? 2 उदाहरण; भा 
काल का अर्थ हे समय या मोत ५ 


८ वह खाना खा चुका होगा । 
परिभाषाः- “क्रिया के निय रुप से उसके समय करक बह आया 


बह आया होगा । 
की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो तो उसे काल उसने खाजा खाया होगा । 


+ 2 
हे ला (6) हेतु मढ़ भूतकाल ब उसकी पहचानः- यहाँ पर एक 
काल वा शह 5 काम हूसरे पर निर्भर करता हैँ । 
भूतकाल -06 


उद्गाहरणः- 
> | यद्वि कठिन परिश्रम करते तो पास हो नाते । 
> | अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती । 


वर्तमान काल - 05 
भविष्य काल - 03 


७ V NN 


भूतकाल र जी 
:- निस क्रिया से उसके नीते हमे समय के होने की पूर्णत | अगर तुम साथ होती तो में खुश होता । 
या अपूर्णता का बोध हो तो वह भूतकाल कहलाता हैं वर्तमान काल 
0) सामान्य भूत ब उसकी पहचानः- धातु में | परिभाषाः- वह क्रिया निसका आरम्भ हो चुका हैं लेकिन 
या/यी/गे/ई/भा अथवा चुका/चुकी/चुके आदि । समाप्त नही हुई हैं तो उसे वर्तमान काल कहते हैं । 
उढ़ाहरण - ०| वर्तमान काल के भेढ़ - 05 


०| मुख्य रुप से भेद - 03 


> राम खाना खा चुका । 
चु ०| सामान्य वर्तमान काल एवे उसकी पहचान 


> रीना लखनऊ से लॉट आमी । 


> अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया । धातु में ता है/ ती हैं / ते हैं / ता हूं 
> वंशिका खाना खा चुकी । उद्गाहरणः- 
(2) आसन्न भतकाल ब उसकी पहचानः- > मेँ खाना खाता हे । 
धातु मेंया हैं / यी हॅ / ये हैँ / चुका हैं / चुकी हें/> वह गाना गाता हर । 
चुके हैं / आदि । ठुम किताब पढ़ते हो । 
उद़ाहरण = 


० तात्कालिक या अपर्ण वर्तमान कालः- धात में 


> श्याम खाना खा चुका हैं । र रहा हैं / रही हैं / रहे हैं / रहा हूं 
> हम सब 62500 से बाहर हो चुके हैं । 


3) अपूर्ण भूतकाल ब उसकी पहचानः- वि FS जही है 
वत य कक बहन सजग मर कक कह कस > सीता गाना गा रही हैं । 
धातु में रहा था / रही श्री / रहे थे >| दृष्गन्त नहा रहा हैं । 
उद़ाहरणः- >| कृत्ते भोक रहे हैं । 

> मोहन स्कूल ना रहा था । >| वह गाना गा रहा हैं । 

> मीरा किताब पढ़ रही श्री । > मना रहा हूँ। 


> हम सब खेल रहे थे । द 
(4) पर्ण भतकाल व उसकी पहचानः- संदिग्ध वर्तमान काल व उसकी पहचानः- 
धातु में या था / थी थी / ये थे / चुका था चुकी धातु में रहा होगा / रही होगी / रहें होंगे 
थ्री / चुके थे आदि । उद़ाहरणः- 
उढ़ाहरणः- >| बह स्कूल ना रहा होगा । 
> राम किताब पढ़ चुका था । >| वह वडा खा रहा होगा । 
> मोहन नागिन डाँस कर चुका था । > बह रो रहा होगा । 


(5) संद्विग्ध भूतकाल व उसकी पहचानः- ० सम्भाव्य वर्तमान काल व उसकी पहचान 


धाठु में ता होगा / ती होगी / तें होगे । 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


० पूर्ण वर्तमान काल व उसकी पहचान 
धातु में चुका हैं /चुकी हैं / चुके हैं । 
भविष्य काल 


परिभाषाः-वह क्रिया नियमें भविष्य मै होने वाले या 
आने वाले कार्य का बोध हो भविष्य काल कहलाता हैं 
| 


गे मुख्यतः 03 होते हैँ । 
सामान्य भविष्य काल व उसकी पहचान 
धातु में गा/गी/गे 
उदाहरण - 
> वह स्कूल नायेगा 
> वह गाना गायेगा 
> मेँ पहूंगा । 
> वह नाचेगी । 


सम्भाव्य भविष्य काल:-शायढ़ / हो सकता हें / सम्भव 
आदि 
N०९:- को न कोई सम्भावना व्यक्त होती हैँ । 
उद्राहरणः- 
> शायद में कल आऊ । 
> शायद कल बह आगरा नाएगा । 
> हो सकता हँ कि शत में बारिश होगी । 
हेतू हेतू मढ़भूत भविष्य काल:- 
०९:- एक काम टुसरे पर निर्भर करता हैं । 
उद्राहरणः- 
> छात्रवृत्ति मिलेगी तो में पढूंगा। 
> तुम स्टेशन पर मिलोगी तो में आऊंगा । 
> बस आयेगी तो में भी स्कूल नाऊंगी । 
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अध्याय - ।2 
बचन 


वचन की परिभाषा४ :- वचन की परिभाषा- शब्द का 
बह रुप नियमे उसका एक अथवा अनेक होने का बोध 
होता हैं। वचन कहा नाता हें । निन शब्दो के माध्यम से 
संख्या की प्रतीति होती हैँ , बहां वचन माना नाता हैं। 
वचन का अर्थ हैं बोली तथा कथन! 
नॅसे- 0) राम के पास एक पुस्तक हैँ | 
(2) राम के पास बहुत सी पुस्तकें हैं 

” शब्दों से संख्या का बोध कराना ही वचन हेँ।” 
वचन के दो भेढ़ हैं - 
। एकवचन , 2 बहुवचन । 
एकवचन - शब्द के निस रुप से एक वस्तु गा व्यक्ति 
का बोध होता हैं, उसे बचन कहते हो नेसे - मेन , 
कुर्सी, राम, नदी , पर्वत आदि। 


बहुवचन - निन शब्दों ये बहुत सी वस्तुओं का बोध : 


होता हैं, उसे बहुवचन कहा नाता हैं - कुर्सियां , पक्षियों 
, नानवरों , लड़कों आदि। 
वचन की पहचान केंसे करें 
। बचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा 


एकवचन बहुवचन 
।. हम बिद्यालय नाते हौ 
2. वे खेलते हौ 


३. भेये चारा खा रही ही 


।. में बिद्यालय नाता हूँ 
2. वह खेलता हैं। 
3. भैस चारा खा रही हौ 
५. वे गाँव ना रहे हैँ । 


5. वे ढ्रॉड रहे हैं । 
2 क्रिया के ड्राय वचन की पहचान करना। 


५. वह गाँव ना रहा हैं । 


5. वह द्रॉड रहा हैं । 


एकवचन बहुवचन 
बालक भाग रहे हैं । 


शेर यो रहे हैं। 


बालक भाग रहा हैं । 
शेर यो रहा हैं । 


लडका गाना गा रहा हें लड़के गाना गा रहे है । 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


कबूतर उड़ रहा हैं। कबूतर उड़ रहे हैं। 


हिरण भाग रहा हैं । हिरण भाग रहे हैं । 


४ एकवचन के बद़ले बहुवचन का प्रयोग 
(क) आदर के लिए भी बहुबचन का प्रयोग होता हैं नेसे 


० हनुमान नी राम के प्रिम भक्त भै । 
° स्री कृष्णा दयालु शे । 
° भीष्म पितामह ब्रह्मचारी शे । 
० महाराणा प्रताप सच्चे वीर थे । 
राम मर्यादा पुरषोत्तम थे । 
(ख) बडप्पन के लिए भी कई बार बे, हम आदि शब्दों 
का प्रयोग किया नाता हैं नेसे - 
७ वे लोग कल मंत्री नी से मिलने नायेंगे । 
० वे लोग कल मेला देखने नायेंगे । 
० मंत्री नी ने कहा कल हम आपकी समस्या को 
सुनेंगे। 
० वे लोग कल दिल्ली नाएगे। 
° कल ढ़ाढ़ा नी से मुलाकात हुई वह अत्यधिक 
प्रसन्न हुए। 
कर्ताकारक - शब्द के निय रुप से क्रिया के करने का 
बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह 'ने' हैं। 
ने चिन्ह कभी नहीं लगता हैं तो कभी लगता हैं। 
कर्मकारक - इससे क्रिया के फल भोगने का बोध होता 
हें इसकी विभक्ति 'को' हैं। 
करण कारक - निरके द्वारा क्रिया पूरी की नाती हैं उस 
संज्ञा को करण कारक कहते हैं। 
संप्रदान कारक - निसके लिए क्रिया की नाती हैं उसे 
संप्रदान कारक कहते हैँ इसकी विभक्ति को , के, 
लिए हैं। 
अपादान कारक - नहां से कोई वस्तु अलग हो उसे 
अपादान कारक कहते हैं। 
संबंध कारक - संज्ञा या सर्वनाम के निस उप से एक 
वस्तु का टुसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध 
कारक कहते ही इसका चिन्ह - का, की , के , ना, नी 
,ने,स,व,रे, 
अधिकरण कारक - संज्ञा के निय रुप से आधार प्रकट 
र हैँ की अधिकरण कारक कहते हँ इसकी विभक्ति * 
“पर हा 
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संबोधित किया नाता हैं वह संबोधन कारक कहलाता हैं 
निसका चिन्ह - 'हे' , 'रे' हा 


बहुबचन बनाने का सरल नियम 
अकारांत में पुल्लिंग आ" को ए £ कर दिया नाए 


एकवचन बहुब्चन 
लड़का लड़के 
रुपया रुपए 
काआ कोए 
कुत्ता कुत्ते 
गधा गधे 
तरबूना तरबूने 
इकाशंत को ईकाशंत करके." गाँ नोइने पर बहवचन 
बन नाता हे 
एकवचन बहुबचन 
नीति नीतियां 
डाली डालियां 
थाली श्रालियां 
ताली तालियां 
मक्खी मक्खियां 
दासी दासिगाँ 
° अकारांत स्त्रीलिग से ' आ ' के बाढ़ ' ऐ * 
नोइने पर बहुवचन बन नाता हैं। 
एकवचन बहुबचन 
माला मालाएऐ 
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(») | INFUSION NOTES 


अर 2 2220202220 2020222222. 222.22. 22.22... 2.22. 22. 22.22. 22.22... 22.22... 22.22. 2.22.22.. 22. 22.22. ८.८... 2. का 


कन्या कन्याऐ एकवचन बहुबचन 


सभा समाए नदी का नल शीतल किबी 
हॅ नढ़ियों का नल शीतल हैं 


कविता कविताएं 


| बच्चे ध्यान से सुनो | बच्चो ध्यान से सुनो 
कला कलाएं 


भेगा मेहनत करो भाइयो मेहनत करो 


बाला बालाए 


एक बचन शब्दों में गण ,वरद्ध , दल, नन, शब्द नोइने 
सेना सेनाए से संख्या बहुवचन हो नाता हैं। 


शीला शिलाएँ एकवचन बहुवचन 
कथा कथाएऐ गरीब गरीब लोग 
सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ" को ' ऐँ ' गर गुरु नन 


करके बहुवचन बनाया नाता हैं। 


-श्रोता श्रोता गण 
एकवचन बहुबचन 


गाय गायें सेना सयेनादल 


सड़क सड़कें 


अंत में ` या £ शब्द आने वाले शब्द को" यां ' लिखने 
पर बहुवचन बन नाता हैं। 


एकवचन बहुवचन 
बिदिया बिदियाँ 
गुडिया गुडियाँ 


चिडिया चिड़ियाँ 


सम्बोधन में प्रायः शब्दों में ओ ओ नोइने पर बहुवचन 
बन नाता हैं। 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अध्याय - ॥3 


कारक 
परिभाषा “कारक, शब्द का शाब्द्रिक अर्थ होता हैं 


"करनेवाला? किन्तु व्याकरण में मह एक पारिभाषिक शब्द | 
हैं । नब किसी संज्ञा या सर्वनाम पढ़ का सम्बन्ध वाक्य | 


में प्रयुक्त अन्य पढ़ों, विशेषकर क्रिया के साथ नाना नाता 
हैं, उसे कारक कहते हैं । 


विभक्तिः- कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा यथा | 
सर्वनाम के साथ, नो चिन्ह लगाया नाता हैँ उसे विभक्ति” 


कहते हैं । प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता हैं, किन्तु 
हर्‌ कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, हो, यह 
आवश्यक नही हैं । 


प्रकार- हिन्दी में कारक आठ प्रकार के होते हैं । 
मथा - 


।. कर्ता 2. कर्म 3. करण 4. सम्प्रदान 5. अपाढ़ान 6. 
सम्बन्ध 7. अधिकरण 8. सम्बोधन । 


।. कर्ता कारकः (ने) 


संज्ञा या सर्वनाम का वह रुप नो क्रिया (कार्य) के करने ॥ 


वाले का बोध कराता हैं अर्थात्‌ क्रिया के करने वाले को 
कर्ता कारक कहते हैँ । कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह 
ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल 
भूतकालिक क्रिया होने पर होता हैं । अतः वर्तमान काल, 
भविष्य काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर नें विभक्ति 
का प्रयोग नहीं होगा । 

नेये अभिषेक पुस्तक पढ़ता हैं । गुंनन हॅसती हें । वर्षा 
गाना गाती हैं । आलोक ने पत्र लिखा । 

2. कर्म कारकः (को) 

वाक्ग्र में निस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता हैं, उसे 
कर्म कारक कहते हैँ । कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हैं 
क्रो! । कर्मकारक शब्द सनीव हो तो उसके साथ “को 
विभक्ति लगती हैं, निर्नीव कर्म कारक के साथ नही । 
नेसे - राम ने रावण को मारा । नन्द ट्र पीता हैं । 


3. करण कारकः (से) i). 


वाक्त्र में कर्ता निस साधन या माध्यम से क्रिया करता 
हैं अर्थात्‌ क्रिया के साधन को करण कारक कहते हँ । 
करण कारक का विभक्ति चिन्ह 'से' हैं । 

नेंसे- न्योत्ञ्ञा चाकू, से सब्नी काटती हैं । में पेन से 
लिखता हूं । 

५. सम्प्रदान कारक (कि लिए, को, के वास्ते) 

सम्प्रदान शब्द का अर्थ हैं देना । वाक में कर्ता निये 
कुछ देता हैं अथवा निसके लिए क्रिया करता हैं, उसे 
55 
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थात 3 अम्प्रद्वान कारक कहते क “7 अम्प्रटान कारका विश्रकति पर 


सम्प्रदान कारक कहते हँ । सम्प्रद्रान कारका 
चिन्ह के लिए' हैं, किन्तु नब क्रिया द्रिकर्मी हो तथा देने 
में प्रयुक्त हो बहाँ 'को' विभक्ति भी प्रयुक्त होती हैं 
। नेसे 

आलोक माँ के लिए दवाई लाया । 


. मीनाक्षी ने कबिता को पुस्तक ढी/ 
अतः द्वितीय वाक्च में "कबिता सम्प्रहान कारक होगा 
कनोंकि दी क्रिया द्विकर्मी हैँ । 


आया हैं 
5. अपादान कारकः (से पृथक्‌ / से अलग) 


वाक्य में नब कि संज्ञा मा सर्वनाम के निस रुप से एक ! 
वस्तु या व्यक्ति का टुसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने ; 
मा तुलना करने के भाव का बोध होता हैं निससे अलग ! 
हो या निससे तुलना की नाए, उसे अपाद़ान कारक कहते ! 
हैं । इसकी विभक्ति भी से हैं किन्तु यहाँ से पृथक्‌ या | 


अलग का बोध कराता हैं । 
पेड़ से पत्ता गिरता हैं । 
कविता सविता से अच्छा गाती हैं । 


6. सम्बन्ध कारक (का, की के, / रा, री रे ना, ने=, ! 


नी) 


नब बाक्त्र में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी ! 
संज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध हो, निसये सम्बन्ध हो, उसे । 
सम्बन्ध कारक कहते हैँ । इसके विभक्ति चिन्ह का, के, ; 


की, र, र; रे ना, ने, नी आदि हैं । 
यथा - 
।. अनय की पुस्तक गुम गई । 

॥. तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा हैं । 

॥. अपना कार्य स्वय करें । 


7. अधिकरण कारक; (मे, पर, पे) वाक्च मे प्रयुक्त, संज्ञा । 
या सर्वनाम के निय रूप से क्रिया के आधार का बोध ; 
होता हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं । इसके विभक्ति ! 


चिन्ह में, पे; पर हैं । 
पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं । 
मेन पर पुस्तक रखी हँ । 
४. सम्बोधन कारक (हे, ओ, अरे) 


वाक्य में नब किसी संज्ञा गा सर्वनाम को पुकारा या ; 
बुलाया नाता हैं, अर्थात्‌ निसे सम्बोधित किया नाए, उसे ! 
सम्बोधन कारक कहते हैं । सम्बोधन कारक के विभक्ति ! 
चिन्ह हैं- हे. ओ ! अरे ! सम्बोधन कारक के बार ! 
सम्बोधन चिन्ह ;अरद्ग या अल्प बिराम ; लगाया नाता हँ ; 


। नेंसे - हे प्रभु ! रक्षा करो । अरे मोहन यहाँ आओ । 


विशेषः सर्वनाम में कारक सात ही होते हें । इसका ( 


“सम्बोधन कारक, नही होता हैं । 


भिखारी को भीख दरो । हाँ 'को' शब्द के लिए अर्थ में ; 


र र र 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


का क्या काया लन त 0 53 अक होगा ज उभा या क "व्यि र 
कारक चिन्ह (विभाक्ति) युक्त तथा र 
~> 


अध्याय - ॥१ 
वाच्य 

वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रुप कर्ता, कर्म या भाव किसके 
अनुसार प्रयुक्त हआ हैं, इसका बोध कराने वाले कारकों 
को वाच्य कहते हैं । 
वाच्य तीन प्रकार के होते हैँ । 
।. कर्चृबाच्य 
2. कर्मवाच्य 
3. भाववाच्य 
।, कर्चगाच्य; नब वाक्व में प्रयुक्त क्रिया का सीधा ऑर 
प्रधान सम्बन्ध कर्ता से होता हँ, अर्थात्‌ क्रिया के लिग, 
वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य 
कहते हैं । 
नेसे - 

।. लडका ट्रू पीता हैं । 

॥. लड़कियाँ द्र पीती हैं । 
प्रथम वाक्च में “पीता. हैं । क्रिया कर्ता 'लइका' के 
अनुसार पुल्लिंग एक बचन की हैं नबकि दुसरे वक्थ में 
“पीती हैं / क्रिया कर्ता लड़कियाँ के अनुसार स्त्रीलिंग, 
बहुवचन की हैं । 
बिशेष- आद्रार्थ आप' के लिए क्रिया यद्वेव बहुवचन में 
होती हैं नेसे आप ना रहे हँ । 
2. कर्मबाच्या- नब वाक्च में प्रयुक्त क्रिया का सीधा 
सम्बन्ध वाक्च में प्रयुक्त कर्म से होता हॅ अर्थात्‌ क्रिया के 
लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार 
होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं । कर्मवाच्य सर्देव सकर्मक 
क्रियाओं का ही होता हैं क्नोकि इसमें “कमी की प्रधानता 


रहती हैँ । i, 


नेंसे- 
॥ शम ने चाय पी । 
॥. सीता ने द्ध पिया । 
उपर्युक्त प्रथम वाक्च में क्रिया 'पी' स्त्रीलिंग एक वचन हैँ 
नो वाक्च में प्रयुक्त कर्म चाग' (स्त्रीलिंग एकवचन) के 
अनुसार आयी हैं । द्वितीय वाक्च में प्रयुक्त क्रिया “पिया 
पुल्लिंग एकवचन में हैं नो वाक्च में प्रयुक्त कर्म द्र 
(पुल्लिंग, एकवचन) के अनुसार हँ । 
कर्मवाच्य की ढो स्थितियाँ होती हैं 
।. कर्तायुक्त कर्मवाच्य 
॥. कर्ता रहित कर्मवाच्य 
।. कर्नाथुक्त कर्मवाच्यः नब वाक्य में कर्ता बिधमान हो 
तो वह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा अर्थात्‌ कर्ता 
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में क्रिया बीते समय की (भूतकालिक) होगी । 
नेंसे- 
९) नरेन्द्र ने मिठाई खाई । 
(रोनी ने द्ध पिया । 
कर्ता रहित कर्मवाच्य- कर्ता रहित कर्मवाच्य की 
स्थिति में वाक्च में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के 
रुप में प्रयुक्त होता हैं । ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त 
होती हँ । 
नेंसे - 
एक ओर अध्ययन हो रहा था, ट्रुसरी ओर मॅच चल रहा 
था । नबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पढ़ के 
गठन में आ । ई । ए मुख्यधातु में नुइकर उसके तुरन्त 
बाढ़ में प्रयुक्त सहायक धातु में नुड़ते हैं । नेये अन्थेनी 
की घड़ी चुराली गई चोर पकड़ लिए गए । 
3. भाववाच्यः नब वाक्च में प्रयुक्त क्रिया तो कर्ता के 
अनुसार होती हैं, न कर्म के अनुसार बल्कि असमर्थता 
के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता हैं । 
नेये आँखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नही नाता । 
इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाव वाच्य 
में होता हैं । 
भाववाच्य की एक अन्य स्थिति यह भी हैं कि यदि क्रिया 
सकर्मक हो तथा कर्ता ओर कर्म दोनो तिर्गक 
(विभक्तिचिन्ह युक्त) हों तो क्रिया 'सद्वैव पुल्लिंग, 
अन्यपुरुष, एकवचन, भूतकाल की होगी । 
नेसे - राम ने रावण को माश । लड़की ने लड़के को 
पीटा । 
वाच्य परिवर्तन 
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना! कर्खुवाच्य में कर्ता की 
प्रधानता होती हैं, नबकि कर्मवाच्य में कर्म की । अतः 
किसी किसी वाक्ग्र को कर्चृबाच्य से कर्मवाच्य बनाते 
समम, वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गोण 
बना द्विया नाता हैं तथा कर्म को प्रधानता दी नाती हैं । 


कर्ता की गोण स्थिति में ढो प्रकार से हो सकती हैं । एक ; 


कर्ता को करण कारक गा माध्यम के रुप में प्रयुक्त कर, 
उसके साथ से के द्वार आदि बिभक्तियाँ लगाकर गा 
ट्रसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर द्विया नाता हैं । 
नेंसे- राम पत्र लिखेगा'। कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य रुप 
बनेगा रम द्वारा पत्र लिखा नाएगा। अन्य उदाहरण 


कर्चृवाच्य कर्मवाच्य 
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।. कलाकार मूर्ति|।. कलाकार द्वारा मूर्ति गढी 

गढ़ता हैं । नाती हैं 

2. वह पत्र लिखता हैं । | 2. उसके द्वारा पत्र लिखा 
नाता हैं । 

3. प्रशान्त गे पुस्तक | 3. प्रशान्त द्वारा पुस्तक पढी 

पढ़ी । गई । 

१. दादी कहानी | 4. दाढी द्वारा कहानी सुनाई 

सुनाएगी । नाएगी । 

5. में व्यायाम करता हूं | 5.मेरे द्वारा व्यायाम किया 

/ नाता हैं । 


॥. कर्त्तवाच्य से भाववाच्य बनाना; कर्तृवाच्य में क्रिया 
कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हो नबकि भाववाच्य में 
प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती हैं, न कर्म के 
अनुसार बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार 
होती हैं । अतः कर्चवाच्य से भाववाच्म बनाते समय 
कर्ता के साथ से लगाया नाता हैं या कर्ता का 
उल्लेख ही नहीं होता, किन्तु कर्ता के उल्लेख न होने 
की स्थिति तब होती हे. नब मूल कर्ता सामान्य 
(लोग) हो । साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण क्न्ती 
क्रमों के बाढ़ संयोगी क्रिया 'ना' लगती हे 


।. में अब चल नहीं पाता । ।. मुझ से अब 
चला नहीं नाता । 
2.गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। 2. गर्मियों में 
खूब नहाया नाता हैं । 
3. वे गा नहीं सकते । 3. उनसे गाया नहीं 
ना सकता । 


॥. कर्मबाच्य/भाववाच्य से कर्त्तवाच्य बनाना! 
कर्तबाच्य में कर्ता की प्रधानता होती हैं नबकि 
कर्मवाच्य में कर्म की अतः कर्मवाच्य से कर्तवाच्य 
बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर 
ढेंगे । नेसे 


।. उसके द्वार पत्र लिखा नाएगा । ।. वह पत्र 


लिखेगा । 
2. बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए । 2. बच्चो ने 
चित्र बनाए । 
3. गधे द्वारा बोझा ढ़ोया गया । 3. गधे ने बोझा 
ढोया । 
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अध्याय - ।७ 
अव्यय (अबिकारी शब्द) 
शद 
का सा तामा 


सा मग गा फि | | 
रिणा: मुत्रा- सबब परीसारः 
गा गेत्र शेक शेक 


अविकारी या अव्यय शब्द 


परिभाषा- "न व्येति इति अव्ययम्‌' के अनुसार 
अविकारी या अव्यय उन शब्दो को कहते हैं निन शब्दों 
का रूप (लिंग; वचन, क्रिया, विभक्ति मे) परिवर्तन नही 
होता अर्थात इन शब्दों पर काल, वचन, लिंग, पुरष आदि 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गे शब्द नहा भी प्रयुक्त होते ; 
हैं, वहाँ एक ही रूप में रहते हैं। ये शब्द अव्ययीभाव समास 
के उद़ाहरण कहलाते हैं। नेंये- अन्दर बाहर, अनुसार, 
अधीन, इसलिए, यद्यापि तथापि, परन्तु आदि! इनके 
अतिरिक्त अनेक उदाहरण हैं, दिए गए शब्दों का रुप : 
परिवर्तन नहीं किया ना सकता नेये अन्दर का अन्द्ररी, ! 
अन्दर; अन्द्ररा रुप नही बन सकता। अतः अव्यय या ; 
अवकिरी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को सुबिधा, स्वरूप 
ओर व्यबस्था की ट्राष्टि से चार भागों में बॉटा गया हैं। 


क्रिया-बिशेषण 


नो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं, वे 
क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाते हैं। 


नेंसे- ।. वह प्रतिद्विन पढ़ता हैं 

2. कुछ खा लो। 

3. मोहन सुन्दर लिखता हैं। 

५. घोड़ा तेन दरॉइता ही 
इन उद़ाहरणों में प्रतिदिन कुछ सुन्दर, तेन शब्द क्रिया 
की बिशेषता प्रकट कर रहे हौ! अतः में शब्द क्रियाविशेषण ; 
हैं। क्रिया-बिशेषण के चार मुख्य भैद हैं- 
(४2 कालवाचक () स्थानवाचक 
(/) परिमाणबाचक (/५) रीतिवाचक 
कालवाचक- नो क्रिया-विशेषण शब्द क्रिया के होने का 


यमय सूचित करते हैँ उसे कालवाचक फक्रिमा-बिशेषण 
कहते हैं। 


नेसे- ।. सीता कल आएगी। 
2. तुम अब ना सकते हो। 


§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
| | डर 
क्र भीर! 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


पाः Se 5 १८.७५ धाक न जा जाही क तनी नक्कल नही, “रीन (०००० , हर 
2 अह 2 हरगिन टू 


3. टिन भर पार्नी बरसता रहा। 


५. तुम प्रतिदिन समय पर आते हो। 

वाक्त्रों में कल, अब, दिनभर द्विन-प्रतिद्विन शब्द क्रिया 
की विशेषता बतला रहे हैँ अतः काल बाचक क्रिया- 
विशेषण हैं। 

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण- नो शब्द क्रिया के स्थान 
या दिशा का ज्ञान कराएँ उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण 
कहते हैं। 
नेसे- 


।. वह पेड़ के नीचे बैंठा हैं। 

2. तुम आगे चलो। 

3. हमारे आस-पास रहना। 

५. इधर-उधर मत भागो। 

इन वाक्नों में आगे, आस-पास नीचे, इधर-उधर 
स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। 

परिमाण वाचक- निन क्रिया-विशेषण शब्दों से क्रिया की 
अधिकता-न्यूजता आद्वि परिमाण का पता लगे अर्थात 
नाप-तोल बतलाते हैँ वे परिमाण वाचक क्रियाविशेषण 
शब्द कहलाते हैं। 

नेंये- ।. उतना खाओ, नितना आवश्यक हो। 

2. कृछ तेन चलो। 

3. रमेश बहुत बोलता हँ 


4, तुम खूब खेलो। 
आदि उढ़ाहरणों में उतना, नितना, कुछ, बहुत, खूब आदि 


परिमाण वाचक क्रिया-विशेषण अव्यय हैं। 

रीतिबाचक- निन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की 
रीति या विधि का पता चले उन शब्दों को रीतिवाचक 
क्रिया-बिशेषण कहते हैं-रीतिवाचक विशेषण निक्ष अर्था में 
आते हैं- 

प्रकारात्मक- धीरे-धीरे अचानक, अनायास, संयोग से, 
एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक शान्ति से; हॅसता हुआ, मन 
से; धडाधड झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, 
नल्ढ़ी, तुरन्त आदि। 

निःश्चयात्मक- अवश्य ठीक, सचमुच, अलबत्ता वास्तव 
में बेशक, निःसंदेह आढि। 

अनिःश्चयात्मक- कढ़ाचित्‌, शायद, सम्भव हैं, बहुत करके, 
प्राम, अक्सर आदि 

स्वीकारात्मक- हाँ ठीक, सच, बिलकुल, सही, बिलकुल 
यही, नी हाँ. आदि। 

कारणात्मक (हेठ)- इसलिए, अतएव, क्यों किसलिए, 
काहे को, अतः आद्वि कारणात्मक या हेतु क्रिमा-विशेषण 
हैं 
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नही; नी नहीं आदि। 


आवृत्यात्मक- गटागट, फटाफट, खुल्लमखुल्ला आदि। 


अवधारक - ही, तो, भी, तक, भर, मात्र अभी, कभी, ; 


नकी; तभी, आदि। 
क्रिया विशेषणो की रचना 


मूल क्रिया विशेषणों के अतिरिक्त प्रत्यय, समास आदि के ; 
गोग से भी कुछ क्रिया-बिशेषण शब्दों की रचना होती हैं। | 
निन्हें योगिक क्रिमा-विशेषण कहा नाता हैं। ये निम्र प्रकार ! 


हैं- 


संज्ञा से- प्रेमपूर्वक, कुशलतापूर्वक, ढ़िन-भर, रात तक, ; 


सवेरे साये, आद्वि संज्ञा शब्दों के योग से बने ही 


सर्वनाम ये- यहाँ वहाँ अब, नब, निसये, इसलिए, निय ! 


पर, न्यो, त्यो, नेंसे-बेंसे; नहाँ- वहाँ आदि) 


विशेषण से- धीरे; चुपके, इतने में ऐसे, वॅसे कखे, नेंसे, | 


पहले, हुसरे प्रायः बहुधा आदि। 


क्रिया से- चलते-चलते, उठते-बैठते, खाते-पीते; सोते- | 


नागते; करते हुए, लॉटते हुए, नाते-नाते आदि। 


शब्दों की पुनरुक्ति से- हाथों-हाथ, बीचों-बीच, घर-घर ; 
साफ-साफ, कभी-कभी, क्षण-क्षण, पल-पल, धडाधड ; 


आदि। 


विलोमशषब्द्री के गोग से शत-ढ़िनु साँझ-यवेरे द्रेश- ; 


बिट्रेश, उल्टा-सीधा, छोटा-बडा, आढि। 


तः प्रत्याना- सामान्यत; वस्तुत; साधारणत; गेन केन, ; 


प्रकारेण (नेये-तेंसे) आदि। 
बिना प्रत्ययान्त के- कभी-कभी, संज्ञा सर्वनाम विशेषण 


आदि के बिना किसी प्रत्यय के, क्रिया विशेषण के रुप में | 


प्रयुक्त होते हैं- नॅये- 


संज्ञा (0) तू सिर पड़ेगा (2) 
दुम खाक करोगे। 
सर्वनाम (2 यह क्या हुआ। 
(2)तूने यह क्या किया। 
विशेषण 


0) अच्छा हुआ। 
(2) घोडा अच्छा चलता हैं। 


पूर्व कालिक क्रिया- सुनकर चला गया) आदि वाक्ग्र । 
क्रिया-विशेषण के रुप में प्रयुक्त किए नाते हैं। 


परसर्ग नोइकर- कुछ क्रिया-विशेषणों के साथ को से, के, । 
की, पर आदि विभक्तियाँ भी लगती हैँ ऑर इनके योग से ! 


भी क्रिया-विशेषणों की रचना होती हैं। 
नेसे- ।. कहाँ से आ रहे हो? 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


आ क णा या RES कट अल कट कि 77727 जाळ 
2. यहा ना 2 नी वाक्य शब्द वाम्त्रार्शी यार 


3. कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। 
५. गुरु नी से नम्रता से बोले। 
5. आगे से ऐसा मत करना 
6. शत को ढेर तक मत पढ़ना। आदि परसर्गो की 
सहायता से बने हुए वाक्य क्रिया-विशेषण का कार्य कर 
रहे हैं। 
पढ़बन्ध- पूरे वाक्यांश क्रिमा-बिशेषण के रुप में प्रयुक्त 
होते हैं। 
नेसे- ।. सवेरे से शाम तक। 
2. धन-मन-धन से। 
3. नी-नान से। 
५. पहाड़ की तलहटी मो) 
5. आपके आदेशानुसार! आदि पदबन्ध 
क्रिया-विशेषण हैं। 
2. समुच्चय बोधक (योजक) 


परिभाषा- नो अब्यय दो शब्दों, गाग्त्राशो, पढ़बन्ध्ोों या 
बाक्त्रों को मिलाते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक 
अव्यय कहलाते हैं। 


नेसे- ।. वह निकम्मा हैं इसीलिए सब उसे 
दुत्कारत हैँ 
2. यदि तुम परिश्रम करोगे तो अबश्य 
उत्तीर्ण होगे) 
3. राम यहाँ रहे या कहीं ओर। 
4. यह मेरा चर हैं ओर गह मेरे मित्र का। 


उक्त वाक्ग्रो में रेखांकित शब्द समुच्चय या योजक अव्यय 
हैं क्‍्नों कि ये वाक्यो को आपस में नोड रहे ही 


समुच्चय बोधक अव्यय के ठो भेढ़ हैं- 
।. समानाधिकरण समुच्चयबोधक 
2. व्याधिकरण समुच्चय बोधक 
।. समानाधिकरण समुच्चय बोधक 
वे अव्यय नो समान घटकों (शब्दो; बाक्नो; या 
वाक्बांशो? को परस्पर मिलाते हैं, समानाधिकरण 
समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते ही 
समानाधिकरण अव्यय के चार भैद्‌ हॅ- 
0) संगोनक 
09) विकल्प बोधक 
Cit) भेट्बोधक 
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में संयोग प्रकट करते हैं उन्हें संगोनक कहते हैँ मथा- 
।. राम ओर श्याम ढरोनों एक ही कक्षा में 
पढ़ते हँ 
2. मेँ ओर मेर पुत्र एवं पड़ोसी सभी साथ शे। 
3. बादल उमड़े एवं वर्षा हुई। 
रेखांकित शब्द यहाँ संगोनक अव्यय ह! 
विकल्पबोधक- ये अव्यय शब्दों, वाक्नांशो, अथवा 
वाक्त्रों में बिकल्प प्रकट करते हए अथवा बिभानन 
करते हुए उनमें मेल कराते हैं- नेसे- 
।. तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा। 
2. न रमेश कोई काम करता हैं न सुरेश ही। 
3. तुम्हें नन्मद्रिन पर घड़ी मिलेगी या 
साइकिल) 
उक्त बाक्त्रों में रेखांकित शब्द विकल्प बोधक अव्यय 
का कार्य कर रहे हैं। 
श्रेट्बोधक- ये योनक शब्द एक वाक्य, वाक्यांश या 
शब्द से भिन्नता का ज्ञान कराते हैं उन्हें भेढ़ बोधक 
कहते हैं- नॅसे- परन्तु यद्यापि तथापि, चाहे, तो भी। 
।. बह नालायक हैं फिर भी पाय हो नाता हैं। 
2. यद्यपि तुम बुद्धिमान हो तथापि कम अंक लाते हो। 
3. तुम पढ़ने में होशियार हो परन्तु रोन नहीं आते। 
उक्त वाक्ग्रो में रेखाोकित शब्द बाक्त्रों में भिन्नता का 
ज्ञान करा रहे हैं। 
भेट्बोधक के प्रकार 
।. विरोधदर्शक 
2. परिणामदर्शक 
3. संकेतबोधक 
५. स्वर्पबोधक 
विरोधदर्शक- नब संगोनक द्वारा पहले वाक्य से मनचाहे 
अर्थ का बिरोध प्रकट हो; तब बह विरोधदर्शक कहलाता ! 
हे- इसके पहले अल्पबिराम( , 2 अभावशन (; ) ओर 
किन्तु, परन्तु 
नेसे- ।. रमेश ने बहुत प्रयज्ञ किमा; परन्तु फिर 
भी असफल रहा। 
3. छात्राछँ आगे बढ़ती गई किन्तु छात्र 
पिछड़ते रहे। 
अतः उक्त वाक््रों में मनचाहा अर्थ नहीं मिल पाया क्यों 
कि प्रश्ना करना सफलता का प्रतीक हैं; पर असफलता 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


न्न लड ण्य प्र का: ण्या याचा हेल ले हा आह ग क र) बगा £ इसलिए पगडी gags , 
मिली । छात्रा, की तरह छात्र पर अर्थात्‌, ; 


०2 ट्ट 


अर्थ नहीं मिला। इयलिए यहाँ बिरोधदूर्शक अव्यय ही 
क्रियाशील रहे। 
परिणामदर्शक- इसके द्वार मिला हुआ वाक्ब किसी 
परिणाम की ओर संकेत करता हैं। 
नेसे- 
।. चुप हो नाओ नहीं तो दृण्ड मिलेगा। 
2. नोकर ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल 
हिया) 
3. मेश कहना मानो अन्यथा बाढ़ में पछताओगे। 
उक्त बाक्त्रों में नहीं तो, इसलिए, अन्यथा शब्द परिणाम 
दर्शक का कार्म कर रहे हौँ 
संकेतबोधक- नहा ढ़ो वाक्गों के आरम्भ में संगोनक 
द्वारा अगले सम्बन्ध बोधक (गोनक) का संकेत पाया 
नाए, वहाँ संकेत बोधक होता हॅ- उढ़ाहरण- में अव्यय 
प्रायः नोड़े में ही प्रयुक्त किए नाते हैं- 
।. यद्यपि वह बहुत पढ़ा लिखा हैं तथापि स्थिती होने के 
कारण उसका सम्मान नही हैं। 
2. यदि तुम गाँव नाओ तो बहाँ सबसे मेरा राम-राम 
कहना। 
3. चाहे कोई कितना धनी हो, तो भी चरित्र के बिना 
सम्मान नहीं पाता। 
अर्थात्‌- यद्यापि के साथ तथापि, यदि के साथ तो, चाहे 
के साथ तो भी, नब, कब, के साथ तब तक, से के 
साथ तक, भले के साथ परन्तु आदि का वाकं में 
प्रयोग होता हैं तो उक्त संकेतबोधक अव्यय कहलाएंगे। 
नेसे कि तीन वाक्त्रों से स्पष्ट हैं। 
स्वरूपबोधक- निस शब्द का प्रयोग पहले आए। शब्द, 
बाक्त्रांश या वाक्च का भाव स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त 
किए नाए, तो बह समुच्चय बोधक का स्वरुप बोधक 
नामक अव्यय भेढ़ कहलाता हैं नेंसे- 
।. तुम्हारे हाथ फूल नॅये हैं अर्थात्‌ कोमल हैं। 
2. वह अंहिसावाढ़ी यानी गांधीनी का पुनारी हैं। 
3. राम इतना अच्छा हें मानो सचमुच राम ही 
इसमें यानी, अर्थात्‌ मानो, यहाँ तक कि आदि अव्मय 
बाक्त्रों में प्रयुक्त किए नाते हैं। 
2. व्याधिकरण समुच्चय बोधकः 
एक या अधिक आशित उपवाक्त्रों को प्रधान वाक्ग से 
नोइने वाले अव्मय व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्मय 
कहलाते हैं। 
व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्य निम्न हैं- 
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आदि। 


व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते | 


कारण बोधक- (क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि, ताकि) ! 
ये अव्यय नो कारण बोधक वाक्त्रों के आरंभ में आते : 
हैं। नेंसे- राम को बुखार हैं। इसलिए बह स्कूल नहीं | 


नाएगा। 
मुझे घर नाना चाहिए ताकि मेँ आराम कर सकूँ। 


संकेत बोधक- (यदि, तो, मद्रपि.. तथापि, यद्यपि... परंतु ¦ 


आदि) 
ग्रे अव्यय ढो उपवाक्त्रों को नोड़ते हैं। 
उद़ाहरण- यद्यपि वर्षा हुई परंतु गर्मी शांत नहीं हुई) 


यद्धि तुम अपनी खेर चाहते हो तो यहाँ से भाग नाओ। ; 


स्वरुप बोधक- (अर्थात्‌ यानि, मानो) 


मे अव्यय के पहले के उपवाक्त्र या वाक्यांश के अर्थ को ! 


अधिक स्पष्ट करने वाले होते हॅ- 

मॅ अहियकवादी यानि गांधी का समर्थक हौँ 
तुम्हारे हाथ फूल नेंसे हैं अर्थात्‌ कोमल हैं। 
उद्देश्य बोधक- (ताकि, निस॒से; इसलिए कि) 


इस योनक से आरंभ होने वाले खण्डकाव्य प्रायः बाढ में । 


आकर पहले आए खण्ड को सूचित करता हैं। 


गे अव्यय आश्रित उपवाक्न से पूर्व आकर मुख्य वाक्य । 


का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। 


उढ़ाहरण- मैंने सुबह पढ़ाई पूरी कर ली, ताकि शाम को ; 


खेल सक्गँ। 
मेँ भागा निससे गाड़ी पकड़ सकूँ। 
3. सम्बन्धबोधक।- 


परिभाषा- नो अव्य संज्ञा या सर्वनाम के बाढ़ आते हैं! 
एवं ड़ उनका सम्बन्ध वाक्य के टरसरे शब्दों (मा पढ़ो) ; 


ये बताते हैं, उन्हें सम्बन्ध बोधक अव्य कहते हैं। 


सम्बन्ध बोधक विशेषण निम्न हैं- ओर, अपेक्षा, तुल्य, / 
वास्ते; विशेष; पलटे; ऐसा, नेसे, लिए, मारे करके आढ़ि। ! 
उद्ाहरण- बालक सर्दी के मारे कॉप रहा हैं। मेरे कारणा ; 


परेशानी हुई। 

अन्य उद्राहरणः 

।. खुशी के मारे बह पागल हो गया। 
2. बालक चाँद् की ओर देख रहा था। 
3. मेरे घर के सामने मन्दिर हैं। 

१. छत के ऊपर मोर नाच रहा हैं। 
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शब्द [प्रयोग 

डर 

| जाई |पढ़े-लिखे की नाई (तरह) 

रहे ढो घड़ी दिन रहे तुम चल देना। 

डर 

| नीचे |पेड़ के नीचे खाट पर सो नाना! 

ड़ हँ 

- तले | गरीब आकाश तले रात गुनारते हैं। 

र 

पास [गाँव के पास स्टेशन हैं। 

- निकट | शहर के निकट के लोग प्रायः सम्पन्न होते 
| हौ 

4 

१ समीप | तालाब के समीप मत नाना! 

4 

। तक (हम ढो द्विन तक खाक छानते रहे) 

4 

¦ प्रतिकूल प्रकृति प्रतिकूल चले तो विनाश हो नाएगा। 
! [विषय | मुझे महेश के विषय में कुछ नहीं कहना। 

¦ [परे शक्ति से परे व्यक्ति को कुछ नही करना 
चाहिए। 

¦; |मध्य |आतंकबाढ़ को लेकर भारत ओर पाकिस्तान 
के मध्य मन मुटाव चल रहा हैं। 

समेत भाड्यो के समेत मेँ भी वही था। आदि 
सम्बन्धबोधक अव्मयों के भण्डार को हम 
भाषा की सुबिधा हेतु 

निमित्त | हम सब तो निमित्त मात्र ही 

। आगे मेरे घर के आगे बस-स्टेण्ड हैं। 

पीछे |हमारे घर के पीछे नाला बहता ही 

पहले | वर्षा से पहले छत ठीक कर लो। 

। द्वारा |मेरेद्वारा कुछ गलत न हो नाए। 

समान ज्ञान के समान ऑर कोई पवित्र वस्तु नही 
हैं। 

। तुल्य |वह मानव नहीं; देव-वुल्य हैं। 

सद्ग | बह खुशी के मारे कमल के सट्रश खिल 
। उठा। 

¦; |विस्द्ध | मेरे बिस्द्भ बह आवान नही उठा सकता। 
बाहर | घर के बाहर बहुत बड़ा चोक हैं। 

§ 


67 


॥. कालवाचक- आगे, पूर्व, पहले, बाढ़, पीछे, 
उपरान्त आहि) 


2. स्थानवाचक- ऊपर, नीचे तले, मध्य, बाहर ही, भीतर, | 
अन्दृए, सामने पास; निकट] यहाँ वहा ननढीक आढ़ि। ! 


3. द्रिथावाचक- सामने; ओर, पाए, तरफ, आर-पार, प्रति, ; 


आस-पास आदि। 


१. साधन वाचक- विए्द्व, नरिये, निमित्र, हाथ, मारफत, ; 


सहारे आदि। 


5. विरोधसूचक- प्रतिकूल, उलटे; बिपरीत, खिलाफ आद्ि। ! 
6. हेतुबाचक- कारण, हेतु; लिए, निमित्त, वासो, खातिर ; 


आदि। 


7. व्यतिरेकवाचक- अतिरिक्त, अलावा; सहित सिवाय ; 


आदि। 


४. सहसूचक- साथ, संग, समेत; पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, ; 


वश आदि। 
१. पार्थक्त्र यूचक- दुरु पृथक, परे हटकर, आदि। 
।0. ठुलनावाचक- की अपेक्षा, वीनशयत, आदि। 
॥. संग्रहवाचक- मात्र भर, पर्याप्त, तक आदि। 


2. सद्भश्यवाचक- सट्टश बराबर ऐसा, नेंसा, अनुसार, । 


समान, ठुल्य, नाई, अनुरूप, तरह आदि। 


।3. बिनिमयवाचक- एवन, पलटे; के बढ़ले, की नगह : 


आद्वि 


।५. विषयकवाचक- भरोसे; लेखे नाम; विषम, बाबत | 


आदि। 


१. बिस्मयाटिबोधकः-परिभाषा- निन शब्दों से बोलने ! 
वाले या लिखने वाले के विस्मय, हर्ष शोक, लन्ना, ; 


ग्लानि आद्वि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें 
विस्मयाद्विबोधक (द्योतक) अव्यय कहते हैं। इनके सात 
भेद हैं- 
।. हर्षबोधक- वाह-वाह ! धन्य-धन्य! आहा! 
शाबाश! 
2. शोकबोधक- हाथ! आह! हा-हा! त्राहि-त्राहि। 
3. आश्चर्यब्रोधक- अहो! ओह!, ओहो! हैं! 
क्ब्रा! 
१. अनुमोद्नबोधक- अच्छा!, हो हाँ, वाह ! 
शाबाश 
5. तिरस्काखोधक- छि, हट!, अरे! धिकू ! 
6. स्वीकृतिबोधक- अच्छा", ठीक!, बहुत 
अच्छा!, 
हाँ, नी हाँ 


AP APARNA, "बाट पौ 4 22 2 , ह 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


TS क i i i i ठ > गां अनी पन. हट ES टात [ii iii is i i i नाडाको नई 
5 धक- १, र! अध्याय ध्य गय ल्य 6 


विशेष- कभी-कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द लिंग 
भी विस्मगादिबोधक का काम करते हॅ-नॅसे- शब्द रूप लिंग 


लिंग शब्द का अर्थ होता हैं चिन्ह या पहचान । व्याकरण 


।. संज्ञा- गम राम !, शिव-शिव! नय के अन्तर्गत लिंग उसे कहते हैं निसके द्वारा किसी 
गंगे!, श्री कृष्ण! आदि। बिकारी शब्द के स्त्री था पुरुष नाति का होने का बोध 
2. सर्वनाम- यही! कॉन! क्या!, तूने आढ़ि। होता हैं । 
3. विशेषण- सुन्दर, अच्छा!, खूब!, बहुत प्रकार्‌ हिन्दी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं - 
अच्छे ! नंगली! आदि। i. ह. 
क्रिया- चला नॉऊ!, चुप!, आ गमेः ii | 
हं आग्रि i हक ।. पुल्लिंग निसके द्वारा किसी बिकारी शब्द की पुरुष : 
5. बाग्यांश- शान्तम्‌ पापम्‌! नाति का बोध होता हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं । 


नेंसे - गोविन्द, अध्यापक, मेरा, काला , नाता । 
स्त्रीलिंग नियके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री 
नाति का बोध होता हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं । 
नेसे - सीता, अध्यापिका, मेरी काली, नाती। 
लिंग की पहचानः लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से 
होती हॅ । कुछ शब्द्र सदा पुल्लिंग रहते हैँ तो कुछ शब्द ! 
सदा स्त्रीलिंग । कुछ शब्द परम्परा के कारण पुल्लिंग या : 
स्त्री लिंग में प्रयुक्त होते हैं । 


।. पुल्लिंग संज्ञा शब्दो की पहचान 
प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं: पुरुष आदमी, मनुष्य, 
लड़का, शेर, चीता, हाथी; कुत्ता, घोड़ा, बेल, बन्द्रर, पशु, 
खरगोश; गेंण्ड़ा, मेंढक, यॉपु मच्छर, तोता, बान, मोर, 
कबूतर कोबा उल्लु खटमल; कछआ । 
॥. | अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा0ऐ- निम्न संज्ञाऐ सदेव 
पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती हैं 
(अ) पर्वतो के नामः हिमालय, विन्ध्याचल, अरावली, 
कैलाश, आल्पस । 
(आ) महीनों के नामः भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी 
महीनों के नाम 
नेसे - चेत, बेंशाख, न्येष्ठ आषाढ, मार्च 
(इ) द्नि या गारो के नामः सोमवार मंगलवार, शनिवार 
| 
(ई) द्रेशो के नामः भारत, अमेरिका, चीन; स्स, फ्रांस, 
इण्डोनेशिया, (अपवाद) श्रीलंका (स्त्रीलिंग) 
(उ) ग्रहों के नामः सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, 
अरूण, बरुण, गम, अपवाद (पृश्वी) 
(ऊ) धातुओं के नामः सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अपवाढ़ 
(चाँदी) 
(ए) वृक्षों के नामः नीम, बरगढ़, बबूल, आम, पीपल, 
अशोक, अपवाद (इमली) 


ट र र र र 


https://www.infusionnotes.com/ 62 


र ५५७ ५३॥॥:५७॥५७७७:५ ५३७३५: ५०९९९९००७५, ५०७९९0९०९० ५०९९९०९९०५ ९९०९०७५०७० ५०७९९0९०९० ५०९७९९७९०७ ९०७ ७७. 
चळ, 


०७९९९०७९0९ ९९0९९९०७९९ ९९०७९०९९०९ आ ०७९०0९९०७९ ९०९९०७९ आ ०७९९९९०७९० ९९०७९९९९९० आ ०७९०0९९०७९ ९०७९०0९९०७ ९ 


I 


Best PDF के लिए Google पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


म १44 १वकंः- RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RDA AR BP ABD AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNA AR BPAY AR RRND AED AR BY AR ANDAR ANDAR RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र र 


https://www.infusionnotes.com/ 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


(आओ) द्रव प्रदार्थौ के नामः तेल, घी, द्रुध, पर्वत, मक्खन, 

पानी, अपवाद, (लस्सी, चाय) 

(ओ) समय सूचक नामः क्षण, सेकण्डु मिनट, घण्टा, 

दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, अपवाद (रात सांग, सन्ध्या, 
दोपहर 

(क) वर्णमाला के बर्ण खर तथा क से ह तक व्यंगन, 

अपवाद (डु ई ऋ) 

(ख) समुद्रो के नामः हिन्द महासागर, प्रशान्त 
महासागर 

(ग) मूल्यवान पत्थर, रत्नों के नाम: हीरा, पुखरान, 
नीलम, पन्ना मोती, माणिक्त्र, अपवाद (मणि; लाल) 
(घ) शरीर के अंगों के नाम: सिर बाल, नाक, कान, 
दाँत, गाल; हाथ, पेरु ओंठ मुंह, अपवाद (गर्दन, नीभ, 

अंगुली) 

(च) द्वेबताओं के नामः इन्द्रा गम; वरूण, ब्रह्मा; विश्णु 
महेश 

(छ) आपा, आव आवा, आर, अ अन, ईय, एरा, त्व 
दान; पन; य, खाना वाला आदि प्रत्यय युक्त शब्द । 
यथा - बुढापा, चुनाव, पहनावा, सुनाए, ज्या, दर्शन, 
पूजनीय चचेरा, टेवत्ळ फलदान, बचपन; सॉर्न्द्य 
डाकखाना, द्रुधबाला । 

(न) खुननुत्र के अन्तवाले शब्द: नेये सुख; नलन, 
नयन, शस्त्र। 

2. स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान; 

(क) तिथियों के नामः प्रथमा, द्वितीया एकादशी, 
अमावस्त्रा, पूर्णिमा । 

(ख) भाषाओं के नामः हिन्दी, अंग्रेजी उर्टटू नापानी, 
मलयालम । 

(ग) लिपियो के नामः देवनागरी रोमन, गुस्मुखी, 
अरबी, फारसी । 

(घ) बोलियों के नामः ब्रन; भोनपुरी, हरियाणवी; अवधी 
। 

(च) नढ़ियों के नामः गंगा; गोदावरी, व्यास, ब्रह्मपुत्र 
| 

(छ) नक्षत्रों के नाम: रोहिणी, अश्विनी भरणी । 

(न) टेवियो के नामः दुर्गा रमा; उमा । 

(अ) महिलाओं के नामः आशा, शबनम रनिया, सीता 
। 

(ट) लताओं के नामः अमर बेल, मालती, तोर्‌ई । 
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अना के जान चालन नहे डो लाअ छो आ अहा ज पना जल जट ला ई 
(ऐ) अनानों के नामः चावल, गेहूँ बानरा, ना. अपवाद | (८) आ, आई, आइन, आनी, आवट, आहट, इया, ई, 
(नवार 


त, ता, ति, आदि प्रत्यय युक्त शब्द । 


यथा - छात्रा, मिठाई, ठकुराइन; नॉकरानी, सनावट, ! 


घबराहट, गुड़िया, गरीबी, ताकत, मानवता, नीति । 


लिंग परिवर्तन 
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कतिपय नियम 


।. शब्दान्त अ को “आओ में बदलकर । 
छात्र - छात्रा 
पून्य - पूळ्या 
सुत - सुता 
वृद्ध - शका 
भवदीय - भवदीया 
अनुन - अनुना 
2. शब्द्ान्त 'अ' को ई में बदलकर 
द्रेव-देबी 
पुत्र-पुत्री 
गोप-गोपी 
ब्राह्मण- ब्राह्मणी 
मेंढक-मेंढकी 
ढास-दासी 
3. शब्दान्त आ को डि में बदलकर 
नाना-नानी 
लड़का - लड़की 
घोड़ा - घोड़ी 
बेटा - बेटी 
रस्सा - रस्सी 
चाचा - चाची 
५. शब्द्ान्त आ' को इया. में बदलकर 
बूढ़ा - बढिमा, चूहा - चुहिया, कृत्ता - कृतिया 
डिब्बा - डिबिया, बेटा-बिटिया, लोटा-लुदिया 
5. शब्दान्त प्रत्यय "अक को इको में बदलकर 
बालक-बालिका 
लेखक- लेखिका, नायक - नायिका 


पाठक - पाठिका, गायक - गायिका, विधायक - 
विधायिका 


6. “आनी, प्रत्यय लगाकर 
द्रेवर - देवयानी, चोंधरी - चोंधरणानी, सेठ - सेठानी 
भव- भवानी, नेठ - नेठानी 
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Ee SNE NS FEE 
शेर - शेरनी; मोर-मोरनी, नाट-नाटनी, सिंह- गरिमा, लघिमा; सीमा, आदि पुल्लिंग होते हैं किन्तु 
सिहनी; ऊँट-ऊँटनी हिन्दी में ये तत्सम शब्द होते हुए भी स्त्रीलिंग हैं । 
भील - भीलनी ५. “अं प्रत्यान्तक, -नय, विनय, परानग, संस्कृत में 


पुल्लिंग होते हैं। किन्तु हिन्दी में स्त्रीलिंग हैं । 

८ 5. कृत ओर तढ्वित प्रसयो से बने विशेषण या कर्तृवाच्य 
हाथी - हथिनी. तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी - | रब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द के साथ यथावत ही प्रयुक्त ! 
स्वामिनी | | | होते हँ । 

त दत बलव गात्र नेंसे- आकर्षक ट्रश्य या घटना । देढरीप्पमान - प्रकाश 


गा न्योति । परिचित - पुरुष या महिला । 
गाल गा तिन वगात वशा 46 यान हजन धार्मिक - संगठन या संस्था । धर्मज्ञ - पुरष या नारी 


-जाडूज, कृम्हार- कम्हारिन, यनार- -सृनारिन T में लिंग नहीं 
हक be कि हलाल 6. सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नही 
।0. आइन प्रत्यय लगाकर होता हँ । 


चॉधरी-चॉधराइन्‌ ठाकुरूठकुराइन, मुंशी- | 7 निम्न पद्वाची शब्दों मे भी लिंग परिवर्तन नहीं होता । 


मुंशियाइन मंत्री प्रिसिपल 
र्क त्त रतः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मंत्री, डाक्टर, मेनेनर, प्रिंसिपल 
॥. शब्द्रान्त “वान के स्थान पर 'वती' लगाकर 


गुणवान - गुणवती, पुत्रबान-पुत्रबती, भगवान- 
भगवती 


बलवान- बलवती, भाग्यवान - भाग्यवती, 
यत्यवान-सत्यवती 


।2. शब्दान्त मानः के स्थान पर 'मती' लगाकर 
-श्रीमान्‌-श्रीमती, बुद्धिमान्‌ - बुद्धिमती, आयुष्मान 
- आणुष्मती 

।3. शब्द्रान्त ता के स्थान पर त्रौ लगाकर 
कर्ता-कर्त्री; नेता-नेत्री, द्वाता-द्वात्री 

।५. शब्द के पूर्व में 'माढ़ा' शब्द लगाकर 
खरगोश - मादा खरगोश 

भेड़िया - माद्वा भेड़िया, भानू-माढ़ा भालू 

।5. भिन्न रूप वाले कतिपय शब्द 

कवि - कवयित्री, वर-वधू विद्रान-विदुषी 

बीर - वीरांगना] मर्द-आरत, साधु-याध्वी 

दुल्हा - दुल्हन, नर-नारी, बॅल-गाय 

राना-रानी, पुरुष - स्त्री, भाई - भाभी/बहिन 
बादशाह - बेगम, युवक-युवती; सयुर-सास 


8. शब्दान्त में ई के स्थान पर 'इनी' - लगाकर 


विशेषः- 
।. तारा, देवता; व्यक्ति आदि शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग 
होते हैं किन्तु हिन्दवी में पुल्लिंग) 
2. आत्मा, बृंद, देह बाहु आदि शब्द संस्कृत में 
पुल्लिंग हैं किन्तु हिन्दी में स्त्रीलिंग । 
https://www.infusionnotes.com/ 64 


ट रर 
(र र र र र र र र ररर 


PN :कटक 


Best PDF के लिए ७००५७ पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


TR” कं RSPR ARP PAP AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AY AR BP AED AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RRND AED RD BP ABD RD RRND AR BY AR ANDAR PAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अध्याय - ।? 


मुहावरे एवे लोकोक्तियाँ 


मुहाबश :- मुहावरा बात कहने की एक शैली हा यह 
अरबी भाषा के 'मुहाबर' शब्द से बना हैं, निसका शाब्दिक 
अर्थ हैं- अभ्यास करना या बातचीत “लक्षणा ब व्मंनना 
द्वारा वह शुद्ध वाक्च नो किसी बोली नाने वाली भाषा में 
प्रचालित होकर रुढ़ हो गया हो तथा प्रत्यक्ष अर्थ के बनाए 
सांकेतिक अर्थ देता हो ।? 

"मुहावरा" कहलाता हैं, नेये खिचड़ी पकाना, लाठी खाना, 

जाम धरना आदि । 

मुहावरों की निम्न बिशेषता में होती हँ : 

।. मुहावरों का शाब्दिक अर्थ नही; बल्कि (सांकेतिक) 
अवबोधक अर्थ लिया नाता हैं । नेये खिचडी 
पकाना? इसका शान्द्रिक अर्थ होगा खिचडी बनाना, 
परन्तु मुहावरे के रुप में सांकेतिक अर्थ होगा । षड्यंत्र 
करना । 

2. मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता हैं, नेसे 
'लडाई में खेत आना इसका अर्थ हैं युद्ध में शहीद 
हो नाना। न कि लड़ाई के स्थान पर मिलने खेत 
पर चले आना। 

3. मुहावरे का मूल रुप कभी नहीं बदलता अर्थात्‌ मुहावरे 
का स्वरूप स्थिर होता हैं, अन्यथा मुहावरा नष्ट हो 
नाता। नॅये 'कमर टूटना' एक मुहावण हैं इसके स्थान 
पर 'कति भरेग' शब्द का प्रयोग नहीं किया ना सकता 
। 

4. हिन्दी के अधिकांश मुहावरों का सीधा संबंध शरीर 
के विभिन्न अंगो यथा - मुँह, कान, नाक हाथ, पॉव 
आँख, सिर आदि से होता हैं, नेसे मुँह की खाना, 
कान खड़े होना। 

5. मुहावरा भाषा की समृद्धि तथा सभ्यता के विकास का 
मापक होता हैं। 


मुहावरों का मह्त्व 

() भाषा को सनीव बनाते हॉ 

९॥) कथन को प्राणयुक्त एवे प्रभावपूर्ण बनाते हँ! 

(॥॥) भाषा में सरलता एवं सरसता उत्पन्न करते हँ 

(४) भाषा में प्रबाह व चमत्कार उत्पन्न करते हैं। 

(५) भाषा को समृद्ध बनाते हैं। 

मुहावरों के प्रयोग में सावधानियाँ 

।. पहले मुहावरा फिर उसका अर्थ तथा अगली लाइन 
ये वाक्व प्रयोग करना चाहिए, नेसे 
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Ter 02 टाल थन बायका पका 77 Pa 


बात का 
में नानता हूँ कि बह बात का पनी हँ 


2. मुहावरे का वाक्च प्रयोग करते समय तुलना नहीं! 
करनी चाहिए, नॅसे- के सामान; की तरह, के पेसा आदि ; 
शब्दों का प्रयोग नहीं यथा - अंधे की लकड़ी - एक ; 
सहारा ; 
अपने वृद्ध माता पिता का एक मात्र संतान मोहन उनके ; 


मात्र 


लिए अंधे की लकड़ी के समान हौ 


3. मुहावरों को कही भी डाल देना गलत हैं, बल्कि कारण | 


बताते हुए कार्य बताना हैं। 


५. घ्रिसे- पिटे वाक्य प्रणोग से बचना चाहिए । (पाक, ; 


चीन >) 


5. वाक्त्र प्रयोग का संदर्भ यथा संभव छोटा रखना | 


चाहिए। 


6. वाक्च प्रयोग में मुहावरे का प्रयोग करना होता हैं न | 


कि उसके अर्थ का। 
7. मुहावरे को एक वाक्य में लिखना चाहिए, नेसे: 
टेढ़ी खीर होना - कठिन काम होना । 


अपने द्वेश में भ्रष्टाचार की नड़े इतनी गहरी हो गई : 


हैं कि इसे खत्म करना टेढ़ी खीर हो गई हा 
लोकोक्तियाँ / कहाबते 


लोकोक्ति का अर्थ हैं 'लोक समान में कही नाने बाली ! 
उक्तियाँ तथा कहावत का अर्थ हैं 'कही नाने वाली बात : 


/ 


ऐसा वाक्य नो चमत्कृत ढंग से संक्षेप में, किसी सत्य | 
या नीति का आशय, सशक्त रुप ये व्यक्त करे तथा; 
अधिक समय तक प्रयोग में आकर नननीवन में प्रचलित : 


हो गया हो लोकोक्ति/ कहावत कहलाती हैं। 
लोकोक्तिमों / कहावतों की निम्न विशेषताए होती हैं: 


।. लोकोक्तियाँ / कहावतें प्रत्यक्ष अर्थ नहीं बल्कि ; 


सांकेतिक अर्थ देते हँ) 


2. लोकोक्तियाँ / कहावतो में नीवन के गहरे तथा ! 


मूल्यावान अनुभव छिपे रहते हैं; इसलिये इन्हें 
ज्ञान की पितरियाँ कहा नाता हैं। 
३. लोकोकियाँ / कहावतें एक व्यक्ति से सम्बन्धित 
न होकर नन साधारण की धरोहरें होती हैं । 
लोकोक्तियों / कहाबतों का महत्व 
।. बोली को अधिक प्रमाणिक तथा नोरद्वार बनाती हैं। 
2. भाषा स्पष्ट तथा नीवन्त से उड़ता हैं। 


3. भाषा को सुन्दर बनाने के साथ-साथ नीबन को सीख 
भी देते हें । 
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4. इनमें गहरे ब मूल्यवान अनुभव छिपे रहते हैं। 

$. अलंकार शास्त्र में लोकोक्ति अलंकार नाम से प्रसिद्ध 
। 

लोकोक्तियो/ कहाबतों के प्रयोग में साबधानियाँ : 

(3) कहावतो का वाक्य प्रयोग 2 5 -3 लाइन में देना 
चाहिए । 

(2) पहले प्रकरण देना हैं फिर कहावत | प्रकरण ऐसा 
होना चाहिए नो कहावत सिद्व करे । 

(3) प्रकरण समाप्त होने पर - ठीक ही कहा गया हैं - 
यह तो वही बात हुई - महाँ यह बात चरितार्थ होती 


आदि शब्दों का प्रयोग करते हूए कहावतों को नोइना 
चाहिए । 
मुहावर तथा लोकोक्ति की पहचान : 
(४2 १5% मुहावरों के अन्त में 'ना' आता हैं। 
(॥) मुहावरों के अन्त में क्रिया होती हैं। 
(॥) १5% मुहावरों का सम्बन्ध शरीर के विभिन्न अंगों 
से होता हैं। 
(४४) मुहावरे छोटे होते हैं; लोकोक्तियाँ बड़ी। 
(५) लोकोक्तियों । कहावतों में कोई न कोई शिक्षा 
होती हैं। 
मुहाबर तथा लोकोक्ति में अन्तर 


लोकोक्ति 


मुहावण 


4 $ 


लोकोक्ति पूर्ण वाक्च 


कहावतों का स्वतंत्रत 
प्रयोग होता हैं। 


।, मुहावरे वाकांश हैं 


2. मुहावरों का स्वतंत्र 
प्रयोग नहीं हो सकता 
। 


3. मुहावरों का अर्थ लोकोक्तियाँ. अपने 


6. मुहावरों की क्रिया 
काल; वचन, तथा 
लिंग के अनुसार 
बद्ल नाती हैं। 


7. मुहावर (भाषा) पर 
आधारित होता 
हँ । 

8. मुहावरों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत (पढ़ा- 
लिखा) समान 
अधिक करता हैं । 


१. ये मुख्यतः गद्य रूप में 
होते है तथा 
सामान्यतः माँखिक 
साथ - साथ लिखित 
रूप में प्रयुक्त होते हैं। 

।0 मुहावरों के ऊब व 
विकास की. दिशा 
ऊपर से नीचे की 
ओर होती ही 


लोकोक्तियों पर काल, 
वचन; लिंग का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता 
अर्थात नस की तस 
रहती हैं। 


लोकोक्ति बोली पर 
आधारित होती हैं। 


लोकोक्तिमों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत ग्रामीण 
यमान में अधिक होता 


हैं 


ये मुख्यतः पद्य स्प में 
होते हैं तथा सामान्यतः 
मोखिक रुप में अधिक 
प्रयुक्त होते हैं। 


लोकोक्तियों के उढ़भव 

व विकास की दिशा 

न से उपर की होली 
| 


अपना उल्लू सीधा करना 


स्वार्थ सिद्ध करना 


अपनी खिचडी अलग 
पकाना= 


सबसे अलग रहन 


अपने मुँह मिया मिद्र 


अपनी प्रशंसा स्वयं करना 


ट रर 
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बिना वाक्ब प्रयोग के 
स्पष्ट नहीं होता 


५, मुहावरा एक पक्षीय 
होता हैं अर्थात भाषा 
को सुन्दर बनाता हैं 


5, मुहावर छोटा होता हैं 
तथा भाव को उद्दीप्त 
करता हैं। 
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ण में अर्थ पूर्ण होती 
I 

लोकोक्तियाँ भाषा को 
सुन्दर बनाने के साथ- 
साथ सीख भी देती हैं 
। 

लोकोक्तियाँ बड़ी होती 
हैं तथा स्वयं में 
भावपूर्ण होती हैं। 
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बनना< 


अपने पाँव पर कुल्हाड़ी 
मारना = 


स्वयं को हॉनि पहुँचाना 


अपने पेरो पर खड़े होना 


आत्मनिर्भर होना 


अक्ल पर पत्थर पडना> 


बुद्धि भ्रष्ट होना 
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(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 
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आड़े हाथों लेना खरी-खरी सुनाना 

आनाकानी करना टाल 

आँचल पसार्‍ना ग्राचना करना 

आस्तीन का साँप होना | कपटी मित्र 

आकाश के तारे तोड़ना | असंभव कार्य करना 

आसमान से बातें करना | बहुत ऊँचा होना 

आकाश सिर पर उठाना | बहुत शोर करना 

आकाश पाताल एक | कठिन प्रयन्न करना 

करना = 

आँख का कॉटा होना | बुरा लगना 

आँसू पीकर रह नाना | भीतर ही भीतर दुःखी होना 

आठ-आठ आसू गिराना | पश्चाताप करना 

इधर-उधर की हॉकना | बेमतलब की बातें करना 

इतिश्री होना यमाप्त होना 

इस हाथ लेना उस हाथ | हिसाब-किताब साफ 

ट्रेला = करना 

ईद का चॉढ़ होना बहुत द्विनों बाढ़ दिखाई 
ट्रेना 

ईट से ईद बनाना नष्ट कर देना 


ईट का नवाब पत्थर से 
देना = 


कड़ाई से पेश आना 


आँसू पोंछनाऊ 


सान्त्वना देना 


अक्ल के पीछे लट्ट लेकर | मूर्खता प्रदर्शित करना 

फिरना 

अंगूठा दिखाना कोई वस्तु देने गा काम 
करने से इंकार करना 

अँधे की लकड़ी होना = | एक मात्र सहारा 

अच्छे टिन आना भाग्य खुलना 

अंग-अंग फूले न समाना | बहुत खुशी होना 

अंगारो पर पॅर रखना | साहसपूर्ण खतरे में उतरना 

आँख का ताय होना बहुत प्यारा 

आँखें बिछाना अत्यन्त प्रेम पूर्वक स्वागत 
करना 

आँखें खुलना वास्तबिकता का बोध होना 

आँखो से गिरना आदर कम होना 

आँखो में धूल झोकना | धोखा देना 

आँख दिखाना क्रोध करना/इराना 

आटे दाल का भाव | बड़ी कठिनाई में पड़ना 

मालूम होना= 

आग बबूला होना बहुत गुस्सा होना 

आग से खेलना नानबूझ कर मुसीबत 
मोल-लेना 

आग में घ्री डालना= क्रोध भइकाना 

आँच न आने ट्रेनार हानि या कष्ट न होने देना 

https://www.infusionnotes.com/ 


67 


Best PDF के लिए ७००५७ पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


"आ: ०७९ ९९९९७९९०७९ ९००९९९०७९० ९९०९९०७९९० ९०७९९९०७९० ९९७७९०७९०७ ९७७९०७ ९७. 


i 


TR” RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RNY AED AR BP AED AR RED AED AR BP AED AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD AR RRND AED AR BD AR ANDAR NDAD RD PD, 


(०) | INFUSION NOTES 


FAVA LAP AD YAY ANP ANP AYA LAP AP 2..22.22. A LAP AD A ANPP A A LAP ARP A ANPP AD A LAP AP A ANP ANP LAD A LAP ARP A ANP LAP AD ANP ARP A ANP LAP AD A LAPP A 22.22... A LAPP A AP AP AD A LAP ANP A A LAP AD A ANPP A A LAP AD A ८.८... ८.८... LAP, 


आँखे तरेश्ना= क्रोध से देखना ओखली में सिर देना | नानबूझ कर विपत्ति में 
फँसना 
आकाश टूट पड़ना अचानक विपत्ति आना 
र ओढ़ लेना निम्मेदारी लेना 
आग लगने पर कुऑ | ऐन मॉके पर उपाय करना 
खोद्ना ओर का ओर होना = | एकदम बढ़ल नाना 
उंगली उठाना निन्द्रा करना/लॉछन | | | ऑने-पॉने बेचना हानि उठाकर बेचना 
लगाना 


ओच्रट घाट चलना = | सही रास्ते पर न चलना 


उन्नीस-बीस का फर्क | मामूली फर्क होना 


कंचन बसना चारों ओर खूब धन मिलना 
होना 
काट खाना सूनेपन का अनुभव 
उल्टी गंगा बहाना प्रचलन के विपरीत कार्य 
करना किस्मत ठोकना भाग्य को कोयना 
उडती चिड़िया पहचानना | बहुत अनुभवी होना कंठ का हार होना प्रिय बनना 
उल्लू बनाना मूर्ख बनाना काम में हाथ डालना काम शुरु करना 
उँगली पर नचाना वश में करना कूप मण्डूक होना अल्पज्ञ होना 
उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ देखना कुएँ में भाँग पडना = | सब की बुद्धि मारी नाना 
एक ओर एक ग्यारह | एकता में शक्ति होना कन्नी काटना आँख बचाकर खियक 
होजा= नाना 


एक लाठी से हॉकना | सबसे एक नेंसा व्यवहार | | | कसोटी पर कसना = | परीक्षण करना 


करना द्र 
कलेना मुँह को आना 5 | व्याकुल होना/बहुत परेशान 
एक आँख से ढेखना | यमट्रष्टि होना/भेढभाव न होना 
करना 


कलेना ठण्डा होना = अन्दुष्ट होना 


एडी चोटी का नोर बहुत कोशिश करना 


काम आना युद्ध मे मारा नाना 
लगाना 

कान खाना शोर करना/परेशान करना 
एक ही थाली के चट्टे-ब्टे | एक प्रवृत्ति के होना 
होना कान भरना = चुगली करना 
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कान में तेल डालना = शिक्षा पर ध्मान न| | | खेत रहना युद्ध में मारे नाना 
ट्रेना/(अनसुना करना ङग 
खाक में मिलना बर्बाद होना 
कफन सिर पर बाँध्रना = | लड़ने मरने को तेंयार होना कु 
खाक में मिलाना= बर्बाद करना 
किंकर्तव्य बिमूढ होना | कोई निर्णय न कर पाना 
खूज-सूखना= भयभीत होना 
कमर कसना तेगार होना 
कठपुतली की तरह | किसी के वश में होना 
कोल्हू का बेल होना = | हर समम श्रम करने वाला | | | नाचना = 
कलेना टूक-टूक होना = | दुख पहुँचना कब्र में पाच लटकना= | मांत के करीब होना 
कान कतरना बहुत चठुराई दिखाना कलम तोइना अत्यधिक मर्मस्पर्शी रचना 
करना । 
काम तमाम कर देना = | मार देना 
- कलेना छलनी करना ताने मारना/व्यंग्य करना 
कीचड़ उछालना कलंक लगाना/नीचा 
दिखाना कलेना थामकर रह | असह्य बात सहन कर रह 
री न नाना = नाना 
कंधे से कंधा मिलाकर | साथ देना 
चलना = कलेने का ट्रकडा होना | अत्यन्त प्रिम/आत्मिक 
होना 
कच्चा-चिद्रा खोलना भेढ़ खोलना 
कागन की नाव होना क्षण-भंगुर 
कोडी के मोल बिकना | बहुत सस्ता होना 0000 
हा कागनी घोड़े द्रॉडाना केवल कागनी कार्यवाही 
कान का कच्चा होना | नत्दी बहकावे में आना 
करना 
कान पर नू न रेंगना. कोई असर न होना के 
कानो कान खबर न होना | किसी को पता न चलना 
खून खॉलना गुस्सा आना छि 
खून के घ्रूट पीना स्सा मन में दबा लेना कुत्ते की मॉत मरना | बुरी दशा में प्राणान्त होना 
खून पसीना एक करना | बहुत मेहनत करना कमर टूटना सहारा न रहना 
खाक छानना भटकना/काफी खोन | कान भरना किसी के विरद्ध शिकायत 
करना करते रहना 
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गला काटना 


लोभ में पइकर हॉनि 
पहुँचाना 


करना = 


किसी का घर नलाकर | छोटे से स्वार्थ के लिए | | | घाब पर नमक छिइकना | दुखी को आर दुखी करना 
अपना हाथ = द्वसरो को हानि पहुँचाना = 
कटे पर नमक छिइकना | दुखी को ओर अधिक दुखी | | | घड़ों पानी पड़ना = बहुत लन्नित होना 
करना प्न 
घी के द्वीये नलाना = | बहुत खुश होना/खुशि 
गुढ्डी का लाल होनार | छपारुस्तम/गरीब किन्तु मनाना 
गुणवान 
र घर फूंक कर तमाशा अपना लुटाकर भी म 
गड़े मुर्दे उखाइना बीती बातें छेड़ना ढेखना करना/ अपने नुकसा 
गले पड़ना नबरन आश्रय लेना पर प्रयन्न होना 
गंगा नहाना द्वामित्व से मुक्ति पाना घर सिर पर उठाना बहुत शोर करना 
गिर्गगेट की तरह रंग अवसरवादी होना/निश्चम घोड़े बेचकर सोना निश्चित होना 
बदलना बदलना 
हे हु घुटने टेक देना हार मान लेना 
गुड़ गोबर होना काम बिगड़ना 
हि चादर के बाहर पेर | आय से अधिक व्यय 
गुड़ गोबर करना काम बिगाइना। किया | | | पसारना करना 
कराया नष्ट करना वलास ङग 
चुगल में फॅसना किसी के काबू में होना 
गुलछरें उड़ाना मॉन उड़ाना 
हे चोली दामन का साथ | घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
गाल बनाना ठ अपनी प्रशंसा करना होना 
गागर में सागर भरना | थोड़े में बहुत कुछ कह ट्रेना | | | चेहरे पर हवाइमाँ उड़ना | घबरा नाना 
गाँठ में कुछ न होना पेसा पास न होना चिकनी चुपड़ी बातें चापलूसी करना/कपट व 


धोखा 


गर्दन पर छुरी फेरना = 


अत्याचार करना 


ब्राट-घ्राट का पानी पीना 


स्थान-स्थान का अनुभव 


होना 


चुल्लूभर पानी में डूब | बहुत शर्मिन्द्रा होना 
मरना = 

चिकना घड़ा होना = | अत्यन्त बेशर्म 
चूडियाँ पहनना = कायरता द्विखाना 
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नाज में नान आना= |धीरन बँधना/मुसीबत से 
छुटकारा पाना 
नबानी नमा खर्च करना | गप्पें लड़ाना 


नबान पर लगाम | बहुत कम बोलना 
लगाना = 
नहर का चूट पीना कडवी बात सुनकर 


चकमा देना धोखा ट्रेना 
पट करना पूर्णरुप से नष्ट करना 
चारों खाने चित्त होना | बुरी तरह हारना 
चेन की बंशी बनाना | आरम से रहना 
चूना लगाना धोखा ट्रेकर ठगना 
चार चाँद लगाना = शोभा बढ़ाना 
चम्पत होना गायब होना 
छठी का द्ध याढ़ आना | बड़ी मुसीबत में फॅसना 
छाती ठोकना उत्साहित होना 
छप्पर फाइकर्‌ देना बिना परिश्रम देना 
छाती पर मूंग दूलना = | बहुत परेशान करना 
छोटे मुँह बड़ी बात करना | अपनी हैसियत से न्याद्वा 
बात करना 
छाती पर साँप लोटना | अत्यन्त ईर्ष्या करना 
छक्के छुड़ाना पर उखाइ देना॥बेहाल 
करना 
छाती पर पत्थर रखना | हृदय कठोर करना 
नले पर नमक छिड़कना | दुखी का दुःख बढ़ाना 
नान हथेली पर रखना | मरने की परवाह न करना 
नमीन पर पॅर न पड़ना | बहुत गर्व करना 
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नीती मग्खी निगलना | नानबूझ कर बेईमानी 
करना 

नान पर खेलना साहसपूर्ण कार्य करना 

नूता चाटना चापलूसी करना 

नहर उगलना कडवी बात कहना 

झख मारना समय नष्ट करना 

झगड़ा मोल लेना= विवादः में नानबूझ कर 
पड़ना 

नी तोड़ कर काम करना | बहुत मेहनत करना 

नी अर आना दया उमड़ना/चित्त में दुख 
होना 

टोपी उछालना अपमानित करना 

टेढ़ी-खीर होना कठिन काम 

टका सा नवाब देना | साफ इंकार करना 

टेक निभाना वचन पूरा करना 
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टट्टी की आइ में शिकार | छिपकर षड्यंत्र रचना 
खेलना 

दाद उलट देना दिवाला निकाल देना 
टाँग अड़ाना व्यर्थ दखल देना 


ठगा या रह नाना= 


किकर्तव्य विमूढ होना/ 


तूती बोलना खूब प्रभाव होना 

तोते उड़ नाना घबरा नाना 

तेवर चढ़ाना नारान होना/त्यॉरी बढ़लना 
तलवार के घाट उतारना | मार डालना 

तिलांनलि देना = त्याग देना/छोड देना 
तितर-बितर होना = अलग-अलग होना 

तारे गिनना बेचेनी में रात काटना 
तीन तेरह करना = तितरबितर करना 

भूक कर चाटना = अपने वचन से मुकरना 
शेली खोलना नी खोलकर खर्च करना 
भू-भू करना घणा प्रकट करना 


विस्मित रह नाना 

ठकुर सुहाती बातें चापलूसी करना 

करनार 

ठिकाने लगाना नष्ट कर देना 

इबते को तिनके का = | मुसीबत में थोडी सहायता 

सहारा देना भी ला 

इकार नाना हडप लेना/हनम कर नाना 

डीगे हाँकना झूठी बड़ाई करना 

इब मरना शर्म से झुक नाना 


डेठ चावल की खिचड़ी 
पकाना 


अपना मत अलग ही 
स्खना 


द्र का दुध पानी का 


ठीक न्याय करना 


पानी करना = 

द्रॉड धूप करना खूब प्रयज्ञ करना 

दाँत खट्टे करना = परेशान करना/हर देना 
द्ाने-द्वाने को तरसना | बहुत गरीब होना 


दाल में काला होना 


छल/कपट होना/संद्रेहपूर्ण 


होना 


दिया लेकर टंढना = | अच्छी तरह खोनना 
दम दबाकर भागना = | इर कर भाग नाना 
ढाल गलना काम बनना 


डंका बनना = प्रभाव होना 

ढिंडोरा पीटना प्रचार करना/ सूचना देना 

ढोल में पोल होना = |थोथा या सारहीन 

ढोल पीटना अत्यधिक प्रचार करना 

तलवे चाटना खुशामढ़ करना 

तिल का ताइ करना | छोटी सी बात को बहुत 
बढ़ा देना 
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दिन में तारे द्विखाई देना | घबरा नाना धूल फॉकना ढर-दर की ठोकरें खाना 
हे धन्नियाँ उडानाट दुर्गति करना, कड़ा बिरोध 
दाँतो तले उँगली टूबाना | आश्चर्य चकित होना करना 
त बरस पड़ना बहुत क्रोधित होकर उल्टी- 
ढो-ढो हाथ करना = द्रृद्ध युद्धांअन्तिम निर्णय सीधी युनाना 
हेतु तेयार होना 
क नमक मिर्च लगाना= बात को आकर्षक बनाकर 
दो ट्क नवाब ढ्ेना = स्पष्ट कहना कहना । 
दिन-शत एक करना | खूब परिश्रम करना नानी याद आना= बड़ी कठिनाई में पड़ना 
घबरा नाना 
द्रोपदी का चीर होना | अनन्त/अन्तहीन 
निन्यानवे के फेर में|धन इकट्ठा करगे की 
दिमाग आसमान पर | अत्यधिक गर्व होना न 
पड़ना = चिन्ता में रहना 
चढ़ना 
लकवा नाम कमाना प्रसिद्ध होना 
द्रॉतकाटी रोटी होना | | अत्यधिक सोह होना र 
नो ह्री नों ढ़़ो ग्यारह होना = | भाग नाना 
दोनों हाथों में लड्डू होना | सर्वत्र लाभ ही लाभ होना 
न नीला-पीला होनार क्रोध करना 
द्रसरे के कंधे पर एखकर | दुसरे को माध्यम बनाकर | | | नाक रगड़ना ढ्वीनता प्रदर्शित करना, 
बंदूक चलाना = काम करना खुशामद्‌ करना 
द्विल छोटा करना = दरखी होना; निराश होना नाक में दम करना बहुत परेशान करना 
ट्विन फिरना अच्छा समय आना नाक औं सिकोइना= | घृणा करना 
धूप में बाल सुखाना = | अनुभवहीन होना जाको चने चबाना खूब परेशान करना 
धाक नमाना रोब नमाना/प्रभाव जमाना नाक कदना बढ़नामी होना 
धूल में मिलाना नष्ट करना जुक्ताचीजी करना दोष निकालना 
धरती पर पाँच न पड़ना | फूला न समाना अभिमानी | | | नाक रख लेना इन्नत बचाना 
न होना 
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। 

; 

हु 

। नाम निशान तक न पूर्ण रुप से नष्ट हो नाना पाँचों उँगलियाँ घी में | सब ओर से लाभ होना 
; 

। बचना = होना 

; 

डर 

! नचा देना बहुत परेशान कर देना पीठ ठोकना= शाबासी देना, हिम्मत 
र ७, 

| बँधाना 

जीव ईँट 

| जीव की ईट होना= प्रमुख आधार होना 

ड़ हू र 

। क़ | | हक फूँक कर कदम सावधाजी पूर्वक कार्य 
पानी मरना किसी की तुलना में 

रखना = करना 

प निक्रृष्ट ठहरना 

डर आँखो हु 

| फूटी आँखों न सुहाना | बिल्कुल पसन्द्र न होना 
| पॅर पटकना खूब कोशिश करना 

हु 

; फूला न समाना अत्यधिक खुश होना 

। पगड़ी ठछालना बेड्न्नत करना 

हु 

र उल्टी राग 

! पट्टी पढ़ाना बहका देना, उल्टी राय देना 
प पेट पालना नीवन निर्वाह करना é १ १ 
ड़ कंनसी 

; पेट काटना बहुत केनूसी करना 

; पहाड़ टूट पड़ना बहुत मुसीबत आना 

हु 

र 

त पानीढ़ार होना इन्नतद्वार होना 

। [पानी पीकर नात | काम करके फिर नानकारी 

फ्री न्ग आ 

पूछना= लेना पाचों में बेडी पड़ नाना | बंधन में बंध नाना 

; 

हु 

डर में में न 

; पेट में दाढी होना लड़कपन में बहुत चतुर | | बाह पकड़ना सहायता कएना/यहाश 
हु 

प होना घाध होना ट्रेना 

हु 

हु 

र 

¦; |पेरों तले से नमीन बहुत घबरा नाना, | | | बीड़ा उठाना कठिन कार्य करने का 
; 

; खियकना = अचानक परेशानी आना उत्तरद्राय्रित्व लेना 

| 

हु 

हु 

| पापड बेलना कडी मेहनत करना, विषम | | | बाल की खाल निकालना | नुक्ताचीनी करना 

हु 

। परिस्थितियों से गु = 

; 

हु 

र 

! प्राण हथेली पर रखना | नान देने के लिये तेंगार| | | बात बनाना बहाना करना 

; 

डर रहना 

0 रहना बाँझो 

१ बॉसों उछलना अत्यधिक प्रसन्न होना 

हु 

। | पिंड छुड़ाना= पीछा छुड़ाना या बचना ही 

। बाल बॉका न होना कुछ भी नुकसान न होना 
; 

! पानी पानी होना= लन्नित होना 

! बान न आना आदृत न छोड़ना 

। ज 

पेट में चूहे कूढनार्‌ तेन भूख लगना 

ढ 

हु 

; 

; 

हु 
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बगले झोँकना इधर-उधर द्वेखना/निएत्तर 
होना/नवाब न दे 

बायें हाथ का खेल होना= | सरल कार्य 

बल्लियों उछलना अत्यधिक प्रसन्न होना 

बछिमा का ताऊ होना | महामूर्ख 

भह चढ़ाना करुद्ध होना 

भूत सवार होना हठ पकडना/काम करने की 
धुन लगना 

भीगी बिल्ली बनना इरपोक होना 

भाइ झोंकना वुच्छ कार्य करना/व्यर्थ 
समय गुनारना 

भरी थाली को लात | नीविकोपार्नन के साधन 

मारना = करा देना 

भेस के आगे बीन | मूर्ख के समक्ष बुद्धिमानी 

बनाना की बातें करना व्यर्थ 

बाल-बाल बचना= कुछ भी हानि न होना 
बाछे खिल नाना= आश्चर्य ननक हर्ष 
मन खट्टा होना मन फिर नाना/नी उचाट 


होना 


मुट्री गर्म करना रिश्चत देना] लेना 

मुँह की खाना हार नाना/हार मानना 

माक्खियाँ मारना बेकार भटकना/बैठना 

मक्खीचूस होजा= बहुत केनूस होना 

मुँह पर हवाइ॒याँ उड़ना | चेहरा फक पड़ नाना 

मन मयोय कर रह नाना | इच्छा को रोकना 

मुँह काला करना = कलंकित होना 

मुँह की खाना बातों में हारना/अपमानित 
होना 

मुँह तोड नवाब देना कठोर शब्द्रों में कहना 

मन मारना उदास होना/इच्छाओ पर 
नियंत्रण 

मुँह मोड़ना = ध्यान न देना 

रंग में भंग होना = मना किरकिरा होना/ बाधा 
होना 

राई का पहाड़ बनाना = | बात को बढ़ा-चढ़ा देना 

रंगा-सिगार होना = ढोंगी/धोखेबान 

रोम-रोम खिल उठना | प्रसन्न होना 

गटे खड़े होना इर से रोमांचित होना 

रफूचक्कर होना भाग नाना 

रंग द्रिखाना/नमाना प्रभाव नमाना 


मन के लड़ खाना= कोरी कल्पनाएँ करना 
मुँह में पानी भर आना | इच्छा होना/नी ललचाना 
मुँह में लगाम न | अनियंत्रित बाते करना 
लगाना= 
https://www.infusionnotes.com/ 


75 


Best PDF के लिए ७००५७ पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


CONN NNN NNN ९००९९९०७९० ९९९९९९०७९९ NNN NNN NNN NNN NNR NEN ७५५५ ००९०७९ ००९०७९ ९०९९९०७९०९ ९०७९००९९०७ ९०९०९९०७९९ ९९०७९०९०९९ ०७९ ९९००0९९०७९ ००७९९९०७९० ००0९९९०७९० ९९७००७९९७७ ५आाक २७. 


Dl 0 


.  क्‍ १4 १कंः>- RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RNY AED AR BP AED AR RED AED AR BP AED AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD AR RRND AED AR BD AR ANDAR NDAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


हि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


FAVA LAP AD YAY ANP ANP AYA LAP AP A ANPP LA A LAP AND AV ANP ANP A A LAP ARP A ANPP AD A LAP AP A ANP LAP AD A LAP AD A ANP LAP AD AP ARP A ANP LAP AD A LAP AP A ASP LAP AD A LAND AP A ANP LAP AD A LAND ANP A A LAP AD A ANP ANP AA LAP AD A LAND ANP LAA LAP AD PAV 2.2... 


रंगे हाथों पकड़ना अपराध करते हुए पकड़े | | सिर हथेली पर रखना | मृत्यु की चिन्ता न करना 
नाना 
सिर उठाना विद्रोह करना 
लकीर का फकीर होना | परम्परावादी होना/ 
| सितारा चमकना = भाग्यशाली होना 
अंधानुकरण करना 
सूरन को दीपक द्विखाना | अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति का 
लोहे के चने चबाना बहुत कठिन कार्य करना/ 
Er क परिचय देना 
संघ्र्ष करना 
सब्न बाग दिखाना लोभ देकर बहकाना 
लाल-पीला होना क्रोधित होना 
लालच द्रेकर धोखा देना 
लोहा मानना बहादुरी स्वीकार करना ति 
ड सिर पर कफन बाँधना | मरने को प्रस्तुत रहना 
लहू का घूंट पीना अपमान सहन करना 
SO सिर से बला टालना | मुसीबत से पीछा छुड़ाना 
लोहा बनाना शस्त्रो से युद्ध करना ज 
गा सिर " पर रखना | आढर सहित आज्ञा मानना 
लुठिया इबो देना = काम बिगाड़ देना नन्त 
युटिया हो सोने की चिडिया हाथ | लाभपूर्ण वस्तु से वचित 
लोहा लेना = युद्ध करना/मुकाबला रहना से निकलना 
करना 
सिक्का नमाना प्रभाव डालना/प्रभुत्व 
लोहु-पसीजा एक करना कठिन परिश्रम करना स्थापित करना 
हु सोने की चिडिया होना बहुत धनवान होना 
लंबा हाथ मारना = धोखाधड़ी ये पये बनाना ङ 
साँप छछुन्दर की गति | दुविधा में पड़ना 
विष उगलना किसी के खिलाफ बुरी बात | | | होना = 
कहना द्र 
सीधे मुँह बात तक न बहुत इतराना 
शहद्‌ लगाकर चाटना ठुच्छ वस्तु को महत्त्व देना | | करना = 
शेतान के कान कतरना | बहुत चतुर होना सोने में सुगन्ध होना एक गुण में ओर गुण 
= मिलना 
समझ पर पत्थर पडना | अम्ल मारी नाना सो-सों घड़े पानी पड़ना | अत्यन्त लन्नित होना 
सिर धूनना पछताना/चिन्ता करना हर 
सिर-मूंडना ठगना 
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हवा से बातें करनार. | बहुत तेन ढ़ॉडना हाथ के तोते उड़ नाना | भोचबका रह नाना/होश 
गंवाना 
हाथ धोकर पीछे पड़ना | बुरी तरह पीछे पड़ना 
- हाथ खींचना सहायता बंद करना 
हाथ तंग होना धन की कमी या दिक्कत 
होना हाथ पांव फूलना घबरा नाना! विपत्ति में 
ङ पड़ना 
होम करते हाथ नलना | भलाई करने में नुकसान 
होना हाथ पेर मारना मेहनत करना/प्रयन्न करना 
होंठ चबाना क्रोध प्रकट करना हाथ साफ करना ठगना/माल मारना 
हवाई किले बनाना शोथी कल्पना करना हुक्का पानी बंद करना | बिशढ़री से बाहर करना 
हवा हो नाना भाग नाना हथेली पर सरसों नमाना  नल्दबानी करना 
हाथ पाव मारना प्रशन करना हाथ खीचना साथ न देना/मदृद बंद 
करना 
हथियार डाल देना हार मान 
लेना/आत्मसमर्पण करना हाथ थो बेठना गंवा देना 
हाथ पर हाथ थर कर | निष्क्रिय बनना/बेकार बेटे हाथ पीले करना = बिवाह करना 
बेंठना रहना 
श्री गणेश करना = आरम्भ करना 
हवा के घोड़ों पर सवार | बहुत नत्दी में होना 
होना 
हवा का रुख देखना समय की गति पहचान कर 
काम करना 
लोकोक्तियाँ 
।. अपना रुख, पराया चख = अपना बचाकर ट्रसरो का माल हडप करना 
2. अपनी करनी पार उतरनी = स्वयं का परिश्रम ही काम आता ही 
3. अकेला चना भाइ नही फोड सकता = अकेला व्यक्ति शक्ति हीन होता ही 
५. अधनल गगरी छलकत नाए न्हे ओछा आदमी अधिक इतयता हैं। 
5. अंधो में काना राना = मूर्खो में कम ज्ञान वाला भी आढर पाता हैं। 
6. अंधे के हाथ बटेर लगना = अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम संयोग से अच्छी वस्तु मिलना 
7. अंधा पीये कुत्ता खाय = मूर्यों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं 
असावधानी से अयोग्य को लाभ 
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तया पल्ल नबिन क टाउन त वक लह व ववि छ रोई ल्ला चन गई अतं उन्ह Cae 
“अब पछताये क्या, नब चिँडि मा अवसर निकल नाने पर पछताने से लाभ चुग खेत नही 


१. अन्धे के आगे रोवे अपने नेना खावें = निर्दय व्यक्ति या अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की पेक्षा करना व्यर्थ हैं 
।0. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता हैं = आपने क्षेत्र में कमनोर भी बलवान बन नाता ही 

॥. अन्धेर नगरी चापट राना प्रशासन की अगोग्मता से सर्वत्र अरानकता आ ना। 

।2. अन्धा क्या चाहे दो आँखें बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल नाना। 


॥ 


॥ 


37. एक मछली सार तालाब गंदा = एक की बुराई से साथी भी बढ़नाम कर देहे/होहेँ। 

38. एक म्यान में दो तलवारें नहीं = दो प्रशासक एक ही नगह एक समा सकतीसाथ शासन नहीं कर सकते। 
3१, एक हाथ से ताली नही बनती = लडाई का कारण ढोनो पक्ष होते हैं। 

१0. एक तो करेला टुने नीम चढ़ा = बुरे से ऑर अधिक बुरा होना/ एक बुराई के साथ टुसरी बुराई का नुड़ 
नाना। 

५।. कागन की नाव नहीं चलती = बेइमानी से किसी कार्य में सफलता नही मिलती 


५2. काला अक्षर भैस बराबर = बिल्कुल निरक्षर होना। 
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। | 
! भ 
। ।3. अक्ल बड़ी या भैस = शारीरिक बल से बुद्धिबल श्रेष्ठ होता हैं। 
| ।4. अपना हाथ नगन्नाथ = अपना काम अपने ही हाथों ठीक रहता हैं। 
! 5. अपनी-अपनी इपली अपना-अपना राग = तालमेल का अभाव/ सबका अलग-अलग मत ना/एकमत क 
अभाव | 
4 डं बाटे अपनों लोगों § 
| /6, अंधा बॉटे रेवडी फिर-फिर अपनों को देय = स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता ; 
§ 
करता हैं। 
¦ 7. अंतभला तो सब भला = कार्म का अन्तिम चरण ही महत्त्वपूर्ण होता हैं। 
।3. आ बैल मुझे मार = नानबूझ कर मुसीबत में फेसना 
¦ ॥१. आम के आम गुठली के द्वाम = हर प्रकार का लाभ/एक काम से दो लाभ 
। 20. आँख का अंधा नाम नयन सुखः = गुणों के विपरीत नाम होना। 
! 2]. आगे कुआँ पीछे खाई = द्रोनो/सब ओर से विपत्ति में फॅसना 
¦; 22.आप भला नग भला = अपने अच्छे व्यवहार से सब नगह आदर मिलताहें। 
। 23.आगे थे हरि भनन को ओटन लगे = उद्देश्य से भटक नाना/श्रेष्ठ काम न करने 
की बनाए तुच्छ कार्म करना/कार्य बिशेषकी उपेक्षा कर किसी 
अन्य कार्य में लग नाना। 
। 24. आधा तीतर आधा बटेर = अनमेल मिश्रण/बेमेल चीने निनमें सामंनस् का अभाव हो। 
¦; 25. इन तिलों मै तेल नही रु किसी लाभ की आशा न होना | 
¦; 26. आठ कनॉनिए नाँ चूल्हे = फूट होना 
। 27, उल्टा चोर कोतवाल को डॉट = अपना अपराध न मानना ऑरपूछने वाले को ही दोषी ठहराना। ; 
| 2१. उत्टे बाँस बरेली को = विपरीत कार्य गा आचरण करना 
| 30. ऊधो का न लेना, न माधो का देना = किसी ये कोई मतलब न स्खना/ बये अलग। 
|) 3. ऊँची दुकान फीका पकवान = वास्तविकता से अधिक दिखावा। दिखावा ही दिखावा। केवल बाहरी ! 
दिखावा) । 
¦ 32 ऊँट के मुँह में नीरा = आवश्यकता की नगण्य पूर्ति 
। 33. ऊखली में सिर द्विया तो मूसल = नब द्रढ निश्चय कर लिया तो का क्या इरबाधाओं से क्या घबराना ; 
¦ 34, ऊँट किस करवट बैठता हैं = परिणाम में अनिश्चितता होना। 
¦; 35. एक पंथ दो कान न एक काम से दोहरा लाभ/एक तरकीब से ढो कार्य करना/एक 
साधन से ढो कार्य करना। 
। 36. एक अनारसोँबीमार = बस्तु कम, चाहने वाले अधिक/ एक स्थान के लिये सॉकड़ों प्रत्याशी 
| | 
§ § 
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Ch 77 के व का दि वि कित CF TE NNN 
43. कंगार्ली में आटा गीला = सकद पर सकद आना) 


i . कोयले की दलाली में हाथ काले = बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता हॅ/ दुष्टों की संगति से कलंकित होते 
। 


५5. का वर्षा नब कृषि सुखानी = अवसर बीत नाने पर साधन की प्राप्ति बेकार हैं। 

46. कहीं की ईट कहीं का रोडा भानुमति ने कृनबा नोड़ा = अलग-अलग स्वभाव वालों को एक नगह एकत्र 
करना/ इधर-उधर ये सामग्री नुदा कर कोई निकृष्ट वस्तु का निर्माण करना। 

५7. कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर = एक-दूसरे के काम आना परिस्थितियाँ बढ़लती रहती हँ 

१४. काबुल में कथा गधे नहीं होते = मूर्ख सब नगह मिलते हैं। 

११. कहने पर कुम्हार गधे पर नहीं चढता = कहने से निद्ढ़ी व्यक्ति काम नहीं करता। 

50. कोठ नप होठ हमें का हानि = अपने काम से मतलब स्खना। 


5. कोगा चला हंस की चाल, = द्रूसरों के अनधिकार अनुकरण से अपने भूल गया अपनी भी चाल रीति रिवान 
भूल नाना। 


52. कभी घी घना तो कभी मुठ्ठी चना = परिस्थितियाँ सढ़ा एक सी नहीं रहती 

53. करले सो काम भनले सो राम = एक निष्ठ होकर कर्म ओर भक्ति करना 

54. कान परें कछ ओर हैं, कान सरे कछु ओर = दुनिया बड़ी स्वार्थी हैं काम निकाल कर मुँह फेर लेते ही 
55. खोढ़ा पहाड़ निकली चुहिया = अधिक परिश्रम से कम लाभ होना 

56. खरबूने को टेखकर खरबूना ग बढ़लता हैं = स्पर्धाबश काम करना/साथी को देखकर टुसरा रे साथी भी कॅसा 
ही व्यवहार करता हैं। 

57. खग नाने खग ही की भाषा = मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता हैं। 

58. खिसियानी बिल्ली खम्भा खोसे = शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमनोर पर क्रोध करना 
5१. गागर में सागर भरना = थोड़े में बहुत कुछ कह देना 

60. गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गये = चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना 

6।. गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त = स्वथं की अपेक्षा ढुसरो का उसके लिए अधिक प्रमन्नशील होना 


62. गुड़ खाए ओर्‌ गुलगुलों से परहेल = झूठा ढोंग रचना 
63. गाँव का नोगी नोगना, आन गाँव का सिद्ध = अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। 
6५. गरीब तेरे तीन नाम-झूठा, पापी, बेईमान = गरीब पर ही संग दोष मढे नाते ही निर्धनता स्व अपमानित 


होती हैं। 

65. गुड़ ढ़िये मरे तो नहर कों ढे = प्रेम से कार्य हो नागे तो फिर दण्ड क्त्रो। 
66. गंगा गये गंगाद्वास यमुना गये गमुनादास = अवसरवादी होना 
67, गोढ़ में छोरा शहर में ढिढोरा = पास की वस्तु को हुर खोनना 
68. गरनते बादल बरसते नहीं = कहने वाले (शोर मचाने वाले) कुछ करते नहीं 

6१. गुरु कीनें नान, पानी पीर्ब छान = अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना 
70. घर-घर मिट्री के चूल्हे हैं = सबकी एक सी स्थिति का होना सभी समान रुप से खोखले हैं। 
7. घोड़ा घास से ट्रोस्ती करे तो कचा खाये = मनहूरी लेने में संकोच कॅसा ? 
72. घर का भैढ़ी लंका ढाहे = घरेलू शत्रु प्रबल होता हैं। 
73. घर की मुर्गी दाल बराबर = अधिक परिचय से सम्मान कम।घरेलू साधनों का मूल्यहीन होना 
74. घर बेठे गंगा आना = बिना प्रयन्न के लाभ; सफलता मिलना 


75. घर मेँ नही ढ़ाने बुढ़िया चली भुनाने = झूठा दिखावा करना 

76. घर आये नाग न पूने, बाँबी पूनन नाए = अवसर का लाभ न उठाकर उसकी खोन में नाना 

77. घर का नोगी नोगना, आन गाँव का सिद्ध = विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान/परिचित 
की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर 

78. चमड़ी नाए पर दमडी न नाए = बहुत कंनूस होना 
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पाचवा बनाया क्रम का चलत क्लाबन बात के सब लाभ दता 
80. चंढ़न की चुटकी भली गाड़ी = अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी अली 

8). चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात = सुख का समय थोड़ा ही होता हैं। 

82. चिकने घड़े पर पानी नही ठहरता = निर्लन्न पर किसी बात का असर नहीं होता। 


83. चिराग तले अँधेरा = द्रसरों को उपदेश देना स्वयं अज्ञान में रहना 
४५. चीटी के पर निकलना = बुरा समय आने से पूर्व बुद्धि का, नष्ट होना 
85. चील के घरोंसले में माँस कहा? = भूखे के घर भोनन मिलना असंभव होता हैं 
86. चुपड़ी ऑर दो-द़रो = लाभ में लाभ होना 


॥ 


87. चोरी का मात्र मोरी में बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होती हैं 
88. चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का सशंकित होना अपराधी के कार्यो ये दोष प्रकट हो नाता ही 
४१. चोर-चोर मॉसेरे भाई = दुष्ट लोग प्रामः एक नेसे होते हैं एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना 
१0. छछ्ुद्र के सिर में चमेली तेल = अगोग्ग व्यक्ति के पास अच्छी का वस्तु होना 
१।, छोटे मुँह बड़ी बात = हँसियत से अधिक बातें करना 
१2. नहाँ काम आवें सुई का करें तरवारि = 
छोटी वस्तु से नहाँ काम निकलता हैं वहाँ बड़ी वस्तु का उपयोग नही होता हैं। 
१3. नल में रहकर मगर से बैर = बड़े आश्रगढ़ाता से दुश्मनी ठीक नही। 
१५. नब तक साँस तब तक आख = नीवन पर्यन्त आशान्वित रहना। 
१5. नंगल में मोर नाचा किसने देखा = टुसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कढ़ होती हैं। गुणों का 
प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर 
१6. नननी नन्मभूमिश्च स्वर्गाद्विपि गरीयसी = मातृभूमि का महत्त्व स्वर्ग से भी बढकर हँ 


१7. नहा मुर्गा नहीं बोलता वहाँ कया सवेश = | डु 2" के जा क काम नहीं कला नही होता कोई 
अपरिहार्य जही हैं। 
१४. नहाँ न पहुँचे रत्रि वहाँ पहुँचे कवि = कवि त्या बात सोचता हैं सीमातीत कल्पना करना 
११. नाके पैर ज फटी बिवाई, सो क्या नाने पीर पराई = निसने क दुःख नही देखा वह हसणे का दुख कया 
अनुभव क 
।00. नाकी रही भावना नेंसी; हरि = भावनानुकून (प्राप्ति का होना) मूरत देखी तिन तसी आंरों को देखना 


।0।. नान बची ओर लाखों पाये = प्राण सबसे प्रिम होते हैं। 

।02.नाको राखे साड्याँ मारि सके न कोय = ईश्वर रक्षक हो तो फिर इर किसका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 

।03. निस थाली में खाये उसी में छेढ़ करना = किश्रासघात करन) भलाई करने वाले का ही बुरा करना) क्तश्च 
होना 

॥0१. नियकी लाठी उसकी भैस = शक्तिशाली की विनय होती हैं 

।05. निन खोना तिन पाइयाँ गहरे = पानी पेंठ प्रमन्न करने हैं। 

।06. नो ताको गाँटा बुर्वे ताहि बोग तू फूल = अपना बुरा करने बालों के साथ भी भलाई का व्यवहार करो 

।07. नादु बही नो सिर चढ़कर बोले = उपाय वही अच्छा नो कारगर हो 

।08. झटपट की घानी आधा तेल = नल्दूबानी का काम खराब ही आधा पानी होता ही 

।0१. झूठ कहे सो लड़ खाय = आनकल झूठे बोल बाला हैं। का साँच कहे सो मारा नाए। 

॥0. नॅसी बहे बयार पीठ तब बेंसी दीनें = समयानुसार कार्य करना। 

॥॥. टके का सोंढ़ा नॉ टका विदाई = साधारण वस्तु हेतु खर्च अधिक 

॥2. टेढ़ी उंगली किये बिना घी नही निकलता = सीधेपन ये काम नहीं (चलता) निकलता। 


॥ 


॥3. टके की हाँडी गई पर कुत्तेकी = भोड़ा नुकसान उठाकर धोखेबान नात पहचान ली क 
पहचानना। 

॥५. डूबते को तिनके का सहारा = संकट में थोडी सहायता भी लाभप्रद/पर्याप्त होती 
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एड कक क तन घांत 27777 का एक सा जितिन 

॥6. ढोल में पोल = बड़े-बड़े भी अन्धेर करते हैं। 

॥7. तीन लोक से मथूरा न्यारी = सबसे अलग विचार बनाये स्खना 

॥४. तीर नहीं तो ठुक्का ही सही = पूरा नही तो नो कुछ मिल नागे उसी में संतोष करना। 

॥१. तू डाल-डाल मेँ पात-पात = चालाक से चालाकी से पेश आना एक से बढ़कर एक चालाक होना 

4 तेल की धार देखो = नया अनुभव करना धैर्य के साथ सोच समझ कर कार्य करो परिणाम की 

प्रतीक्षा करो। 

।2।. तेली का तेल नले मशालची का खर्च कोई करे बुरा किसी ओर को ही लगे। दिल नले 

।22. तेते पाँच पसारिग्रे नेती लाम्बी सोर = हेंसियतानुसार खर्च करना/अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना 

।23. तन पर नहीं लत्ता पान खाये अलबत्ता = अभावग्रस्त होने पर भी ठाठ से रहना/ झूठा दिखावा करना! 

।2१. तीन बुलाए तेरह आगे = अनिमन्त्रित व्यक्ति का आना! 

।25. तीन कन्नॉनिया तेरह चूल्हे = व्यर्थ की नुक्ता-चीनी करना] ढोंग करना। 

।26. थोथा चना बाने घना = गुणहीन व्यक्ति अधिक डीगें मारता हॅ/आइम्बर करता हैं। 

।27. द्ध का द्ध पानी का पानी = सही सही न्याय करना। 

।28. दृमडी की हाँडी भी ठोक बनाकर लेते हे = छोटी चीन को भी देखभाल कर लेते हैं। 

।2१. दान की बछिया के दाँत नही = मुफ्त की वस्तु के गुण नहीं गिने नाते देखे नाते। 

।30. दाल भात में मूसल चंद = किसी के कार्य में व्यर्थ में खल देना) 

।3।. दुविधा में ढ़ोनों गये माया मिली न राम = संदेह की स्थिति में कुछ भी हाथ नहीं लगना। 

।32. टृध का नला छाछ को फूंक फूंक कर पीता हें = एक बार धोखा खाया व्यक्ति दुबारा सावधानी बरतता हैं। 
।33. हर के ढोल सुहाने लगते हैं = टूरवर्ती वस्तुएँ अच्छी मालूम होती हें टूर से ही बस्तु का अच्छा लगना पास 
आने पर वास्तविकता का पता लगना 

।३१. दव दव आलसी पुकारा = आलसी व्यक्ति भाग्यवादी होता हैं 

।35. धोबी का कुत्ता घर का न घाट का = किधर का भी न रहना न इधर कान उधर का 

।36. न नों मन तेल होगा ओर न = ऐसी अनहोनी शर्त रखना नो राधा नाचेगी पूरी न हो सके/बहाने बनाना। 

।37. न रहेगा बॉस ज बनेगी बाँसुरी = झगड़े को नड़ से ही नष्ट करना 

।38. नक्कार खाने में तूती की आवान = अशनकता में सुनवाई न होना बड़ों के समक्ष छोटो की कोई पूछ नही; 

।3१. न सावन सूखा न भाढों हरा = सद एक सी तंग हालत रहना 

।१0. नाच न नाने आँगन टेढा = अपना दोष ठुसरों पर मढ़ना/ 

।५।. नाम बड़े ओर दर्शन खोटे = बड़ों में बइप्पन न होना गुण कम किन्तु प्रशंसा अधिक । 

।१2. नीम हकीम खतरे नान, नीम = अध कचरे ज्ञान वाला अनुभवहीन मुल्ला खतरे ईमान व्यक्ति अधिक 
हानिकारक होता हैं। 

।५३. नेकी ओर पूछ-पूछ = भलाई करने में भला पूछना कचा? 

।५५. नेकी कर कुए में डाल = भलाई करके भूल नाना चाहिगे। 

।45. नों नगढ़, न तेरह उधार = भविष्य की बड़ी आशा ये तत्काल का थोड़ा लाभ अच्छा/व्यापार में उधार की 


अपेक्षा नगढ़ को महत्त्व देना। 
।१८. नॉ दिन चले अढाई कोस = बहुत धीमी गति से कार्य का होना 
।१7. नॉ सॉ चूहे खाय कर बिल्ली हन को चली = बहुत पाप करके पश्चाताप करने का ढोंग करना। 


।48. पढ़े पर गुने नही. = अनुभवहीन होना। 
।५१. पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह विधना का खेल = शिक्षित होते हुए भी दुर्भाग्य से निम्न कार्म करना। 


।50. पराधीन सपनेह सुख नाही = परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। 
।5।. पाँचो ठंगलियाँ बराबर नही होती = सभी समान नही हो सकते। 
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।53. पानी में रहकर मगर से बैर = शक्तिशाली आश्रयदाता से वेर करना! 
।54. प्याढ़े से फरनी भगो ठेढो- ठेढ़ो नाए = छोटा आढमी बड़े पढ़ पर पहुंचकर इतराकर चल 
।55. फटा मन ऑर फटा द्ध फिर नहीं = एक बार मतभेढ़ होने पर पुनः मेल नहीं हो सकता। 
।56. बारह बरस में घूरे के दिन भी फिरते हैं = कभी न कभी सबका भाग्योदय होता हैं। 
।57. बंदर कचा नाने अदरक का स्वाद सकता।= मुर्ख कत्या नाने अद्रक के स्वाद़ 
।58. बढ़ अच्छा, बढ़नाम बुरा = कलंकित होना बुरा होने से भरी बुरा ही 
।5१. बकरे की माँ कब तक खेर मनायेगी = नब संकट आना ही हॅ तो उससे कब तक बचा ना सकता हैं 
।60. बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंहान = बहत अधिक बातूनी या गप्पी होना 
।6।. बॉबी में हाथ तू डाल मंत्र में पढेँ = खतरे का कार्य ट्रसरो को सॉपकर स्वये अलग रहना। 
।62. बापू भला न भेंया, सबसे बड़ा रुपया = आनकल पेसा ही सब कुछ ही 
।63. बिल्ली के भाग छीका टूटना = संगोग से किसी कार्य का अच्छावस्तु की प्राप्ति होना। 
।64. बिन मांगे मोती मिले मागे मिले न भीख = भाग्य ये स्वतः मिलता हैं इच्छा ये नही। 
।65. बिना रोए माँ भी ठध् नहीं पिलाती = प्रयन्न के बिना कोई कार्य नहीं होता। 
।66. बेठे से बेगार भली = खाली बैठे रहने से तो किसी काछ काम करना अच्छा। 


।67. बोया पेड बबूल का आम कहाँ से खाए = बुरे कर्म कर अच्छे फल की इच्छा करना व्यर्थ हँ) 
।68. भई गति साँप छडूंद़्र नॅसी = दुविधा में पड़ना। 
।6१. भूल गये राग रंग = गृहस्थी के नंनाल में फेयना भूल गये छकड़ी तीन चीन गाढ़ रही नोन, तेल, लकड़ी 
।70. भूखे भनन न होय गोपाला = भूख लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
।7।. भागते भूत की लंगोट भली = हाथ पड़े सोई लेना नो बचनाए उसी से संतुष्टि/ कुछ नहीं से नो क 
।72 भैस के आगे बीन बनाये = मुर्ख को उपदेश देना व्यर्थ हैं। भैंस खड़ी पगुराय 
।73. बिच्छ का मंत्र न नाने सॉप = योग्यता के अभाव में उलझनदा के बिल में हाथ डाले काम करने का 
बीड़ा उठा लेना। 
।79. मन चंगा तो कर्टोती में गंगा मन पवित्र तो घर में तीर्थ हैं। 
।75. मरता क्त्रान करता. = नीवन में निराश व्यक्ति क्या नही कर सशक्त 
।77. मान न मान में तेरा मेहमान = नबरद्र्‍स्ती गले पड़ना। 
।78. मार के आगे भूत भागता हैं = दण्ड से सभी भयभीत होते ही 


।7१. मियाँ बीबी रानी तो करेगा कानी = दरो लोगो में आपसी प्रेम हैँ तो तीसरा का करेगा 
।80. मुख में राम बगल में छुरी = ऊपर से मित्रता अन्दर शत्रुता धोखेबानी करना। 
।2।. मेरी बिल्ली मुझ से ही म्याऊ = आश्रयढ़ाता का ही बिरोध करना 


।82. मेंढकी को नुकाम होना । = नीच आदृमियो द्वार नखरे करना) 

।83. मन के हारे हार हैं मन के नीते नीत = साहस बनाये रखना आवश्यक हे 

।४५. मथा राना तथा प्रना = नेंसा स्वामी वेसा सेवक 

।85. मथा नाम तथा गुण = जाम के अनुसार गुण का होना। 

।86. यह मूंग ओर मयूर की ढाल = योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना 

।87. मुफ्त का चंदन, धिस मेरे नंढन = मुफ्त में मिली वस्तु का दुरुपयोग करना। 

।88. रस्सी नल गई पर ऐठ न गई नाना = सर्वेस्व नष्ट नो नाने पर भी ऐठ का ना नाना 

।8१. रंग में भंग पडना = आनन्द में बाधा उत्पन्न होना। 

।१0. राम नाम नपना, पराया = मक्कारी करना) माल अपना 

।१।. रोग का घर खाँसी, झगड़े = हैँयी मनाक झगड़े का कारण का घर हाँसी बन नाती हैं। 
॥१३. लकड़ी के बल बन्दरी नाचे = भयवश ही कार्य संभव हैं। 

।११. लम्बा टीका मधुर बानी = पाखण्डी हमेशा दृगाबान होते हैं। ढ़गेबानी की यही निशानी 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


॥ लाती कमा बतो ज जहाज 7 नाच आठ वढ कान ज क्का हका 267 7777 ऋ,(' 
46 लाती के भूत नहीं मानते | = नीच व्यक्ति दण्ड ये/भय से कार्म कहने सें नही। 
८ 


।१८. लोहे को लोहा ही काटता हैं = बुराई को बुराई से ही नीता नाता हैं। 

१7. वक्त पड़े नब नानिये को बेरी को मीत = विपत्ति पर ही मित्र अवे दुश्मन की परख होती हैँ 

।१४. विधिकर लिखा को मेटनहाश = भाग्य को कोई बढ़ल नहीं सकता) 

।११. विनाश काले विपरीत बृद्धि = ` विपत्ति आने पर बुद्धि भी नष्ट हो नाती हैं। 

200. शबरी के बेर = प्रेममय तृच्छ भेंट 

20।. शक्कर खोर को शक्कर मिल = नररतमंढ़ को उसकी वस्तु सुलभ हो ही नाती हैं ।नाती हैँ । 
202. शुभस्त्र शीघ्रम = शुभ कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। 


203. शठे शाम्नं समाचरेत 
204. याच को आँच नहीं 
205. सब धान बाईस पंयेरी 


॥ 


दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिये। 
सच्चा व्यक्ति कभी इरता नहीं। 
अविवेकी लोगों की द्रृष्टि में गुणी कार्य होना/बिना हानि के कार्य 


॥ 


॥ 


का बन नाना। 
2॥. सावन के अंधे को हरा ही हरा सुझता हैं= अपने समान सभी को समझना। 
202. सीधी अँगुली घी नही निकलता: = यीधेपन से कोई कार्य नही होता 
203. सिर मुंडाते ही ओले पड़ना = कार्य प्रारम्भ करते ही बाधा उत्पन्न होना। 
2॥4. सोने में सुगन्ध = अच्छे में ऑर अच्छा। 
205. सों सुनार की एक लुहार की = सेंकड़ों छोटे उपायों से एक बड़ा उपाय अच्छा। 
206. सूप बोले तो बोले छलनी भी = दोषी का बोलना ठीक नहीं। बोले 
2।7. हथेली पर ढृही नही नमता = हर कार्य के होने में समय लगता हैं 
2।8. हथेली पर सरसों नहीं उगती = कार्य के अनुसार समय भी लगता हैं। 
20१ हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ नाए = आसानी से काम बन नाना कम खर्च में अच्छा कार्य । 
220. हाथ कंगन को आस्सी क्था = प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कचा 


22. हाथी के दाँत खाने के ओर द्विखाने के ऑर = कपटपूर्ण व्यवहार/ कहे कुछ कर कुछ/कथनी व करनी में 


अन्तर । 
222. होनहार बिखान के होत चीकने पात = नो होनहार होते हैँ उनकी प्रतिभा बचपन ये ही द्रिखाई देती हॉ” 
223. हाथ सुमरिनी बगल कतरनी = कपटपूर्ण व्यवहार करन 
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. बनावट के आधार पर 
सु यॉगिक गोगरुद़ 


ण पय 


हा 
र २ 


हिन्दी तक पहुचे हैँ, अत : इनके स्वरुप में 


परिवर्तन आ गया हैं, नेये - 'द्रही' शब्द “कान्ह 
शब्द (कृष्ण) ये विकसित होकर हिन्दी में आए हैं 
ऐसे शब्दों को “तद्भव शब्द! कहा नाता हैं 


।. तत्सम : ` तत्सम ' (तत्‌ + सम) शब्द का अर्थ हैं 
- उसके समान अर्थात्‌ संस्कत के समान । 
हिन्दी में अनेक शब्द संस्क्रत ये आए हैं ओर आन 
भी उसी एप में प्रयोग किए ना रहे हैँ । अतः 
संस्क्रत के ऐसे शब्द निये हम न्यो- का -त्यों 


तद्भव तत्सम | 


CY NNN NNN NN NN NN NN NN NN NN NN NNN NNN ९०७, NN NN NN NN NN NN NNN NN NNN NN NN NN NN NN NN NN ०७९ NNN NNN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NNN NNN NNN NN NN य ०९९५७९०७९० ५ पक ५७५५७: ५ NNN NNN NNN NN, 


. तद्भव शब्द 
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प्रयोग में लाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं; नेसे - 
अशि,वायु माता, पिता, प्रकाश , पत्र सूर्य आदि । 
त्व व? शब्द का अर्थ हॅ- ' उयसे 
होना ' ; अर्थात्‌ वें शब्द नो ' स्त्रोत भाषा के 
शब्दों से विकसित हुए हैं । चूँकि ये शब्द संस्कत 
से चलकर पालि - प्राकृत अपभ्रंश से होते हए 
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स्वर्ण 


षोड्य 


कूर्चिका 


मोर्‌ 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


पिय प्रिम 
किवाइ कपाट 
कान कर्ण 
खेत क्षेत्र 
घर गृह 
गाय गों 
बात वार्ता 
चंदा चन्द्रमा 
अमिय अमृत 
माता मातृ 
काठ काठ | 
लोहा लोह 
बन्दर वानर 
ढा दम 


3. द्वेशनाद्वेसी  'द्रेशन' ( टेश+न ) शब्द का अर्थ 


हें- देश में नमा | अतः ऐसे शब्द नो क्षेत्रीय प्रभाव 
के कारण परिस्थिति व आवश्यकतानुसार बनकर 
प्रचलित हो गए हैं, देशन या देशी शब्द कहलाते हैँ 
; नेसे - थला, गड़बड़ , टट्टी , पेट, पगड़ी , 
लोटा ,टॉग , ठेठ आदि । 

बिट्रेशन/बिट्रेशी/आगत १ ` विद्शेशन ' ( बिद्वेश+न 


| 9 शब्द का अर्थ हैं -' बिद्वेश में नन्मा ' । 'आगत' 


शब्द का अर्थ हैं आया हुआ हिन्दी में अनेक शब्द 
ऐसे हैं नो हैं तो विदेशी मूल के, पर परस्पर संपर्क 
के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैँ | अतः अन्य देश 
की भाषा से आए हुए शब्द विद्ेशन शब्द कहलाते 
हैं विट्रेशन शब्दों में से कुछ को न्यो-का-त्यों 
अपना लिया गया हैं (ऑर्डर कम्पनी; कॅम्प 
क्रिकेट इत्यादि 2 ऑर कुछ को हिन्दीकरण 
(तूडु॒बवीकरण) कर के अपनाया गया हैं | 

( ऑफिसर > अफसर लॅनटर्न > लालटेन, 
हॉस्पिटल > अस्पताल, केंप्टेन > कप्तान; गोडाउन 
> गोढ़ाम, नेन्युअरि > ननवरी ) इत्यादि । 


अरबी शब्द 
अम्ल; अन्नब अनाएब, अनीब, असर अहमक, 
अल्ला अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार 
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इलान, इनाम, इस्तीफा, इन्नत, इनलास, इमारत, 
ईमान, उम्र, एहयान, आरत; ऑलाढ़, ऑसत; कर्न, 
कमाल, कन्न, कदम; कसूर कसर कसम, कसरत, 
किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, किताब, कुर्सी खत, 
खत्म, खबर, खराब, ख्याल, गरीब, गॅट नलसा, 
निस्म; नाहिल; नहान नवाब, ननाबु नालिम, 
निहन, तकदीरु तकिया, तरफ, तमाम, तकाना, 
बुकी, तनुरबा, तमाशा, तारीख, ढगा; दफा, दफ्तर 
दूवा, दृल्लाल, दावा, दान, द्वावत, दाखिल, दिक,ढीन, 
दुआ, दुकान, नकढ़, नकल; नहर, नशा, नतीना, 
चाल, फकीर फायद़ा, फेंसला, बाकी, मवाद़, मदद, 
मल्लाह, मनबूरु मरंनी मशहूर मनमून मतलब, 
मालूम, मामूली, मात मानी, मिसाल, मुदड, 
मुसाफिर, मुंसिफ, मुकढ़मा, मॉका, मॉलवी, मोसम] 
यतीम, राग; , लफ्न, लहना, लायक, लिफाफा, 
लियाकत] लिहान, वकील, बहम, वारिस शराब, हक, 
हढ हरामी हमला, हवालात, हानिर, हाशिया, हल, 
हाकिम, हिसाब, हिम्मत, हँना, होयला इत्मादि। 
फारसी शब्द 

अदा, अफयोस, आतिशबानी, आबरु, आबढार 
आमदनी, आराम; आफत; आवान, आईना, उम्मीद, 
कढ़ (कद्ग भी), किशमिश, कुश्ती, कमीना, कबूतर 
कूचा, खुढ़, खामोश, खुश, खुराक, खूब, खरगोश, 
गन, गर्द, गुम; गल्ला, गोला, गुलबन्दू, गरम, गिरह, 
गवाह, गुल, गुलाब, गोश्त, चरखा, चश्मा, चादर 
चाबुक, चिराग, चेहरा; चूँकि, चाशनी, नहर, नंग, 
नबर नादु, निन्दूगी, नागीर, नानु नीन, नुरमाना, 
नोरु निगरु नोश तबाह, तनख्चाह, तरकश, तमाशा, 
ताक, ताना, तीर, तेन, दरबार, दंगल, दस्तूर दीवारु 
दकान, द्विलेर, देहात ढवा; दिल नापसंद, नाव, 
नामर्द पलक, पलंग, पारा, पुल; पेशा, पॅमाना, बहरा 
बीमार, बेहूद़ा, नेवा, बेरहम; मना, मलीढ़ा, मरहम, 
मलाई, माढ़ा, माशा, मुफ्त, मीना, मुर्गा, मोर्चा, गाढ़, 
यारु रंगु णाह, रोगन; लगाम, वापिस शादी; शोर, 
सरकार सरार सरासर सितार इत्यादि 


पुर्तगाली शब्द 
Alcatro अलकतय 
Altionet आल्पिन 
Almario अलमारी 
Bolde बाल्टी 
Fita फीता 
70७०८८० तम्बाकू 
संकर ( मिश्रित) शब्द 


CONN NNN NNN NNO NNN RNB NNN ENN NNN NNN NNN RN NNN NNN NNN NNN NNN ONAN NNN NN NNN NNN NNN NN NBN NNN NNN NEN NNN NNN NNN NNN NNN NNER NNN NNN NN 


Jarre टी टी न टीन HP RPA HRN AHR RRP AR 2 2 2. 2 2. 2 23 23 2 2 2 222 2 RAR RRP AR 2. 20 2. 2. 2 RRP AR 2 2. 2 2. HR 2. 2. 20 2. 20 2. 2. HP 2 2 2 2 222 AR PRP ARR ARYA 2 222 APP 


Best PDF के लिए Google पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


म न्आु RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RNY AED AR BP AED AR RED AED AR BP AED AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD AR RRND AED AR BD AR ANDAR NDAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


के मेल से बन गये 

(क) संस्कृत ऑर हिन्दी के शब्दों के मेल से 
निर्मित-उप-' 
बोली, भोनन-गाड़ी, रात्रि-डउड़ान आढ़ि। - 

(ख) संस्कृत ओर फारसी के शब्दों के मेल से 
निर्मित-विज्ञापनबाली, छायाद़ार्‌ लोकशाही आदि। 
(ग) फारसी ओर हिन्द्वी- भाषा के शब्दों के मेल से 
gE RE खरीदना, नेब-कतरा बेडॉल 
आदि। 

(घ) अरबी ओर हिन्द्री-अखबारवाला, अनाएबघर 
हवा-चक्की, मालगाड़ी, किताबंघरु कलम-चोर “ 
तुर्की ओर हिन्द्री-तोप-गाड़ी, तोप-तलंबार 
आद्वि। 


(च) अरबी ओर फार्सी-अक्रलमन्द्रे गोताखोर, 


तहसीलदार फिनूल-खर्च आदि) 
(छ) हिन्द्री ओर फार्सी-कटोरद्ान, चमकेद्वारु 


मसालेढार किरामेद्वार थानेदार, 
पंचामतनामा wl ] 
(न) आंगरेली आर हिन्द्री-टिकट-घेर/ डबल रोटी, 
रेलगाड़ी 

अनार्म-घड़ी, सिनेमा-घ्ररु रेलवे-भाड़ा, पुलिस-चोकी, 
डाक-घर्‌ आढ़ि। हा; हे 
(झ) हिन्दी ओर ली-कपड़ा-मिल; नाँच- 
कमीशन, लाठी-चार्न आदि। 

र अंगरेल्ली ऑर फारयी- नेलखाना, सील-बन्द़ 
आदि। 


छापाखाना, 


अंग्रेजी शब्द 
अफसर officer(आफीयर) 
इंनन Engine (एनिन) 


अस्पताल ॥०५/।४०।(हास्पिटन) 


डाक्टर Doctor OR 
कप्तान captain( 9) 
थ्रेटरु ठेटर 7024/०(थिगेटये 
मील ।५॥०(माइुल) 
बोतल ४०/४॥०(बाटल) 
टेसन $240/०० (स्टेशन) 
ड्स्क्ल 5८४०० (स्कूल) 
बुकसट Bushshirt( 0 
टीन (टेन) 
पुलिस ००॥८९८पोलिस)) 
इनिस्पेद्र ।॥05८८/०/(डसपेग्टये 
कलेद्रर ८०॥९८८०/(कलेग्टरो 
तुर्की शब्द 


उद कन्नाक, काबू कालीन, कुली, कमी कैंची; 
चकमक, चमचा, चिक लुगुल, चेचक, लालिम, 
तमगा, तलाश, लोप बहादुर, बेगम, मुगल, लफेगा। 
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१७७ हिन्दी न कल दा rar हँ न्गङ्गा 7 आषाओं के शब्द ra AA A ५७००७० 
हे दू | पे र रद 2 द्रो भाषाः ९ अध्याय ट्ट, ।॥१ 
) देखे 
2 


पर्यायवाची शब्द (SYNONYMS) 


इसे प्रतिशब्द्र भी कहते हैं । निन शब्द्रों के अर्थ में 
समानता होती हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द अथवा 
प्रतिशब्द कहते हैँ । हिन्दी में तत्सम पर्यायवाची शब्द 
ही अधिक पाए नाते हैं नो संस्कृत से हिन्दी में आए 
हैं । हिन्दी में तद्भव पर्यायवाची शब्दों का अभाव हैं। 
कुछ ह्यज पर्यायवाची शब्दों के उढ़ाहरण नीचे दिये 
ना रहे हैं - 


अ) 

शब्द्‌ पर्याय 

अमुत- पीयूष, सुधा, अमी 

अंग- अवयव भाग, हिस्सा, अंशु खंड । 

आद्भि- आग, पावक, अनल, वहिन, 
हुताशन, क्ृशाळु, बैश्चानर । 

अनी- सेना; फॉन, चमू कटक, ठूला 

असुर टूनुन, दानव, देला, राक्षस, 


निशिचरु निशाचर रननीचर । 
अरण्य- नंगल, वन; कानन, विपिन । 


अश्वः घोड़ा, वानि, हथ घोटक, तुरग । 

अंकृरः ऑँखुआ, कोंपल,कल्ला,नबोद्िद्‌/ 

अंचल- पल्ला, पल्लू आँचल । 

अंत- समाप्ति, अवसान, इति, 
उपसंहार 

अंत- फल, अंनामः परिणाम. नतीना । 

शब्द्‌ पर्याय 

अचलः पर्वत पहाड गिरि शेल, स्थावर । 

अचला- पृथ्वी; धरती, धरा, भू, इला, अवनी 

अतिथि- अभ्यागत, मेहमान, पाहुना । 

अधर- ओठ, ओष्ठ; लब, द-पट, होंठ । 

अनंग- कामदेव मदन; मनोन, मयन, 
मन्मथ । 

अनल- 'अशग्गि । 

अनान- अन्न धान्य, शस्त्र । 

अनिल- हवा, बायु, पवन, समीर्‌, वात, 


मरुत्‌ । 
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: INFUSION NOTES 


हि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


| 

4 

4 

4 

। 

! अनुकम्पा- आज्ञा- 
। अन्वेषण- अनुसन्धान, खोन, शोध, नाँच । आत्मन- 
। अपना- निन, निनी, व्यक्तिगत । आत्मा- 
। 

|) अआपर्णा- पार्वती, शिवा, उमा, भवानी, भैरवी आदमी 
। अपमान- तिरस्कार अनादृर, निराठर । 

! अप्सश- द्रेवागना; सुरबाला, सुरनारी, आद्ित्य- 
; 

; सुरकन्या; देवबाला; द्रेवकन्या । 

4 

|... अबला- नारी; गृहिणी; महिला, ऑस्त; आधुनिक- 
! स्त्री आभा- 
! अभय- निर्भय, निर्भीक, निइरु साहसी । आराम- 
न 

। अभिप्राय- तात्पर्य, आशय, मंतव्य । आर्त- 

4 

¦; अभिमानः गर्व गोरु नान । 

! अभिलाषा इच्छा, कामना, मनोरथ, आर्यावर्त- 
आकांक्षा आस्था- 
¦ अमर- अक्षय, अनश्वर; अविनाशी, आहार 
मुत्युंनय । 

अर्चना- प्रार्थना; आराधना, स्तुति, पूना । इंदरिय- 
; 

|. अर्नुन- पार्थ धनञ्नय भारत, कॉन्तेय । 

र इंद्रीवर 

|... अबनी- देखिए 'अचला' । - 
। अवस्थाः उम्र, गय; आयु । 

! अश्रु आँसू, नेत्राम्बु चक्षुनल; नेत्र दु- 

; नल । 

कका 

। अहिन सर्प नाग, भुनंग, साँप, तक्षक । 

(आ) 

| > ड्च्छा- 
| आखः नगन, नेत्र लोचन, चक्षु, ट्रग । RF 
पक डद्धदेगरान- 
| आम- आम्र, स्साल, चूत, , 

] अमृतफल । व्या 
र (IE 
आग- अञ्चि । 004 

| ड्त्यादि- 
। आकाशः व्योम, गगन, अम्बर, नभ, व्या 

| आसमान, अनन्ता । ड्या 

|. = 

। आनन्दृः मोद, प्रमोद, आमोद, हर्ष, आह्वाढ़, डश 
उल्लास । त 

। आकांक्षा अभिलाषा'। 008 

|. आधी: | | त 

| - तूफान] अंधड़, बवंडर । हा 

। शब्द पर्याय 

4 उनालाः 
। आखेटः मृगया; शिकार । 

। 

4 
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ई 


त ara ag उजा आज्ञा अनुमति हम आदश Ciaran 070 
कृपा, 2 3 ह राज १ दथा । >> १ हुक्म, आ टे र 2 कहना । 


बेटा, पुत्र, सुत तनुन । 

सह, अंतर, अंतरात्मा, अभ्यंतर । 
मनुष्य, मानव, मनुन, मानुष, 
इन्यान । 

दिनकर दिवाकर प्रभाकर, रवि, 
सूर्य, द्विजेश, भानु । 

नूतन नवीन, जमा, नवल । 
चमक, कांति, द्वीप्ति, प्रकाश । 
विश्राम, बिश्रोति, चेन; राहत । 
दुखी, उट्रितन खिन्न, क्षुब्ध, कातर, 
संतप्त, पीड़ित । 

भारत, हिन्द, हिन्दुस्तान, इंडिया । 
आदृर, महत्व, मानं, कद्व । 
भोनन, खुराक, खाना । 

इ-ई 

कमला, रमा, लक्ष्मी, श्री, 
विष्णुप्रिमा । . 

पंकन; नलन; नीरज] कमल; 
रानीव उत्पल । 

चाँद राकेश, चब्द्रमा,, सुधाकर्‌, 
चन्द्र निशाकर, हिमांशु सुधांशु 
राकापति, विधु, शशि,तारापति, 
मुगांक । 

अभिलाषा । 

सुरपति, महेन्द्र, मेघरान, पुरन्दर 
मघ्वा, शचीपति, विष्णु । 

शची, पुलोमना, इन्द्रवधू इन्ड्र॒प्रिया 
आदि, बर्गेरह, प्रश्नति । 

डाह, नलन, मत्सर; कुढ़न । 
ईश्वर, प्रभु परमात्मा, भगवान्‌, 
परमपिता, परमेश्वर । 


ईश'। 


इच्छा, आकांक्षा, एषणा, ईप्सा, चाह, 


कामना, स्पृहा; वांछा । 

उ-ऊ 
प्रकाश, न्योति, प्रभा, आभा, रोशनी 
। 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


EC हल्टॉवर "कळक अळा; (gra Gar प्ली "स्वरग्णी 2] 
उत्पल- | । कलटा- पः 
> 2 >> 2 2 


उत्पत्ति- 


हि 


नन्म, पेद्राइश उद्धव । 


छिनाल । 


! उत्यब- पर्गु आमोनन, समारोह, त्योहार । कुसुम- फूल, पुष्प, सुमन, प्रसून । 
¦ उत्साह-होसला; उमंग, नोश । व गोपाल; गोविन्द, माधव, मुरलीधरु | 
। उद्धि- सागर समुद्रः सिन्धु नलधि, मोहन, मुरारि मधुसूदन, श्याम । 
| पचि लत क " कोकिल- कोकिला, पिक, श्यामा कोयल । 
0 आए कोपः क्रोध, अमर्ष रोष । | 
- 
| दया उ कोगल- 'कोक्रिल'। | 
4 शी ।. ४ $ 
¦; उद्यान- उपवन, बाग, बगीचा । bi ल म प 
!  ऊेंचा- उच्च, उत्तुंगु शीर्षस्थ, उन्नत । ei ख 
ठाक) so र र भंडार pa 
§ ह f 
ऋषि- मनीषी, मुनि, साधु, महात्मा । त रि र की र Ee रजनी. ] 
, ९ रात्रि रात, र १ 
। एषणा- 'इच्छा'। पि बरिभावरी / ३... । 
। ऐश्वर्म- वेभव, संपन्नता, समृद्धि । | 
| कता ॥ १०८ क्षिति- पृथ्वी; मही, धरा, धरणी, धरती, भू _। 
। हे अधरं । भूमि । 
० 
; ऑरतः रमणी, 
ट स्त्री वामा, महिला, वनिता, क्षीर दधा पम, गोरस । 
अंगना । 
(ख) 
(क) SR ला हली न ; 
| कि. खेनन- सारंग, ; कलकेठ, खडरिच ( 
¦ कमलः पञ, अरविन्द सरोन, नलन, पी वी ' 
FE खगः पक्षी, पंछी, चिड़िया, विहंग, नभचर ! 
केन; सरयिन, उपल, वारिन; Lc | 
- अन्वेषण शोध, 
जलिन । 
ठ अं अनुसंधान । र 
¦ कामदेव- अनंग 
ख्याति प्रसिद्धि, यश, नाम । १ 
| किरण- अंशु कट; रश्मि, मगूख, मरीचि । (ग) 
कनेर क्षरान 
, कुबेर धनद; धनाधिप यक्षरान, किनरेश 
. ३ र , यक्षरान, किनरे गंगा- भागीरथी, देवनदी, नाहूनवी, । 
। कच- कमल । । 
। ॥ सुस्सरिता, अलकनन्दा; देवापगा । | 
। कंचन- स्वर्ण कनक, हेम; सोना, हिरण्य । 7 १ 
१ | गगन- आकाश । १ 
|) कच- कृंतल, बाल, अलक, गेसू केश । शक कन 
प बोडी ह हाथी, नाग, कुञ्नर, मातंग, ट्रिप, ; 
कनक- / हस्ती, करी। 
|. कपड़ा- पट, वस्त्र बसन, अम्बर । गणेशः गनानन; गणपति, लंबोदर 
¦ कपाल- भाल, शीश, मस्तक, सिर । विनायक, गनवढ़नु गणाधिप । 
! कमलाः 'इन्ट्रिर । 
ळक. गढ़हा- खर, गर्भ, बैंशाखनन्दन, धूसर | 
¦ कलाधर- डळ । रासभ । | 
। कवि- रचनाकारु रचायिता, शायर । गेह- घर, निकेतन, भवन, सदन, प 
र ईहा' र 
| कामना- ईहा' । आलय, गुह, घाम, मन्दिर । 
। कायाः देहु शरीर गात्र गात; तन । गरुड- पक्षिशन, बिष्णुबाहनु भुनंगभोनी, । 
। काला- श्याम, कृष्ण असित, श्यामल । पन्नगारि । । 
¦ किताब- पस्तक, ग्रन्थ, पोथी । गाँव- ग्राम, देहात मोना; बस्ती । प 
॥ ला, | सरि कल्याणी १ 
; किनारा- पुलिन, तट; कूल, तीर, कगार । गाथ- गों, धेनु, सुरभि, कल्याणी । 
! कुचः स्तन, उरोन, उरसिन, चूचुक । 
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हि 


| | 
प | 
प | 
| | 
| | 
१ हा के र सिन्ा आग शाम, खिसाबसान कत Ee = ता: त त त त त त त त त त त त त त त त त त त न 
गोधूनि- सन्ध्या, साय शाम, तट: किनार | 
ढ्रिनांत । तड़ाग- तालाब, सरोबर सरु ताल; नलाशय । 
त ; 
| बहा (घर) ता छ । ER 
डा- घट; कलश, ; कलसा । - काया, देह; शरीर निस्म । प 
। घनः बाढ़ल; बारिद, मेघ, वारिधर नलब्रर तलवार- कृपाण, खड्ग; असि, खेनर, 
करवाल, सिरोही । 
। चर- गेह' । ताश नक्षत्र सितारा, तारिका, उड़; तारक | 
| (च) | | 
चतुर- प्रवीण, निपुण, पढ़, साना, कुशल, तारीख ह तिथि, दिनांक, मिती । । 
| योग्य, दृक्ष । तालाब- तड़ाग' । | 
र अंधेरा हि र 
| चन्द्र ड्न्दु। तिमिर- ; तम, अंधकार, कालिमा । प 
। चाँद्नी- चान्द्रिका, कोमुदी, न्योत्स्रा, नुन्हाई । तीर- बाण, शरु शायक, विशिख । 
| चोर दरु, रननीचरु खनक, कृंभिल । तोता- शुक, कीर सुआ, सुग्गा । 
ककि श्रतिः 
चेट्ज- मलगन, गंधयार गंधणन, र श्रकान- ) थ्रकान, ` थकावट । १ 
; देखे ॥ ड्न्डु टू 
¦ चद्द्रमा- देखें इन्द्र । ढ्या- रहम, करुणा, कृपा, अनुकम्पा । 
¦! चपलाः बिद्युत; बिनली; तडित चंचला, दरिद्ग- गरीब, निर्धन; अकिचन । 
दमिनी । दर्पणः शीशा, मूकृर आईना; आरसी । 
दारा- पत्नी स्त्री सहचरी, अआर्धागिनी, ; 
| शब्द पर्याय गृहिणी) | 
| | | 
| चरण- पग, पढ़, पेंट पाँव । दास- नोकर सेवक, अनुचर, भृत्य, 
¦ चरश्मा- उपनयन] उपनेत्र सहनेत्र ऐनक । परिचारक । | 
(छ-न) दिन- वासरु दिवस, द्विवा। 
दीपक संट्वीप 
! छाती- सीना, उर, वक्षस्थल, वक्ष । न प्रदीप, द्वीप, ढ्रीया; संद्रीप । | 
| छिनाल- कुलटा'। मर पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, बेढ़ना, 
| नंग- लड़ाई, संग्राम, समर, युद्ध रण । यातना, खेद, npr 
| - दुग्ध, पथ, क्षीर, गोरस] स्तन्य 
¦; नंगलः बन, बिपिन; अरण्य, अटवी । नग- दर्थ 5 शा हाना. । 
। संसार नगत्‌ू, द्रनिया, विश्व, भुवन । ्र्गा- FE Ci 
है | द्गः त 
। नलः पानी; नीर्‌ उदक, सलिल, अम्बु, MCU SIE त RE 
जय दार । नयन, आँख, चक्षु लोचन । १ 
; ? छ अमर्‌ सर 
! नलढ- मेघ, बादल, वारिदा नलधर्‌ । ता , सुर देळ निधा । 
८ट-ढ) थनुष- पिनाक, चाप, शरासन, कमान । 
नद 
हु धीर 5 सहनजर सहिष्णु प्रा र 
। टेढा- बक्र, बंक, कुटिल । हक गील, सहिष्णु, तितिक्ष । प 
र शि - दुष्ट, खल, शठ, ठग 
¦! ठग- धोखेबान; वंचक, छली, छली । $ Oe 0204 ठावि 
नदी- सरिता; तटिनी; सलिला, 
डगर- राह, बाट] मार्ग रस्ता पंथ, । . 2४ 2 | 
|) सह सोलंकी स्रोतस्बिनी; कल्लोलिनी । । 
। इर भग, दहशत, भीति, आतंक, त्रास ल 7 हि गी । 
प र आकाश' नगन- / 
डाकू दस्यु, इकेत, राहनन, लुटेरा झर परष मई आदमी 
ढंगः विधि, रीति, पद्धति, प्रणाली । _ का ताता | 
9 0 NERS नरक- गमपुरु यमलोक, गमालय; गमधाम ( 
॥ (त-न) । ; 
| ॥ 
॥ | 
ber ere | 
। https://www.infusionnotes.com 
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क क्क का, द्ाणेन्द्रिय, ग्वा चासा NS a “म जतम, सानन, प्यार डोले ES 
| नाक- , , नासा । 3 न , सानन; पारा, खरेही । 
| नाटा-ठिगना, बॉना, वामन; छोटा प्रासाठ- रानमहल; महल, सदन, भबन, | 
। आदमी । हवेली । | 
। नागक- अभिनेता, सितारा, कलाकार नेता; प्रेम- स्नेह, प्रीति प्यार अनुरागुममता/ । 
| पात्र । फूल- पुष्प, प्रसून, सुमन; कुसुम; गल। ! 
¦! जाविक- केवट, खेट, मल्लाह, माझी । ब्रह्मा- स्वयंभू स्रष्टा; प्रजापति, अन, । 
ई § 
! निधन- देहान्त, मृत्यु, देहावसान] देहत्याग विधाता, विधि, चतुयनन । . 
, । 
; नियति- प्रारब्ध अद्रष्ट, भवितव्यता, होनी, ब्राह्मण - ट्विन, विप्र, भूदेव, न्थेष्ठ वर्ण । 
होनहार 
होनहार । भास्कर- रवि, सूर्य, दिवाकर दिनकर, दिनेश! 
१ नियम- ढंग, विधि; विधान, कानून । भानु । १ 
र बि र 
| निर्दथ- निष्ठर क्रूर, निर्मम, नृशेस । मछली- मत्स्य, मीन; सफरी, झख । प 
। निर्धन- दृद्धि; गरीब, दीन; अकिंचन । मधुकर- आरा, भ्रमर, भुग पटपढ़, मधुप, । 
। निर्बल- शक्तिहीन कमनोर अशक्त, दुर्बल अलि । 
क्षीण । महाद्रेव- शंभु शिव, शंकर पशुपति, । 
। निर्मल- अमल; बिमल, स्वच्छ, अम्लान, चन्द्रशेखर, त्रिलोचन, नीलकंठ, 
परिष्कृत । गिरीश । 
2 छ सुरेश ट्ेबरान 
| (प-म) हू इन्द्र सुरेश, देवरान, देवेन्द्र । । 
| पंख- पर, डेंना, पाँख, पक्ष । मोक्ष- मुक्ति, निर्वाण, परमपढ़, केंबल्य | 
, विहग मोरः ममर ज 
¦ प्षी- विहंग खग, चिड़िया, पखेरु । ह ral केहा, शिखी, सर्पभक्षी, 
¦ पति--स्वामी, भा, कांत वल्लभ । सववा 
! पत्थर-पाहन, शिला, प्रस्तर पाषाण; उपल । | (यह) छ । 
| - न, यमशन, ¦ 
¦! पन्नी-यहचरी, गृहिणी पर्नी, भार्या, वारा; वल्लणा। FF पन 7, आद्वदेव, धर्मरान, ३ | 
पभिक-पटोही, ८ एली, मची de पूर्णपुत्र, यमुनाभ्राता । 
¦ पथिक- राही, पंश्री बदाऊ, मुसाफिर 
dT ।7 परा ह जप रीत मश- कीर्ति ख्याति; प्रसिद्धि नाम । | 
। शब्द पय 
ब्द रननी- रात, निशि, रात्रि विभावरी । 
! पर्वत- भूधर, पहाड़, गिरि अचल, शॅल, प I शा 
आद्रि । - भूप, जुपति, , नरेश, नुप । 
रानीवः कलल पनि वात्न 
! पवनः हवा, अनिल, वागू, समीर, बयार, रालीव CR 8. ? | 
/ ठा सरसिन; सरोज । 
f रातः 'रननी' >> f 
। पशु- चापाया, चतुष्पद, नानवर, मृग । रिः जननी 
रात्रि- रननी' 
|) पानी- नल, नीर गरि अंबु सलिल, उदक र हला | | १ 
१ | स्ढ्र महादेव; शंकर, शंभू, कॅलाशपति, | 
प त्रिलोचनु महेश, शिव । ! 
| पिशाच- भूत, प्रेत, बेताल । OE ड 
लः रमा इन्दिरा, र 
। पुत्र बेटा, तनम, लड़का, सुत, आत्मन णः नि हक कक रा क प 
| पुत्री- बेटी; तनया, लडकी, सुता, दरहिता, ७ षट, वारस, बरसात, पावस,मह । 
। आत्मना । वसत- मधुऋतु, मर्धमास, ऋचुरान, 
। प्रभात- प्रात; प्रातकाल, बिहान; भोर सबेश ४७७०४, | 
। | शब्द पर्याय । 
, तोकः यतेन 
। प्रिया- प्रेमिका, सननी, प्रियतमा, प्रेयसी, स्‌ पवन । ; 
। टिलरुबा । विधु- डट । | 
। 
| 
! https://www.infusionnotes.com/ 90 
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विमाताः सोँतेली 2202022220 2202 2020022220 2222002220 0202020220 2202022220 2020202220 2220202020 2202020220 2220222220, 


डी 2 7 जॉ टरमाता, जपमाता | अध्याय 26 


विष- नहर, गरल, हलाहल, कालकूट । विलोम शब्द श 
विष्णु- गोविन्द, केशव, श्रीपति, ननार्दन, 


| 
प | 
प | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
॥ ॥ 
| | 
| ॥ 
| | 
धू अक्रमाणि आशय “अ” 
; मुकुन्द, नारायण । ज प 
! वीरः गोद्भा, सूरमा, शूर, बहादुर, पराक्रमी ded क । 
! । ने को अगम युगम | 
पश्च |) 
] । अग्र पञ्च 
| वृक्षः तरु, पेड़, पाद्प, निटपु द्रम । शंकर त | 
| र॑ । 5 अग्रन अनुन 
¦; शत्रुः रिपु दुश्मन, अरि शशब-सुरा, मद्य आ. काज त 
मदिरा, हाला । अघोष सघ्योष 
शिखी- मोर' । अतिथि आतिथेय | 
। शिक- सढ अतल बितल 
-श्रम- परिश्रम, उद्योग, उद्यम, मेहनत । ह. ; 
¦; संत- संन्यासी, साधु, फकीर सन्नन । Fe सासा ; 
। ५ अनन्त अन्त १ 
। संसार - नरा, नगत, क्श्रि, घरा, पृथ्बी । हा कि । 
| सखा- मित्र दोस्त, साथी, इष्ट । अन्ध बलि । 
प र्द्ध न्द्ध 
¦; सढ़न- घर, निकेतन, गुह, भवन । जिव सिक | 
। समुद्र नलधि, सागर, सिन्धु पयोधि, अंकल बहिरंग 
एन्नाकरु अर्णव; वारिधि । र प 
! सस्स्वती- शारदा, बीणापाणि, भारती; ब्राह्मी, Fa Pe छि | 
। वागीशा, महाश्वेता । रग > ड्‌ ; 
टू अजरूप प हट प टू 
¦; सरोवरः तालाब, सरु तडाग, झील । अनल रितम | 
4 सिह म 
- मुगरान, मृगपति मृगेद्ध, व्याघ, न a 
॥ 6 ८ छ अधम उत्तम ॥ 
प केसरी, नाहर्‌ शेर । प 
` आंग अमत' । अतिवृष्टि अनावृष्टि 
सुरेन नर हु अनुरक्त विस्क्त । 
¦;  सुरेळ- इन्द्रं । ` 
| र्य FR अल्पप्राण महाप्राण 
५ हित असीम ससीम । 
¦ सेवक- अनुचर दास, भ्रत्य, नोकर । का पा 
। सोना- कनक, सुवर्ण कंचन, हेम । कक आर 02 । 
। » (१०, 2 अनुक्रिया प्रतिक्रिया ॥ 
स्त्री- महिला, नारी, आस्त, रमणी, अभिज्ञ अनभिज्ञ | 

५ § 
कामिनी, वनिता, अंगना । आत लय 
| स्मरः कामदेव, शिवरिफु, रतिप्रिय, रतिपति, अडचि सरते | 
। कामचर, मढ़न । त लिनका ढरीग्रगि 
। अल्पागु । 
। स्वर्ग द्रेवलोक, नाक, धों, दिव। नल A 
अमृत विष । 
। हरि- विष्णु, केशव, थनेनय, मुकुन्द, FE जी | 
१ गोविन्द | अमर मृत्म प 
। । | अल्प प्रचर । 
। हस्ती -हाथ्री, गन, गनरान, कुनर, मतंग ii र 
अल्पसंख्यक बहुसंख्यक 
॥ | 
| , \ 
| हिरः कृरंग मुग, सारंग, सुरभी । तालका हानि 
अवर्‌ प्रवर 
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अर्वाचीन 
अवशेष 
अवनि 
अबतल 
अस्त 
अक्षम 
अज्ञ 
अपेक्षित 
अपेक्षा 
अपयश 
अपमान 
अपकार 
अनाहूत 
अनुयायी 


आग्रह 
आइम्बर्‌ 
आच्छादित 
आचार 
आलोक 
आक्रमण 
आकाश 
आगमन 
आधार 
आस्तिक 
आवाय 
आविर्भाव 
आहत 
आहूत 
आरोह 
आर्य 
आनन्द 
आश्रित 
आगामी 
आनादी 
आदर 
आकीर्ण 
आकर्षण 
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प्राचीन 
निशेष 
अम्बर 
उत्तल 
स्ढ्य 
सक्षम 
बिज्ञ 
अनपेक्षित 
उपेक्षा 
सुगश 
सम्मान 
उपकार 
आहूत 
विरोधी 


टुराग्रह 
सादगी 
अनाच्छादित 
अनाचार 
अन्धकार 
प्रतिरक्षा 
पाताल 
प्रस्थान,निर्गमन 
निराधार 
नास्तिक 
प्रवास 
तिरोभाव 
तिरस्कृत निराट्टत 
अनाहूत 
अवरोह 
अनार्य 
विषाद 
निराश्रित 
विगत 
गुलामी 
निरादृरु अनादर 
विकीर्ण 


विकर्षण, अनाकर्षण 
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आतुर 
आरम्भ 
आवृत 
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आयात 
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आवर्तक 
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इहलोक 
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ईमानढार 
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उग्र 
उत्तम 
उदार 
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उपचार 
उपयुक्त 
उत्थान 
उन्मीलन 
उन्नत 
उन्मुख 
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उपचय 
उपस्थित 
उर्वरा 
उत्पत्ति 
उपमान 
उष्ण 
ऊर्ध्वगामी 
उदात्त 
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अनावृत 
अनार 
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अभिशाप 
निर्यात 
बाह्य 
अनावर्तक 


अनिच्छा 
परलोक 
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ड्ष्ट 
€€ ड़ 2 
बेईमान 


अनी-श्रर 


सॉम्य 
अधम 
अनुदार 
अनुपनाऊ 
अपचार 
अनुपयुक्त 
पतन 
निमीलन 
अवनत 
बिमुख 
दृक्षिणायण 
अपचय 
अनुपस्थित 
ऊसर्‌ 
विनाश 
उपमेय 
शीतल 
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अनुढ़ात्त 
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। । 
प अर्चित अनुर्चितं त हट ~ SEE SR 
उत्कृष्ट निकृष्ट कड़ा नर्म | 
। उपचय अपचय कपटी निष्कपट प 
¦; उपसर्ग परसर्ग कढ़ाचार सदाचार 
, उपकार अपकार कपूत सपूत 
! उत्कर्ष अपकर्ष कर्मण्य अकर्मण्य 
। उन्नति अवनति कल्पना यथार्थ प 
¦! उन्मूलन स्थापन, रोपण करुण निष्ठ्र 
। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कमी बाहुल्य 
उपत्यका अधित्यका कठिन सरल | 
¦; विमुख उन्मुख कड़वा मीठा | 
; निम्न उच्च कर्ता अकर्ता | 
निरुत्साह उत्साह कलंकित निष्कलंक | 
¦! उद्धत विनीत कल्याण अकल्याण 
| उद्याचल अस्ताचल कनिष्ठ वरिष्ठ, न्येष्ठ 
। उर्ध्व अध, अधर कर्कश कोमल 
ed कच्चा पक्का 
एकता अनेकता कलुषित निष्कलुष | 
¦; एकतन्त्र बहुतन्त्र कार्म अकार्य 
। एकाकी समग्र कापुरुष पुरुषार्थी | 
¦; एकल सकल कायर शूरवीर 
! एकत्र विकीर्ण क्रिया प्रतिक्रिया 
¦ एकाधिकार सर्वाधिकार कुरुप सुरुप 
। एकाग्र चंचल कृपथ सुपथ 
धो? कुलटा पतिव्रता 
| ऐक्य अनेकच कुख्यात विख्यात प 
। ऐश्वर्य अरनेश्वर्य, ढाखिय कुमार्ग सुमार्ग | 
¦ ऐच्छिक अनिवार्य कृप्रबन्ध सुप्रबन्ध 
¦ ऐतिहासिक अरनेतिहासिक कोमल कठोर 
आ, “आ” क्रम व्यतिक्रम प 
। ओनस्बी निस्तेन कृतज्ञ कृतश्च 
| औपचारिक अनॉपचारिक क्श स्थूल 
¦ औओंचित्य अनोचित्य कृपा कोप प 
!  ओऔार्य अनोंदार्य काला गोरा; सफेद । 
१ त्र्य कारण अकारण १ 
ऋनु वक्र कानूनी गॅर-कानूनी | 
¦; ऋषि संसारी कीर्ति अपकीर्ति 
। ऋत अनृत कुलीन अकृलीन 
। कः क्‌ब्द्रि सुबुद्धि । 
डर र 
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गहरा 


उथला 


कुपथ सुपथ गम्भीर वाचाल 
कुटिल सरल गुण अवगुण 


कृपा, अनुग्रह 
विक्रय 
प्रतिक्रिया 


गुरु 
गेय 
गॉण 


लघु 
अगेय 
प्रधान, मुख्य 


क्ष्ण श्रेत गोरक्षक गॉभक्षक 
कृत्रिम प्रक्रतआक्रृत्रिम ग्रहण त्माग 


खास 
खान्न 


क्षमा 


खोटा 
बिक्री 
सन्नन, साधृ 
आम 

अखाद्य 


ग्राम 
गृहस्थ 


जगर 
संग्रासी 


खीनना रीझना ता त. आ 
खर्च आमदनी घना ; बिखरा 
घ्न ठोस, तरल 


खण्डन 
खगोल 
ख्यात 
खिलना 
खेद 


गगन 


भूगोल 
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मण्डन 
कुख्यात 
मुरझाना 


प्रसन्न 


धरती 


मुनाफा 
अध्रोष 


अचर 

उतराई 
गम्भीर 
खुर्र 


गमन आगमन र 
सुधा, चिरंतन ज्वर्‌ नाशवान 
ठ अगाम चिन्तित निश्चिन्त 
गहन पुलिन चेतना मूर्छा 

गाढ़ा पतला Eid स्थिर 

गण अवगुण दोष चल अचल 

गोचर अगोचर तच कज 

गॉस्व लाघव कि 

वा युक्त र्‌ अचिर 

हा गल डी 
ग्रहीत अगृहीत तका व ह 
ग्रीष्म नीत चोर 0 ह्‌ 

गत आगत हा 

गमी सी छ्ट्ल व्यक्त 

गरिमा लघिमा छाया gE 
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थल 
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सरल 
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हार 
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सुप्त 
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महान 
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नल 
बहुत 
खुद्श, फुटकर 


पुरस्कार 
करूर, निर्य 
खारिन 
देव 

कृपण 
रात्रि 


(4 द्व 2 
ट्टना लुड्ना डत अट्ट 
टोटा नफा], फायदा रिद ३७७४४ 
त्त ठ” द्या क्रूरता, 
डिगना लम्बा निर्ममता ममता 
ठोस «डु छ दास स्वामी 
डरपोक निडर द्राता व. 
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बासी 
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हि 


|) |) 
! (») ' INFUSION NOTES 
॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 
| प = हया | 
। द्न्द निद्र निष्काम साकाम 
| “धर निषीद्व विहित,उचित | 
। धनी निर्धन निश्चल चंचल | 
! धर्म अधर्म निष्फल सफल 
। धवल क्ष्ण निर्लन्न सलन्न 
¦; द्वस निर्माण नीरस सरस 
| धनात्मक ऋणात्मक निश्चय अनिश्चय, 
संदेह अयंदेह 4 
। धनाढ्य निर्धन संद्रेह असंदेह 
। पीर अधीर नूतन पुरातन । 
| थैर्य अधेर्य न्यून न्यूनतम / 
¦; धूप छाया अधिक अधिकतम प 
| धृष्ट बिनीत नैतिक अनॅतिक | 
। “न” नॅसर्गिक कृत्रिम प 
। नकढ़ उधार वप । 
। नख शिख पठित अपठित । 
! ! 
| जत उन्नत पतन उत्थान 
! जमक हराम नमक हलाल परा अपरा | 
| 
| नरक स्वर्ग पर्ष कोमल | 
¦; नवीन प्राचीन परतंत्र स्वतंत्र 
¦; जनश्चर शाश्वत परकीय स्वकीय | 
। नागरिक ग्रामीण पराधीन स्वाधीन । 
प नाढान समझदार पश्चात पूर्व 
! नाश निर्माण पवित्र अपवित्र ! 
। नास्तिक आस्तिक पतिव्रता कुलटा 
| निंदा 
| निद्रा स्तुति परितोष दंड 
| निद्र 
! निद्रा नागरण पद्नोन्नत पदावनत १ 
र § 
। निकट द्र पार अपार | 
| 
र र 
¦ निडर कायर पालक घालक 
। निर्गुण सगुण पाम्च अपान्य प 
¦; निराकार साकार पात्र अपात्र कुपात्र 
। निर्दय सद्य पावन अपावन 
§ 
| निरामिष सामिष पाप पुण्य | 
| |) 
निरपेक्ष सापेक्ष पञ्चात्य पोर्वात्य 
| गिद्य बंध/श्लाध्य पूर्ण अपूर्ण ; 
| | 
। निर्मल मलिन पूरा अधुरा प 
¦; नियमित अनियमित पुरस्कार तिरस्कार प 
¦ निरर्थक सार्थक पुण्यात्मा पापात्मा, पापी 
। निरक्षर साक्षर पुरातन जूतन 
। निष्क्रिय सक्रीय पुराना नया प 
| य 
| https://www.infusionnotes.com/ 
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पुरुष बच्चा बुढा 
पूर्ण अपूर्ण बढ़िया घटिया 
पूर्ववर्ती परवर्ती बलवान निर्बल 
पेय अपेय बहिष्कार स्वीकार 
पूरा अधुरा बहुतायत कमी/अभाव 
प्रकाश अन्धकार बंध्या उर्वरा 
प्रगति अवनति वेर प्रीति 
प्रत्यक्ष परोक्ष “क्ष” 
प्रधान गोण भद अभद 
प्रभृ भृत्य भय साहस 
प्रसिद्ध अप्रसिद्ध भाग्य दुर्भाग्य 
प्रसारण संकुचन श्रान्त अभ्नान्त 
प्रवत्ति निवृत्ति भावी अतीत 
प्रवेश निर्गम भीत निर्भय 
प्रनातंत्र रानतन्त्र भीषण सोम्य 
प्रतीची प्राची भरि अल्प 
प्रमुख सामान्य 
प्रशंसा निंदा भला बुरा 
प्रसन्न अप्रसन्न भक्ष्य अभक्ष्य 
प्रसारण संकोचन भाव अभाव 
प्रसाद विषाद्‌ भारी हल्का 
प्रश्न उत्तर भियारी अमीर 
प्रात सांय भीड़ एकान्त 
प्राचीन अर्वाचीन भूत भविष्य 
प्राची प्रतीची भूषण ट्रषण 
प्राकृतिक अप्राकृतिक भेद अभेद 
प्रेम घ्रणा भॉतिक आध्यात्मिक 
फ” भोला चालाक 
फल निष्फल ओन्य अभोन्य 
फूल कांटा भोगी योगी 
फॅलना सिकुड़ना “म” 

“ब” म दरखी 
बद्ध मुक्त मधुर कट 
बढ़ नेक मनुष्यता पशुता 
बर्बर सभ्य मरण नीवन 
बहादुर इरपोक, कायर मर्षण स्क्ष 
बहिरंग अन्तरंग महीन मोटा 
बंनर उर्वर मान अपमान 
बाढ़ सूखा मानवीय अमानवीय 
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मिथ्या 
मित्र 
मुख्य 


~> 


मुसीबत 


मूल्यवान 


मेहनती 
मोखिक 
मज्द 


यश 
गुगल 
युवा 
योग्य 
गोवन 
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सत्य 
शत्रु 
गौण 
आराम 
मूल्यहीन 
आलसी 
लिखित 
तीव्र 
नीवित 
विमत 
द्जुन 
निर्मल 
निष्ठुरता 
दृरात्मा 
सस्ता 
दानव 
अमान्य 
अपव्यय 
बिछोह 
प्रतिमुख 
नुकसान 
वाचाल 
मेनबान 
पतला 
अमंगल 
कठोर, कट 


आदर्श, 
वास्तविक 
अयुक्त 
शान्ति 
वियोग 
भोगी 
अपयश 
एकल 
वद्र 
अयोग्य 
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रचना 
रति 
राग 
राहत 
राक्षस 
रीता 
रुग्ण 
र्क 
र्त 
रक्षक 
राना 
रात्रि 
रिक्त 
स्ढ्न 
रोगी 


लघु 
लभ्य 
ललित 
लाभ 
लिखित 
लेन 
लोभी 
लचीला 
लम्बा 
लाघव 
लाभदायक 
लिप्त 
लोक 
लॉकिक 
क्क्र 
वसान 
व्यक्ति 


ध्वंस 
विरति 
ट्रेषु विराग 
प्रकोप 
देवता 
भरा 
स्वस्थ 
राना 
विरत 
भक्षक 
रंक, प्रना 
द्विवस 
पूर्ण 
हास्त्र 
निरोग 


गुरु, दीर्च 
अलभ्य 
कृस्प 
हानि 
मॉखिक 
ट्रेन 
निर्लोभ 
कठोर 
चोडा 
गॉरव 
हानिकारक 
निर्लिप्त 
परलोक 
अलॉकिक 
ऋणु 
अभिशाप 
समान 
समष्टि 
विवाद 
हास 
संकीर्ण 
पराजय 
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लालः = ~ I CE; SF ~ *““““““““ § 
। विर्नित अविनित कायर | 
प ॥ 
। विद्वाई स्वागत वॅतनिक अर्वेतनिक १ 
¦; विधवा सधवा कॅमनस्त्र सॉमनस्त्र प 
। विनीत उद्दण्ड, दुर्विनीत वृष्टि अनावृष्टि 
। विपत्ति सम्पत्ति “श” 
! विपुल स्वल्प शकुन अपशकुन 
> > > 
¦; वियोग संयोग शमन नागरण 
डर र 
| विरक्त आसक्त -श्रास उच्छवास 
| विशेश्र समर्थन श्लील अश्लील 
- विवादास्पद निर्विवाढ़ शायद निश्चय, ; 
। विस्तृत संकुचित अवश्य शासक शासित प 
। विस्मरण स्मरण शिक्षित अशिक्षित । 
। विश्वास अविश्वास शीत उष्ण । 
। विश्लेषण संश्लेषण शुभ अशुभ । 
विज्ञ अज्ञ शुष्क आर्द्र | 
| वेदना आनन्द शोक हर्ष | 
रि र 
| वैयक्तिक निर्वेशक्तिक श्रोता वक्ता 
संक्षेपण f 
। वृद्धि हास, संक्षेपण | 
- क्द् निश्र ce स” ; 
। बन मरु साकाम निष्काम | 
। व्यक्तिगत सामानिक सच झूठ प 
। व्यर्थ अव्यर्थ; सफल सनल निर्नल ! 
। वाढी प्रतिवादी सन्नन दुर्नन | 
| विक्रय क्र्म सगुण निर्गुण 
| विख्यात कुख्यात सचेत अचेत | 
र र 
¦; विनेता विनित सनीव निर्नीव १ 
| ॥ 
। विधि निषेध सत असत १ 
। विद्वान मूर्ख सत्कार तिरस्कार प 
¦; विनत उद्दण्ड सर्द गर्म । 
। विपदा सम्पदा सनातनी प्रगतिशील । 
। विपन्न संपन्न सबल निर्बल । 
¦ विभव पराभव सम्मान अपमान 
। किरत निरत सम्मुख विमुख 
| विराम अविशम सम्भव असम्भव | 
डर र 
। विलम्ब अबिलम्ब सरल कुटिल, दुष्कर ; 
¦; विस्तार संक्षेप सहमत असहमत / 
¦;  विर्सर्नन आवाहन सहानुभूति च्र्णा | 
! बिशिष्ट साधारण सामान्य साकार निशकार । 
। विश्वासपात्र विश्वासब्राती सादर निराढरर | 
| 
| विशेष साधारण १ 
प | 
॥ | 
| ॥ 
डर § 


ran aR ARP RNR RRNA AR AR RRA RPP AR PNR RNR ARP AARP RAPP 


कट 4 RSPR ARP PAP AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AY RD BPAY AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED AR BP ABD AR RSPR AR PRED AR ANDAR NDAD RD APD, 


(>) | INFUSION NOTES 


CE FT 5 7 म वि वि 
सापेक्ष निरपेक्ष सान्त असान्त 

साहसी भीर, कागर साहस भय 

सित अजित साक्षर निरक्षर 

सुअवसर कुअबसर स्थिर अस्थिर 

सुख दख सुकर्म दुष्कर्म, कुकर्म 

सुगन्ध दुर्गन्ध सुगम दुर्गम 

सुग्दर अयुंढर युनान अनान 
सुबुद्धि कुबुद्धि दर्बीद्रि सुबोध बोध 
सुपुत्र कृपुत्र सुप्रबन्ध कृप्रबन्ध 


सुर असुर सुमति कुमति 
सुलभ दुर्लभ सुरीति कुरीति 
ष्म स्थूल सुमोग ढुर्मोग 


संकल्प बिकल्प सोभाग्य दुर्भाग्य 
संग विसंग संकीर्ण ब्िकीर्ण 
संगत असंगत संगठन विघ्रटन 
सन्तोष असन्तोष संध्या प्रातः 
सन्धि विग्रह सन्देह असन्देह 
संयोग वियोग संशय निश्चय 
संक्षेप विस्तार संयुक्त बिगुक्त 
संश्लिष्ट विशिष्ट संक्षिप्त बिस्तृत 
स्वकीय परकीय स्मरण विस्मरण 

स्वनाति बिनाति स्वर्ग नरक 

स्वस्थ अस्वस्थ स्वढ़ेश बिढेश परदेश 

स्वाधीन पराधीन स्वार्थ परार्थपरमार्थ. स्वाभाविक 
स्थावर नंगम कृत्रिम स्थल 

स्वीकृत अस्वीकृत यूक्ष्म बड़ा 

सुनन संहार, विनाश 2 स 

सत्य असत्य सृष्टि प्रलय 

सदाचार कढ़ाचार हृ 
सफल असफल, विफल हरा सूखा 
सभ्य असभ्य हार नीत 


22 


सरस नीरस ह्स्व दीर्घ 
सहयोगी प्रतियोगी हास वृद्धि 
सक्षम अक्षम क्षणिक शाश्चत 
सार्थक निरर्थक क्षर अक्षर 
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ज्ञान 
ज्ञानी 
ज्ञेय 
अंगीकरण 
अंतिम 
उच्युत 
अदल 
अति 
अद्यतन 
अनिवार्य 
अपराध 
अमित 
अर्हता 
अवनत 
अवसर 
अश्लील 
अहंकार 
आकीर्ण 
आपत्ति 
आद्य 
ईप्सित 
उच्छवास 
उत्तेनन 
उदासीन 
उपरि 
उपरिलिखित 
ऋत 
एकाग्रचित्त 


गुप्त 
चिरस्थायी 
नातीय 
नितेद्विय 


र र 


हि 
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अज्ञान 
अज्ञानी 
अज्ञेय 
अनंगीकरण 
अनंतिम/आरेभिक 
च्युत 
डॉचाडोल/ ढ्॒लमुल 
अनावृष्टि 
पुरातन 
निवार्य 
निरपराध 
परिमित 
अनहर्ता 
उन्नत 
अनवसर 
श्लील 
अनहंकाए 
विकीर्ण 
सम्पत्ति 
अंत्यय 
अनीप्सित 
निःश्चास 
प्रशमन 
आसक्त 
अधः 
निमलिखित 
अनृत 


0 त्वा 


क्त्र 
अर्नेक 
अकर्ता 
अकान 
सुरुप 
शाश्चत 
प्रकट 
अल्पस्थायी 
विनातीय 
अनितेद्विय 
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अंगीकार 
अज्ञ 
अतुल 
अत्यधिक 
अनंत 
अन्वय 
अभिज्ञ 
अर्वाचीन 
अवकाश 
अवशेष 
अन्वय 
असूया 
अहेकारी 
आत्मनिर्भर 
आपसदारी 
आमंत्रित 
उक्त 
उन्वल 
उद़ार 
रोपण 
कर्म 
एकत्र 
करुण 
कर्म 

क्र्र 
गॉस्व 
चिरंतन 
नंगम 
नारन 
तालीमयाफ्ता 
द्रिनांक्रित 
नम्य 
नामवर 
नामवर 
निस्द्ध 
निरुनता 
प्ट्र 
परिश्रम 
प्रवर 


FS ~ SS RE SI ~ गि 
जा 


अनंगीकार 
विज्ञ/पज्ञ 
तुल्य 
अत्यल्प 
सांत/ससीम 
अनन्वय 
अनभिज्ञ 
प्राचीन 
अनवकाश 
निशेष 
अनन्वय 
अनसूया 
निरहंकार 
अनुनीवी/ परनीवी 
डुनाएगी 
अनामंत्रित 
अनुक्त 
धूमिल 
अनुदार/कृपण 
अकर्म 
कुकर्म 
विकीर्ण 
निष्ठ्र 
कामी अकाम / निपकाक 
अङ्कूर 

लाघव 

नश्वर 

य्थावर्‌ 

ओस्स 

नाहिल 

अट्रिनांकित 

अनम्य 

बद्नाम 

बद्नाम 

अनिख्द्ध 

रुग्णता 

अपट 

विश्राम 

अवर 


उन्मूलन 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


AP APA APLAR AD A ANP AP AAP AP AD A ANP ASP A AAP AD A ANP ANP AAP AP AD A LAP AP A AAP AD A AP APA AP LAP AD AP AP A AP :/#क: AD A ANP AP A ASP LAP AD AAP AP A ASP AP AD AP APA ASP ANP ADA AP AP A ASP AP A A AP AP A AP AP ADAP AP A 


बेमेल संगत स्थायी स्थानापन्न 
श्रांत विभ्रेति अगम छिछ्ला 
मृषण स्क्ष अनृत सत्म 
मुनासिब नमुनासिब अश्लील श्लील 
यथेष्ट कम उपमा व्यतिरेक 
योन वार्धक्य द्र्ढ ढोलागमान 
स्क्ष मुदु कृश पीन/ स्थूल 
शानदार शर्मनाक आधार आधेय/ लंब 
श्यामा गोरी ओतप्रोत विहीन 
संशयी निसंशयी नराधम नरपुंगव 
सचेष्ट निः्चेष्ट निश्र श्लाध्य 
सदाशम दृराशय निषिद्व विहित 
समाप्त असमाप्त/व्ास पक्षपात निष्पक्ष 
सशंक निशक परार्थ स्वार्थ 
सहयोगी प्रतियोगी प्रतिपन्न अप्रतिपन्न 
सुशील द्रशील वाह्य आश्यंतर 
साह काला भेद्य दर्भे / अभे 
हत आहत मनुन इ्बुन 
ओदीच्य दाक्षिणात्य मानवता जुशंसता 
ननाकीर्ण ननहीन ग्रथथि अयथथि 
तन्वंगी स्थूलंगी गशस्वी अयशस्वी 
ड्द्न्ति शांत रचना ध्वंश 
प्राची प्रतीची बसंत ग्रीष्म/पतझण 
भूमिका उपसंहार शोषक पोषक/शोषित 
यद्यपि त्वपि श्रीगणेश इतिश्री 
विस्तारण संकोचन सक्रिय अक्रिय 
संकलन व्यकलन सत्संग कृसंग 
झंक्कत निस्तब्ध समाप्त अयमाप्त 
ईहां अनीहा समास व्यास 
निशेक सशंक सशस्त्र निरस्त्र 
यति गृहस्थ सुटर संज्निकट 
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(») : INFUSION NOTES 

॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 

सुषुप्ति नागरण अध्याय - 2} 

स्वल्पायु चिरायु अनेकार्थक शब्द 

एकांगी सर्वागीण अनेकार्थक शब्दों से अभिप्राय हे, ऐसे शब्द निनके 
निह अनेक अर्थ हो। हिंदी भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द हैं, 

छाया धूप निनका प्रयोग कई अर्थो में होता हैं। उनके अर्थो का 

न्योविर्मय तमोमय ज्ञान वाक्च में प्रयोग से ही हो सकता हैं। 


कुछ ऐसे ही शब्दों का संग्रह नीचे दिए ना रहे हैं - 


तनय तनया । | 
।. अनंत - आकाश, नियका अंत न हो, ईथर 
द्रषित सित शेषनाग। 
प्रशांत उढ्श्रात 2. आली - सखी पक्ति। 
क्षिप्र मंथर 3. अलि - सखी कोयल भँवशा। 
मुगृत्सा मत्री ५. अबधि - समय; सीमा। 
| 5. आद्वि - आरंभ, इत्याद़ि। 
सक्षम संयम 
ग्रह गाव 6. उपचार - इलान, उपाय। 
समाधान अवधान 7. अंतर - हृद्य, भेद; फर्क, व्यवधान; अवधि, 
टीका आष्य अग्सर। 
प्रफल्ल FE 8. अंक - नाटक का सर्ग परिच्छेट्रन नंबर, 
| चिह्न, गोद्‌। 
याचित अयाचित १. अमर - ईश्वर, देवता शाश्वत आकाश ऑर 
धरती के मध्य में। 


।0. अधर - होठ, नीचे, पणानित। 

॥. अंबर - आकाश, कपड़ा 

।2. अदट्रष्ट - नो द्वेखा न नाए, भाग्य, गुप्त, 
आक्रमण प्रतिरक्षा रहस्त्रा 


आद्िष्ट निषिद्ध ।3. अक्षर - अविनाशी, वर्ण ईथर आत्मा, 
आकाश धर्मी तप। 


।५. अब्धि - सागर समुद्रा 

कुसुम क्त्र ।5. अन - ब्रह्म, शिव, बकरा, दशरथ के पिता। 

गुहीता दाता ।6. अब्न - चंद्रमा, कमल, शंख, कपूर। 

।7. अक्ष - रथ की धुरी, नुआ खेलना, पासा, 
रेखा, नो द्वोनों ध्रुवो को मिलाए। 

।8. अर्थ - ऐश्रर्य धन, हेतु मतलब, प्रगोनन। 

।१. अर्क - सूर्य, रस आका का पोथा। 

20. अरूण - हल्का लाल रंग, सूर्य का सारथी, 
प्रभात का सूर्यी 

2॥. अवकाश - छुट्टी, बीच के आराम का समय, 


मोंका। 
22. अपबादू - निद्रा, किसी नियम का बिरोधी। 
23. अभिनात - पून्य, उच्च कुल का, सुंदर। 


ताप शीत 


कोलाहल शांत/नीखता 
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3. 


4). 


47. 


50. 
Ss 

$2. 
53. 


(३७७५३ ५७: ५५७ ५३५७ ५५७: ५५३५७॥५७: ५५७ ५३५७३ र र 


“247 उत्तर - उत्तर ह 


25. 


26. 
27. 
25. 


2१. 


30. 


32. 
33. 
34. 


35. 
36. 


37. 


38. 
3१. 
40. 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


१४. 
११. 


$4. 


(0) 
24. उत्तर - उत्तर दिशा, नवाब, पौछ। 
आम - (फलों का राना) फल, साधारण, 
विख्थात। 
ऑर - तथा, ठ्रअश, अधिक, गोनक शब्द 
कनक - धतूरा, सोना, गेहूँ 
कर्‌ - हाथ, किरण, हाथी की सँड टॅक्स, करना, 
क्रिया। 
कर्ण - कान, पतवार्‌, कृती पुत्र कर्ण त्रिभुन के 
समकोण के सामने की भुना। 


कल - बीता दिन; आने वाला दिन, सुख, मशीन। 

काल - अवसर समय, मृत्यु मम, शनि, शिव। 

काम - कार्य, धंधा, कामदेव इच्छा, शुक्र। 

कुल - वंश, सारा सभी। 

कोश - कोष, खलाना, डिक्शनरी, म्यान; फूल का 

भीतरी भाग। 

गुण - विशेषता, रस्सी स्वभाव! 

गुरू - शिक्षक, श्रेष्ठ, बड़ा, भारी, दो मात्राऐँ (छेद 

में)। 

ग्रहण - लेना, सूर्य ग्रहण, चंद ग्रहण, स्वीकार 

करना। 

गिरा - बोलने की शक्ति, नीभ सरस्वती, वाणी) 

गों - गाम, इंद्रिय वाणी; पृथ्वी] 

घट - घड़ा, हृढ़न, कम, देह, पिंड) 

ब्रन - बादल, घना, भारी! 

चक्र - अस्त्र पहिया, गोल वस्तु चक्कर, भंवर। 

चीर - रेखा, वस्त्र चीरना, पट्टी। 

चपला - स्त्री, बिनली, लक्ष्मी, नटखट, चंचल। 

नवान - युवा, सैनिक, गोद्धा। 

नीबन - निंद़गी, प्राण, नल, वृत्ति) 

नड़ - मूल, मूर्ख, सर्वी से ठिठ़॒रा, अचेतन। 

तीर - बाण, तीर का निशान; तट। 

तात - पिता, भाई, पून्य, मित्रा 

तनु - शरीर, पतला, कम, कोमल! 

तम - अंधेरा, कालिख, अज्ञान, क्रोध, राहु पापा 

तप - तपस्त्रा साधना, आणि) 

तार - धातु का ताए, तास्घर से संदेश भेनना, 

तारना। 

तारा - आँख की पुतली; सितारा, महाराना 

हरिश्चंद्र की पन्नी। 
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57. 


5४. 


5१. 


60. 


6). 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 


67. 


6४. 
6१. 


70. 
7. 

72. 
73. 
74. 
75. 


76. 
77. 


73. 


7१. 


50. 


ठा. 


४2. 
53. 
5५. 


835. 
56. 
४7. 
ठ्ठ. 


लपता समह सना (AP AP AYALA ANP A ANPP 2022022222 222020 


55. 
56. 


दल - पत्ता, समूह, सेना, पक्षा 

दक्षिण - दक्षिण दिशा; दाहिना, अनुकूल। 
दक्ष - कुशल, अञ्चि नदी, प्रनापति। 

ट्विन - ब्राह्मण, पक्षी, दाँत, चंढ़मा। 

धन - पूली, द्रव्य। 

धारणा - बुद्धि, विचार, विश्रास। 

नाग - सर्प हाथी, नागकेसर। 

नग - नगीना, पर्वत। 

नायक - मुख्यपात्र, नेता, मार्गदर्शक। 

पट - कपड़ा, दरवाला, तख्ता। 

पत्र - पत्ता, चिठ्ठी, पृष्ठ पंख 

पढ़ - पेरु शब्द, छं, पदवी, अधिकार, स्थान, 
भाग, गीत। 

पय - पाजी, द्रुथ। 

प्रकृति स्वभाव, कुदरत, मूलावस्था। 

पतंग - सूर्य कीट, आकाश में उड़ाई नाने 
वाली पतंग। 

पानी - चमक, नल, प्रतिष्ठा, नीवन। 

प्रोत - नाव, लइका। 

पक्ष - पंख, बल, आधार, एक ढल के लोग। 
प्रसाद - आशीर्वाद, कृपा, हषी 

पयोधर - तालाब, नारियल, स्तन, बाढला 
पुष्ठ - कापी या पुस्तक का पन्ना, पीठ, पिछला 
भाग) 

पूर्व - पहले, पिछला, पुराना, एक द्विशा। 
फल - फल, नतीना, चीकू का फल! 

बल - शक्ति, सेना। 

भूत - प्रेत बीता हुआ समय, पंचभूत, प्राणी। 
भृति - मल्रहूरी; मूल्य, वेतन। 

भैद़ - राल, प्रकार, फुट। 

भोग - भाग्य, खाना, सहना। 

मत - नहीं; राम, संप्रदाय) 

मधु - शराब, शहद; एक राक्षस मध ऋतु 
(वसंत)। 

मूल - नइ, आधार, असल धन। 

रस - नड निचोड, खट्रा-मीठा आनेद्‌। 
रश्मि - किरण, लगाम की रस्सी। 

बर - वरदान टुल्हा, श्रेष्ठ। 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


कण ला का कह 777 पक जिन 7७७७७: 
१0. बास - निवास, घर सुगंध। ° अचला - पृथ्वी 
१।. बेश - गन्ना, बाँस, खानदान समूह। ० अकार - अं अक्षर 
१2. बिधि - रीति, ब्रह्मा, भाग्य, ईश्वरा « आकार - स्प-रेखा 
१3. सूर - सूर्य, यूरदास एक कवि, अंधा व्यक्ति, ° अनात - न पढ़ा हुआ 
शूरवीर! « अज्ञात - न नाना हुआ 
१५. सारंग - मोर, साप बाढलु हिरण। श अवधि - सीमा 
१5. निशाचर - राक्षस; उल्लू चोर। ० अवधी - अवध की भाषा 


१6. स्नेह - प्रेम, तेल, चिकनाहट, कोमलता। 

97. श्रुति - वेद, काना 

१४. स्कंध - केधा, पेड का तना, ग्रंथ का भागा 

११. श्री - शोभा, लक्ष्मी, धनवेभव संपत्ति। 

।00. हरि - सूर्य विष्णु इंद्र सिंह। 

।0।. हर्‌ - शिव, चुरा लेना। 

।02. हल - खेत नोतने का यंत्र समाधान, उत्तरा 

।03. हंस - एक पक्षी, अश्व, ब्रह्मा, प्राणवायु, नीवात्मा। 

।0५. हार - फूलों की माला, हारना। 

।05. कला - ढंग, उपाय, गुण; कला (आर्ट) विषय। 

।06. कक्ष - कमरा, बगला 

।07. कक्षा - छात्रों की श्रेणी, समूह। 

।08. कुंडल - कान की बाली, साँप का कुंडली मारकर 

बैंठना। 

।0१. कुटिल - दुष्ट, घरंघराला, देढ़ा। 

॥0. खग - पक्षी, आकाशा 

॥॥॥. गण - छं का आंग, समूह, भूत। 

॥2. गति - दृशा; चाल। 

॥3. मित्र - साथी, सूर्य 

॥4. रंग - प्रेम, दृशा, वर्ण 
समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द 
हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, निनका उच्चारण 
एक समान प्रतीत होता हैं, परंतु उनमें सूक्ष्म अंतर 
होता हैं ओर अर्थ बिल्कुल भिन्न होता हैं। नेये - पुरुष, 
परुष इनका उच्चारण तो लगभग एक ही नेया हैं, 
परंतु अर्थ (पुरुष - मर्द परुष - अप्रिम) बिल्कुल 
भिन्न हैं। इसी तरह के कुछ शब्द नीचे दिए ना रहे हैं। 

० अंश - भाग, हिस्सा 

० अंय- कधा 

० अनल - आग 
° अनिल - वायु 
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3. अंश 


५. अंगना 


. अंबुन 
7. अविशम 
४. अनल 


१. अणु 
।0. अन्न 


॥. अशन 


।2. अवध्य 


।3. अवढ़ान 


।५. आवृत्ति 


।5. अपेक्षा 
।6. उपेक्षा 


ट र रर 


हि 


5, अंधकारि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अर्थ 
माता, आम अंबु 
अंभ नल 
नीच, अंतिम अंत 
समाप्ति 
हिस्सा अंस 
कंधा 
आँगन अंगना 
स्त्री 
शिव अंधकारी 
भैरव राग क एक 
स्त्री 
कमल अंबुधि 
सागर 
लगातार अभिशम 
सुन्दर 
आग अनिल 
ह्वा 
कण अनु पीछे 
अनान 


भोनन आसन 
बैठने की वस्तु 
नो वध के योग्य 
न ह अवेध 
निन्दनीय 
निर्मल, सफेद 
उदरात ऊँचा 
बेकारीआवृत्ति 
टुहराना 

इच्छा, तुलना में 
निरद्‌र 
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।7. अपथ्य 


।४. अन्तराय 


।१. अतुल 


20. अनिष्ठ 
2।. अवलम्ब 


22. अश्च 
23.अचर 


24. अशक्त 
25. अलीक 
26.अन्योन्य 


27. अनर 


28.अध 
2१. अगम 


30. अमित्र 


३). उभय 
32. अवधूत 
33. अवधी 


34. अलि 
35. यक्ष 


36. अर्धर्म 


क ाका्लडा्डााकप्रााााशशकाशॉशाकाा्ाााशाा्ाााााकाा 2220222020 


अध्याय - 22 
समरूपी भिन्नार्थक शब्द 


कुछ शब्द ऐसे होते हैं निनका उच्चारण एक समान 
होता हैं, लेकिन उनके अर्थ में भेद होता हैँ । इन्हें 
श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द अथवा 
सोच्चार्प्राय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण 


अनुकूल न हो 
अपत्म संतान 
विद्वअन्तरल 
बीच की फॉक 
निसकी तुलना 
न हो सके अतल 
गहरा 
निष्ठाहीनभनिष्ट 
बुराई 
सहाय अबिलम्ब 
शीघ्र 
घोड़ा अश्म पत्थर 
न चलने वाला 
अनुचर नोकर 
असमर्थ असक्त 
बिर्क्त 
झूठ अलिक 
ललाद 
परस्पर अन्यान्य 
द्रसरा-टसरा 
नो बूढ़ा न हो 
अनिर आँगन 
अचिर नत्दी 


पाप अग अचल, सूर्य 
अगम्य आगम 


शास्त्र प्राप्ति 


शत्रु अमात्य 
मंत्री अमित 
अत्यधिक 


ढ्रोनो अभय 

निर्भय 
संन्यासी अधूत 
निर्भय 


एक भाषा अवधि 
समय 


भॉराअली सखी 
एक देवनाति 
अक्ष धरी 

पाप अधम नीच 
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हि 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अनभिज्ञ अननान 
आज्ञा अमय 
लोहा अयश 
अपकीर्ति 


झलक आवास 
वास स्थान आसन्न 
निकट आगा हुआ 
बाल अवदान 
प्रशंसित कार्य या देन 
अवधान मनोगोग 


स्त्री के लिए 
संबोधन अरि 
शत्रु 
पढ़ना अध्यापन 
पढ़ाना 
कमलअब्द 
बादल 
आंसू अस्त्र 
हथियार 
काला अशित 
भोथश 
मूल्य अर्घ्य 
पूनन सामग्री 
अनुचित अभिहित 
उक्त 
बिना भके हुए अकथ 
नो कहा नहीं नाए 


37, आययु 


38.आभाय 


3१,अलक 


५0.अरी 


५।.अध्ययन 
५2.अब्न 
५३.अत्र 
५५.असित 
45.अर्घ 
५6.अविहित 
५7.अथक 


(आ-इ+ई) 


4४.आहि आरम्भ, इत्यादि 


आढी अभ्यस्त, 


मानसिक रोग 
बिरक्तिट्रुखभआराति 
शत्रु आरती 
धूप-ढ्रीप द्रिखाना 


अद्ृरकआशि 
५१.आरति 


50.आस्तिक ई्चरवाद़ीआस्तीक 

"एक ऋषि, निन्होने 
नन्मेनय के नागयज्ञ 
में तक्षक के प्राण 


बचाये थे। 
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उकल ns क्ला क डानि DIE 
36 नानने वाला $।. उपरत उपस्क 
५ ` उपर 


भोगविलास में 
लीन उपल पत्थर 
52. आहूति होम आहूत 
निमन्त्रित 
53. आकर खान आकार 
स्प 
54. आभरण गहना आमरण 
मरण तक 
आहरण 
ह्स्ना 
$$.आयत लम्बा-चोँडा आयात 
बाहर ये आना 
$6.आष्ट्री गीला आर्त दुखी 
57.आविल गन्दा अवलि 
पंक्ति 
5४.इत्र सुगन्ध इतर 
ट्र्सरा 
$१.इति अंत ईति फसल में बाधा 
60.डन्दर चन्द्रमा इन्द्र चूहा 
6।.ईशा ऐश्वर्य ईषा हलकी लंबी 
लकड़ी 
(उ-ऊ-ऋ) 
62.उपकार भलाई अपकार 
बुराई 
63.उद्भत उद्दण्ड उद्यत 
तेॅयार 
64.क्पण कंनूस कृपाण 
तलवार 
65.कर्ण कान, एक 
नामकरण 
एक कारक 
66.कढ़न हिंसा कढ़त्र 
खराब अन्न 
67.उत्पल कमल उपला 
गोडँठा 
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शिरताना कक टला कण या es 55 ee हे तत मी अर 
628.ऋत सत्य ऋतु १). 
~> 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
! ! 
) (क-ख-ग-च) आग्य नीयती | 
। 6१.कंगाल गरीब कंकाल दी, | 
ठठरी १2.नगर शहर नागर | 
॥ चतर्थ व्यक्ति | 
। 20.कस दबाव कष वुर्थ व्यक्ति । 
१ कर्सोटी कश १४. नशा मद्‌ निशा र 
चाबुक रात 

§ 
कल श कल १५.निशित तीक्ष्ण निशीथ 
| 705 वेश ळू ! 
प क्रिनाश आधीरात 
। 22 कर्म क्रम १$.निवार रोकना निवार । 
नी कती नंगली थान | 
! “2 2 दासी 
| 7५कति कीर्ति १6 ट्राई टासी दामी । 
| 75. कृत क्रीत वाजा | 
प ` < १७.द्रेशन दांत से काटना 
¦; 76. कली कलि हँ इशन दांत 
! 77. कान्ति म्लान्ति क्रान्ति 
र HR १7.द्विवा द्विन द्वीवा 
। 78 कू ब्‌ दीपक 
! ! 
| 7१. कपीश कपिश १६ देव देवता देव । 
। ४0. कुंतल कुण्डल भाग्य 
|) ड. कुच क्र्च ११.व रस द्वव्य पदार्थ | 
| | । - ी । 
प &2.द्रांत मुह का दात ।00.देश डंक दृश दय अंक 
द्वात दिया हुआ ।0।.धृरा अक्ष धूरा धूल 
गढ़ क्या ।02.नीइ घोसला नीर नल 
तब तम्हाश ! 
आ क षत ।03.निशाचर राक्षस निशाकर 
इसक बाढ चंद्रमा 
। ! 
| ८४%.तप्त गर्म तृप्त संतुष्ट ।0१. नहर कृत्रिम नदी नाहर ! 
। 85.तोष संतोष तोश सिह 
f क्षिया f 
FR मम वणी ।05.नाई तरह, समान नारी 
सूर्य तरण जल्न 
नाव तरुणी जा ना तव 
! जतत ।06.नियान झंडा निशान चिन्ह 
डं ! 
।  &४7दार स्त्री द्वार CE 
दृरबाना ।07. प्रतीप उलटा प्रदीप दीपक प 
) डष्ठद्विन द्विवस दीन ।08. निश्चल अटल निश्छल | 
| गरीब छल रहित | 
! ४१द्ारु लकड़ी दार ।0१. नियुक्त बहाल किया हुआ : 
| शराब नियुत लाख । 
¦; १0. नित हर दिन नीत निमित्त हेतु 
भा नांदी र 
। लाया हुआ नत ॥0. नांदी नाटक का 
| 0 मंगला चरण नंदी :! 
| | 
! ! 
| https://www.infusionnotes.com/ l08 
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ट र रर 


नीरद 
॥2.नीत 


॥3. निर्नर्‌ 
॥५. निर्वाद 


॥ 5. प्रस्तार 


॥6. परिताप 
॥7.पेय 
॥ 8. परिमिति 


॥१,पुष्कल 


।20प्रमाण 


।2। प्राकार 
22 प्राकृत 


।23. पुरुष 
।24 प्रधान 


25 प्रणय 
26 प्रबल 


।27.परिणाम 


।2१.पास 
।१०.पानी 
।१। परिहत 


।१2 प्रतिषेध 


।१३.परीक्षा 
।१५.प्रधर्षण 


।१5. परिहार 


।१८,प्रद्रेष 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


बादल नीरन कमल 
प्राप्त नेति न इतिनेती 
मथानी की रस्सी 
देवता निर्झर झरना 
निदा निर्विवाद 
बिवाढ़ रहित 
फॅलाव प्रस्तर 
पत्थर 
दुख प्रताप एश्वर्य 
पिने योग्य प्रेम प्रिय 
माप, तॉल परमिति 
चरम सीमा 
प्रभूत पुष्कर 
नलाशय 


सबूत प्रणाम 
नमस्कार 

प्रेश प्रकार किस्म 
एक भाषा प्रक्रत 
अयली 

नर परुष कठोर 
मुख्य परिधान 
वस्त्र 

प्रेम परिणय विवाह 


शक्तिशाली प्रवर 
श्रेष्ठ 


फल परिमाण 
मात्रा 


निकट पास बंधन 
नल पाणि हाथ 


मारा हुआ परिहित 
पहना हुआ 
निषेध प्रतिशोध 
बढ़ला 
इम्तहान परिक्षा कीचड़ 


अपमान प्रदर्शन 
द्विखलाने का काम 


परित्याग निराकरण 
प्रहार आघात 
शत्रुता प्रदेश प्रांत 
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।१7.पर्गक 
।१४.पांश्‌ 
।११. पन्न 


200.पशग 
20।.पत्ति 


202.पत्त 
203.पवन 


204 पुर 
205.पाश 


206.पलदी 
207 प्रहार 


208 पोत्र 
209 प्रण 
2।0.पाहन 


2 प्रतिहार 


2।2 प्रवाह 
2।3.पट 


2।4.पथ 


2।ऽप्रवार 
26 .परबर्ता 


2।7,परिनन 


2।8.बल 
2।१.वहन 
220.बाट 
22।.वाय 
222.बली 


° तव का बल Mods प्रलग परत तक तत 


पलंग पर्यंत तक 
धूलि पशु नानवर 


पड़ा हुआ पीक 
कोयल 

पुष्परान पारग 
पारंगत 

पेल सिपाही पत्ती 
छोटा पत्ता 

सम्मान पति स्वामी 
वायु पावन 

पवित्र पढ़त्राण रक्षा 
नगर पूर बाढ़ 
बंधन पाश्रर्व 

बगल 

बदुली पथली 

बेठने का एक ढंग 


चोट प्रहर 
पहर (समय) 


पोता पोत नहान 
प्रतिज्ञ प्राण नान 
प्रथर पावन पवित्र 

पाहुन मेहमान 


द्वारपाल प्रत्याहार 
वर्णौ का वर्ग 
बहाव परवाह चिंता 
कपडा पट्ट तख्ता पन 
संकल्प 
रास्त थ्य रोगी का भोनन 
परिच्छेद अध्याय 
वस्त्र प्रवाल मूंगा 
पहाड़ी तोता परवक्ता 
दुसरे की कहने वाला 
नोॉकर-चाकर पर्नन्य 
बाढल 
ताकत वल मेघ 
ढोजा बहन बहिन 
रास्ता बांट एक वनस्पति 
निवास बास गंध 
बीर बलि बलिदान 
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224.बंढ़ी 


225.बारिश 
226.बात 
227. प्रकोट 


228 प्रशेचन 


22१प्रवाल 


230.फग 


23/.फूट 


232.वरण 


223.बाण 
224 बुर्द 
225.वीणा 


226.वार 
227.बिद्व 


228.भाट 


22१.भंगी 
230.भित्ति 
23।.भवन 


232.बम्‌ 
233.बुरा 


234.बन 
235.बहू 


र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


बाई वेश्या, बहन 
चारण बंदी केढ़ी बढ़ 
बुरा 
बर्षा बारीश समुंद 
वचन वात हवा 
परकोट प्रकोप 
अत्यधिक क्रोध 
रुचि उत्पन्न करना 
प्रशेधन कपर रोकना, 
चढाना 
मूंगा प्रवास विट्रेश में 
निवास 
कला फल 
सर्प का फण 


खरबूना नाति का फल 


फुट अकेला 
चुनाव वर्ण रंग व्रण 

तीर बान आदत 

नफा बर्न गुम्बद़ 

तार का एक बांना बिना 

अभाव 


चोट बार दफा 

छिदा हुआ ब्ध 

बेथा हुआ 

चारण भीड़ 

ननसमूह भिड़ बर्रे 
मेहतर भेगि लहर 
दीवार भीत इरा हुआ 
घर भुवन संसार भारती 
सरस्वती 

शिवनी की आराधना का 
एक शब्द बम 
विस्फोटक गोला 
खराब बूरा शक्कर 
बनना वन नंगल 
बहुत बहू पुत्रवधू 
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237.मूल 


238.मणि 
23१.मांस 
240.मनुनात 


2५।. गान 
242. यश 
243. रान 
244. रांड 
245. मल 
246. मनोन 
247. महद 
2५8. रोशन 


2५१, लक्ष्य 
250. लबण 


25). लासन 
252. लुटना 


253. विष 


254. वसन 
255. विस्मत 


256. वित्त 
257. बाढ़ 


258. वस्तु 
25१. विपिन 


260. वासना 


ll0 


EEE न 7 उन्नत 2 र की RS 27 क णा त ता जरति SI 
2 cc बाया” ~ यर 
223. बाया” का स्त्रीलिंग 236. मिर्च सूर्य 
~ 


किरण 

नड़ मूल्य कीमत मेघ 
यज्ञ 

र्न मणी सर्प 

गोश्त मास महीन 
मनु से उत्पन्न मनुनाद़ 
नरभक्षक 


(य-र-न-ब-श-स-ह) 


सवार नान प्राण 
कीर्ति नस नेंसा 
रहस्त्र णान शासन 
बिधवा रार झगड़ा 
गंदगी मल्ल पहलवान 
कामदेव मजुन मनुष्य 
शराब मढ अहेकार 
प्रकट रोषण पारा, 
कसोटी 
उपदेश लक्ष लाख 


नमक लगन 
खेती की कटाई 


एक नृत्स विशेष लाश 
शव 


बर्बाद होना लूटना 

लूट लेना 

नहर बिस कमल का 
डंठल 

कपडा व्यसन आदत 

भुला हुआ विस्मित 

अश्चार्थ्मित 

धन वृत्त गोलाकार 

तर्क, विचार वाढ्द्य 

बाना 

चीन वास्तु मकान 

नंगल विपन्न 

विपत्तिग्रस्त 

कामना बासना 

सुगधित करना 
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ट र र 


262. शग 
263. रंग 
264. रोचक 


265. व्यंग 


266. तृत 
267, शंकर 


268. सर 
26१. शर 
270. सुर 
27. सूत 


272. सूची 


273. शुचि 
274. सम 
275. सुक्न 
276. सर्ग 


277, सर्व 
278. विकट 


27१, विधायक 


250. संवार 
28). संकरी 
282. शाला 
283. शहर 
284. शबल 


285. शप्ति 
286. शप्त 


287. सिर 
288. युधि 
28१. सुकर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


स्त्रीस og a तिला 


हब MRE 77 ऱ्य 2775 
256 की र्त 
५ र्‌ 


लय रग नस 

वर्ण रेक दृद्धि 

रुचने वाला रेचक 
ढस्तावर 

विकलांग व्यंग्य 
उपालम्भ हास 

डंठल वन्द समूह 
महादेव. संकर 

दोगला, मिश्रित 

तालाब 

बाण शूरवीर 

द्रेवता सूर आधा, धागा 
सारथि, धागा सुत 
बेटा 

सूई, विषयक्रम सूचि 

सुई, यूचना करने वाला 

पबित्र शची डब्द्राणी 
समान शम संगम 

पुत्र सुमन फूल 

अध्याय स्वर्ग 

तीसरा लोक 

सब शर्व शिव 

कठिन विकच खिलना 
विधान बनाने वाला 
विधेयक विधान, नियम 
आच्छादून संवार सनाना 
द्रोगली संकरी पतली 
घर साला पत्नी का भाई 
नगर सहर सवेश 
चितकबर सबल 
ताकतवर 

शाप सप्ति घोड़ा 


शाप पाया हुआ सप्त 
सात 


मस्तक सीर हल 
स्मरण सुधी विद्वान 
आसानी से होने वाला 
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2१0. 


2१). 


2१2. सन्‌ 
243, सीता 
2१५. 


2१5. शु 
2१6. सखी 
2१2. 
2१४. साँस 


2११. 
300. 


30]. 


302. 


303. संघ 
304. सदेह 


305. 
306. 


307. 


30४. स्वपच 


304. 


370. 


सेव 


सवा 


शारदा 


सीकर 


स्व्नन 


सन्ना 


शूकर युअर 

बेसन का एक पकवा सेब 
एक फल 

चोथाई सबा सुबह की 
ह्वा 

साल सन पृट्रआ 
नानकी सिता चीनी 
एक धातु सूक्तिअच्छी 
उक्ति 

सीप 

सहेली सखी दानी 
सद्गश सामान सामग्री 


मुह से हवा लेना सॉस 
पति गा पत्नी की माँ 


पसीना -श्रेत सफेद 


पतिवृता स्त्रीशती 
सेकड़ा 
सरस्वती सारदा 
सारभाग देने वाली 
नलकण सीकड़ 
नंनीर 
समिति संग साथ 
ढेह के साथ संदेह 
शक 
आवान स्वर्ण सोना 
सम्पूर्ण शकल ट्रकड 
शक्ल चेहरा 
एक बार शकत्‌ 
मेला सुकृति पुण्य 
स्वयंपाकी पच 
चांडाल 
अपना आदमी स्वनन 
कृत्ते 
सयनावटशय्या 
बिछावन 
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Ter 232 // टिया “६४०८४” क्रथा के 5 अन्तर्गत आने वारली कोई ईट ZAP ANAS 


- करिसी कथा के अन्तर्गत आने बार्ली कोई टरसर्री कथा 


अध्याय -23 
वाक्त्रांशो के स्थान पर एक शब्द 


अच्छी रचना के लिए आवश्यक हैं कि कम से कम 
शब्दों में विचार प्रकट किए नाए। ओर भाषा में यह 
सुबिधा भी होनी चाहिए कि वक्ता गा लेखक कम से 
कम शब्दों में अर्थात्‌ संक्षेप में बोलकर या लिखकर 
विचार अभिव्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में 
अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए “वाकांश 
या शब्द-समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान 
होना आवश्यक हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से वाग्ग्र- 
रचना में यंक्षिप्तता, सुन्दरता तथा गंभीरता आ नाती 
हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोल 
कर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैँ 
। 


कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द - 
'अ से शुरू होने बाले एकल शब्द 
नो सबके आगे रहता हो - अग्रणी 


किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर 
कुछ आगे पहुँचना - अगवानी 


निसकी गहराई या थाह का पता न लग सके - 
अगाध 


नो गाये नाने योग्य न हो - अगेय 

नो छेढ़ा न ना सके - अछेद्य 

निसका कोई शत्रु पेंढा ही न हुआ हो - अनातशत्र 
निये नीता न ना सके - अनेय 

नियके खेड या ट्रकडे न किये गये हों - अखंडित 
नो खाने योग्य न हो - अखाद्य 

नो गिना ना ना सके - अगणित/अनगिनत 
निसके आदर गा पास न पहुँचा ना सके - अगम्य 
निसके पास कुछ भी न हो - अकिचन 

निसमें कुछ करने की क्षमता न हो - अक्षम 
निसका खंडन न किया ना सके - अखंडनीय 
निसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा न हो - अगोचर 

हुए तक फॅलने वाला अत्यधिक नाशक आग - 
अश्िकांड 

निसका नन्म पहले हुआ हो - अग्रन 

नो किसी देन या पारिश्रमिक मद्वे पहले से ही सोचे 
- अग्रिम 

नो अंडे से नन्म लेता हैं - अंडन 


https://www.infusionnotes.com/ 


2 


- अंतकथा 

राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास - अंतपुर 
मन में आप से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा - अंतप्रेरणा 
अंक में सोने वाला - अंकशायी 

अंक में स्थान पाया हुआ - अंकस्थ 

'आ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

अद्भि से संबधित या आग का - आशग्ेय 

पूरे नीवन में - आनीवन 

निस पर किसी का आतंक छाया हो - आतंकित 
नो बहूत क्रूर स्वभाव वाला हो - आततायी 

नो मृत्यु के समीप हो - आसन्नमुत्यु/मरणासन्न 
बालक से लेकर वृद्ध तक - आबानवूद्ध 

निसकी भुनाएँ घुटनों तक लम्बी हो - आनानुबाहु 
नो नन्म लेते ही मर नाए - आदृण्डपात 

निसे विश्वास गा दिलासा द्विलाया गाया हो - 
आश्वस्त 

आशा से बहुत अधिक - आशातीत 


बह कवि नो तत्काल कविता कर डालता हैं - 
आशुकबि 


नो अपनी हत्या कर लेता हैं - आत्मघाती 


अपने आप को किसी के हाथ सॉपना या समर्पित 
करना - आत्मसमर्पण 

हुसरों के (सुख के) लिए अपने सुखो का त्याग - 
आत्मोत्सर्ग 

'इ' ब 'ई' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

किन्ही घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत - 
इतिवृत्त 

किसी द्वेश गा समान के सार्वननिक क्षेत्र की 
घटनाओं तथ्यों आहि का क्रमबद्ध 
विवरण- इतिहास 

इतिहास का नानकार - इतिहासज्ञ 

नो ठुसरों की उन्नति देखकर नलता हो - ईष्यात्रु 
उत्तर-पूर्व के बीच की द्विशा - ईशान 

इस लोक से संबंधित - इहलोकिक/ऐहिक 

प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में द्रिखायी देने वाले सात 
रंगों वाले धनुष - डुंद्र्धनुष 

इंद्रियों को वश में एजने वाला - इंद्रियनित 

इमारत के लिए या इमारत से संबंधित - इमारती 
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अनुसार सब काम करने बाला - 
इ्च्छाचारी 
किसी चीन या बात की इच्छा रखने वाला - इच्छुक 
'उ' ब 'ऊ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 
निसका मन उदार हो - उद्गारमना 
नियका हृद्य उदार हो - उद्गारहृद्य 
ऊपर आने वाला धाय - उच्छास 
ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ - उत्क्षिप्त 
निसका उल्लेख करना आवश्यक हो - उल्लेखनीय 
निससे उपमी दी नाए - उपमान 
वह वस्तु निसका उत्पादन हुआ हो - उत्पाद़ 
सूर्य निस पर्वत के पीछे निकलता हैं - उद्याचल 
बीन से नन्म लेने बाला - उद्लिन 
उत्तर दिशा - उदीची 
वह हँसी निसमें अपमान का भाव हो - उपहास 
निस पर उपकार किया गया हो - उपकृत 
पर्वत के नीचे की समतल भूमि - उपत्यका 
'ए' ब 'ऐ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 
डेद्रियो से संबंधित - ऐद्विक 
किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला - एकपक्षीय 
चांद्रमास के किसी पक्ष की ग्गारहवी तिथि - 
एकादशी 
किसी वस्तु के क्रम-बिक्रम का अकेला अधिकार - 
एकाधिकार 
डद्धनाल करने वाला - ऐन्द्रनालिक 
नियका संबंध किसी एक देश से हो - एकदेशीय 
नो अपनी इच्छा पर निर्भर हो - ऐच्छिक 
इन्द्र का हाथी - ऐरावत 
निसका चित्त एकाग्रित हो - एकाग्रचित 
इतिहास ये संबंधित - ऐतिहासिक 
इस लोक से संबंध रखने वाला - ऐहलॉकिक 
नो दिन में एक बार भोनन करता हो - एकाहारी 
'ओ' ब 'ऑ' से शुरू होने बाले एकल शब्द 
नो उपनिषदों से संबंधित हो - ऑपनिषद्रिक 
साँप बिच्छ के नहर या भूतप्रेत के भय को मंत्रो खे 
झाइने वाला - ओझा 
निसका उच्चारण ओष्ठ से हो - ओष्म्य 
पख़ह्म का सूचक ओ शब्द - ओकार 
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वाला कपड़ा - ओहार 


निसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हैं - 
ऑपनिवेशिक 


उपचार या ऊपरी दिखावे के रुप में होने वाला - 
ऑपचारिक 

'क' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

उपकार को मानने वाला - कृतज्ञ 

उपकार को न मानने वाला - कत्ल 

हाथी का बच्चा - कलभ 

इस्लाम पर विश्वास न करने वाला - काफिर 

वृक्ष लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुन्दर स्थान - 
केन 

निस नारी की बोली कठोर हो - कर्कशा 

नो पुरुषत्वहीन हो - क्लीव 

नो पुरुष कविता लिखता हो - कवि 

नो स्त्री कबिता लिखती हो - कवयित्री 

नो बर्तन बेचने का काम करे - कसेर 

नो कहा गया हैं - कथित 

निसने काई कसूर किया हो - कयूरबार 

निसका हाथ बहुत तेन चलता हो - क्षिप्रहस्त 

नो क्षमा पाने के योग्य हो - क्षम्य 

नहाँ धरती ओर आकाश मिले हुए दिखाई दै - 
क्षितिन 

भूख से पीडित - क्षुधार्त 

किसी ग्रन्थ में अन्य व्यक्ति द्वारा नोड़ा गया भाग - 
क्षेपक 

पूर्व में हुई हानि की भरपाई - क्षतिपूर्ति 

क्षण भर में नष्ट होने वाला - क्षणभंगुर 

'ख' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

निसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो - 
खंडित 

ऐसा नो अन्दर से खाली हो - खोखला 

नो खाने योग्य हो - खाद्य/खाद्यान्न 


वह स्त्री नियका पति शत को किसी अन्य स्त्री के 
पास रहकर प्रातः उसके पास आमे - खण्डिता 


ऐसा ग्रहण निसमें सूर्य या चन्द्र पूरा ढक नाता हैं 
- खग्रास 
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खगोलशासूत्री 
किसी के घर की होने वाली तलाशी - खानातलाशी 
'ग' से शुरू होने वाले एकल शब्द 


वह नाटक नियमे गीत अधिक हो - 
गीतिसपक/गीतिनाट्य 


वह स्त्री निसके पेट में बच्चा हो - गर्भवती 

पहले से चली आ रही परपरा का अनुपालन करने 
वाला - गताजुगतिक 

गुप्त रुप से धूमकर सूचना द्रेने वाला - गुप्तचर 
हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली गुरुत्व 
शक्ति - गुरुत्वाकर्षण 

गगन को चूमने वाला - गगनचुंबी 

गायो को पालने ओर रखने का स्थान - गोशाला 
निस पशु के पेट में बच्चा हो - गाभिन 

गंगा ऑर यमुना के नल के मेल के ढो तरह के रंग 
का - गंगा-नमुनी 

रात ऑर संध्या के बीच का समय - गोधूलि 

नो ग्रहण करने योग्य हो - ग्राह्य 

नो किसी की गद्दी पर बैठा हो - गद्दीनशीन 

नो बीत चुका हो - गत 

नो छिपाने योग्य हो - गोपनीय 

नो गाया ना सके = गेय 

नो अशिष्ट व्यवहार करता हो - गंवार 

बहुत गप्पे हॉकने वाला - गपोड़िया 

'द्र' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

निये द्वेखकर घृणा उत्पन्न होती हो - घृणित 

घृणा किये नाने योग्य - घ्ृण्य 

वह व्यक्ति नो हुयरों के घरों में फूट डालता हो - 
घरफोड़ा 

ब्रूस लेने वाला - घूसखोर 

किसी के डुर्द-गिर्द घेरा डालने की क्रिया - घेराबन्दी 
सार्वनानिक रुप से दी गई सूचना - घोषणा 
बहुत-सी घटनाओं का सिलसिला - घटनाबली 
निसकी घोषणा की गयी हो - घ्रोषित 

घास खोटूकर नीवननिर्वाह करने वाला - घयियारा 
'च' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

कुबेर का बगीचा - चेत्ररथ 
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नो चन्द्र धारण करता हो - चेद्रधारी 

अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह नो किसी चयन 
मंडल में बॅठता हो - चयनक 

ब्यान का बह प्रकार निसमें मूल के ब्यान पर भी 
ब्यान लगता हैं - चक्रवृद्धि 

निसके मस्तक पर चन्द्रमा हो - चन्द्रमोलि 

निनके चार पेर होते हैं - चतुष्पद 

वह मास नो चन्द्रमा की गति के अनुसार गिना 
नाता हैं - चंद्रमास 

निसका चितन या निसकी चिता करना उचित हो 
- चिंतनीय 

चित्त को चुराने वाला - चित्तचोर 

निस येना में हाथी, घोडे रथी ओर पेल हो - 
चतुरेगिणी 

चिरकाल तक नीबित रहने वाला - चिरंनीवी 
निसके हाथ में चक्र हैं - चक्रपाणि 

निस (ट्रेवता) की चार भुनाएँ हैं - चवर्थन 

'छ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

छः महीने का समय = छमाही 


अकस्मात कही भी आकर छापा मारने वाला - 
छापामार 


सेना के ठहरने का स्थान - छावनी 

किसी काम गा व्यक्ति में छिटो, त्रुटियों व ढोषों को 
हॅंढने का काम - छिद्वान्वेषण 

पत्थर को गढ़ने वाला ऑनार - छेनी 

कमचारी आदि को छाँटकर निकाल देने का काम - 
छँटनी 

छात्र-छात्राओं के रहने का स्थान - छात्रावास 

नहाँ किताबें छपती हैं - छापाखाना 

द्रसरों के छिद्र खोनने वाला - छिठ़ान्वेषी 

छिपकर आक्रमण करने बाला - छापामार दल 

'न' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

पेट में लगने वाली आग - नठराद्रि 

नानने का इच्छुक - निज्ञासु 

नो नन्म से ही अंधा हैं - नन्मान्ध 

महात्मा बुद्ध के पूर्वनन्म की कथाएँ - नातक 

नल लेने के बढ़ले में द्विया नाने वाला टॅक्‍स - 
नलकर 
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र ET "यम te क्वा महक य, i का ध कल ठी सा ए 
नाजना आवश्यक हो न जय ण 'क्रा मोदक नियम श करगे की चीन मिली 


नो वृद्ध होने से नर्नर हो गया हो - नरानीर्ण 
नानने की इच्छा - नित्ञासा 

ग्रहण करने की इच्छा - नित्रक्षा 

नो नरायु (गर्भ की थैली) से नन्म लेता हैं - 
नरागुन 

नल में नन्म लेने वाला - नलन 

इंद्रियों को नीतने वाला - नितेन्द्रिय 

नीवित रहने की इच्छा - निनीविषा 

नीतने की इच्छा रखने गला - निगीषृ 

नन्म से सों वर्ष का समय - नन्मशती 

'झ' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

झूठ बोलने वाला - झूठा 

झीझीं की तेन आवान करने वाला कीड़ा - झीगुर 
वह कपड़ा नियये कोई चीन झाडी नाए - झाइन 
वर्षा सहित तेन हवा - झंझावत 

बहुत गहरा ऑर्‌ बहुत बड़ा प्राकृतिक नलाशय - 
झील 

नियके लंबे-लंबे बिखरे बाल हो - झबरा 

काँटेद़ार झाडियो का समूह - झाइझंखाइ 

अपनी धुन (झक) में मस्त रहने वाला झककी 
झमेला करने वाला - झमेलिया 

'ट' से शुरू होने वाले एकल शब्द 


लगातार घंटा बनने से होने वाला टन-टन शब्द - 
टनाटन 


सिक्के ढालने का कारखाना - टकसाल 

अधिक देर तक रहने वाला गा चलने वाला - 
टिकाऊ 

किराये पर चलने वाली मोटरगाडी - टॅक्सी 

टाइप करने की कला - देकण 

चारों ओर नल से धिर हुआ भू-भाग - टापू 
किसी ग्रन्थ या रचना की दीका करने वाला - 
टीकाकार 

मूल बातों को संक्षेप में लिखना - टिप्पणी 

'ठ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

ठेका लेने वाला - ठेकेदार 

द्विनरात ठाढ़े (खड़े) रहने वाले साधु - ठाढेश्चरी 
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रहती हैं - ठगमोद़क 

नो छोटे कढ़ का हो - ठिगना 

ठनठन की आवान - ठनकार 

हसकर भरा हुआ - ठसाठस 

'ठ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

ड्योढी पर रहने वाला पहरेद्ार - ड्योढीदार 

पत्रों आद्वि को टुरस्थ स्थानों पर पहुँचाने वाली सेवा 
- डाक सेवा 

डाका मार्ने वाला - डकेत 

घर-घर नाकर लोगों की डाक पहुँचाने वाला 
कर्मचारी - डाकिया 

डंडी मारने वाला - डंडीमार 

डफली बनाने वाला - डफालची/उफाली 

'ढ' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

ढालने का काम - ढलाई 

ढोलक बनाने वाला - ढोलकिया 

ढीला होने का भाव - दिलाई 

दढिढोरा पीटने वाला - ढिंढोरिया 

निसमें ढाल हो - ढालू/ढानबोँ 

ढोंग रचने वाला - ढोंगी 

'त' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

अध्यात्म के तत्त्वों को नानने वाला - तत्त्वज्ञ 

उसी समय का - तत्कालीन 

किसी पढ़ अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र - त्यागपत्र 

घ्री अंधेरी रात - तमिस्त्रा 

चोरी छिपे ओर चुंगी शुल्कादि द्विए बिना माल लाकर 
बेचने वाला - तस्कर 

ताँबे के रंग के समान लाल रंग - ताम्रसक्त, ताम्रवर्णी 
एक व्यक्ति द्वारा चलायी नाने वाली शासन प्रणाली 
- तानाशाही 


तेरने की इच्छा - तितीक्षा 
किसानों को ऋण के एप में दी गई आर्थिक सहायता 
- तकाबी 


वह स्थान नहा तोपें ओर बास्ट आदि रखा नाता हैं 
- तोपखाना 


नो त्यागने योग्य हो - त्यान्य 
नो किनारे से सटे हुए हो - तटवर्ती 
नो किसी कार्य गा चिंतन में डूबा हुआ हो - तल्लीन 
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किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला - तटस्थ 
नो तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो - तर्कसंगत 
वह नो बराबर तपसा करता हैं - तपस्वी 

तेर कर पार होने की इच्छा एखने वाला - तितीर्ष 
'थ' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

नमी हुई गाढ़ी चीन की मोटी तह - कका 
चॉपायों के बाँधने का स्थान - थान 


व्यापारियों द्वारा किया नाने वाला व्यापार - थोक 
व्यापार 


कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा - थान 

अनावश्यक मांसल ऑर मोटा शरीर - थुलथुल 
किसी के पास रखी हुई ट्रसरे की वस्दु - 
थ्राती/धरोहर/अमानत 

पुलिस की बडी चॉकी - थाना 

थाने का प्रधान अधिकारी - थानेदार 

'ह' से शुरू होने वाले एकल शब्द 


निये दण्ड द्विया ना सकता हैं या दण्डित किया नाना 
चाहिए - दंडनीय 


द्विन के समय अपने प्रिय से मिलने नाने वाली 
नायिका - द्विवाभिसारिका 


ढेखने की इच्छा - दिट्रक्षा 
व्यक्ति नो अपने ऋण चुकता करने में असमर्थ हो 
गया हो - द्विवालिया 


निसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर न हो - 
दृचित्तता 


निसकी बाहें लंबी हो - दीर्घबाहु 

निये भेदूना या तोड़ना कठिन हो - दुर्भ 

नापाक इ्राद़ों से की नाने वानी मंत्रणा या सानिश 
- दुरभिसंधि 

पुत्री का पुत्र - दाँहित्र 

निसे देवता भी पूनते हैं - द्रेगाराध्म 

बह नो अपनी प्रतिज्ञा पर ट्रृढ रहे - द्रढप्रतिज्ञ 
निसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी भी - दामोदर 
पुत्री की पुत्री - ढोहित्री 

काला पानी की सना पाया हुआ केढी - द्वामुल केदी 
नो द्वार की रक्षा करता हैं - द्वारपाल 

'ध' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

निस पर धारियाँ बनी हो - धारीदार 
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a; “थान आ विचार करने बाला. ध्यावा तत 


नेण या तण SA CART 2000 
९ मढ़ व सुगंधित वायु - त्रिविध वायु ण 
2 > >> >> 


नो धन दवेता हो - धनढृ/कुबेर 

थन से निकला हुआ द्ध - धारोषण 

यात्रियों के लिए धमर्थि बना हुआ घर - धर्मशाला 
धुरी को धारण करने वाला अर्थात्‌ आधारभूत कार्यों 
में प्रवीण - धुरंधर 

धारा के स्प में नियोनित क्रम से आगे बढ़ने वाला 
- धारावाहिक 

कपा आदि के बढ़ले में कृतज्ञता सूचक शब्द - 
धन्यवाद 

धार्मिक सिद्भान्तों के अनुसार आचरण करने वाला 
- धर्मात्मा 

धारण करने वाला - धारक 

धनुष धारण करने वाला - धनुर्धर 

शूरवीर किन्तु अभिमानी नायक - धीरोद्घात 

शूरवीर किन्तु क्रीडाप्रिम नामक - धीरललित 

'न' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

नो ईश्वर पर विश्वास नही करता - नास्तिक 

नो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो - नवनात/सद्रजात 
नो नृत्य करता हैं - नर्तक/नृत्मकार 

नो नीचे लिखा गया हें - जिम्नलिखित 

नियकी उपमा न ढी ना सके - निउपम 

नियकी नाक कट गई हो - नकटा नो तेनहीन हो 
- निस्तेज 

नो एक अक्षर भी न नानता हो - निरक्षर 

नो निद्वा के योग्य हो - निन्द्रनीय 

नो अपने लाभ गा स्वार्थ का ध्यान न एजता हो - 
निस्वार्थ 

नो उत्तर न दे सके - निस्ततर 

नो न्याय नानता हो - नेग्रामिक 

दक्षिण ओर पश्चिम के बीच की दिशा - नेंक्रर्त्य 


नो कामना रहित हो/निये फल की इच्छा न हो - 
निष्काम 


नो चिता से रहित हो - निश्चित 

नो सत्व; रन ऑर तम तीनों गुणों से परे हैं - निर्गुण 
नियकी सहायता करने वाला कोई न हो - 
निस्सहाय 


नो नीति के अनुकूल हो - नेतिक 
नो नब प्रकार की चिताओ से रहित हो - नियंता 
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न ह ठका तणा हक वल स सततत 
निसका कोई रुपाकार न हो - निराकार बसे शुरू होने बाले एकल शब्द 


नाक से रक्त बहने का रोग - नकसीर 

नायिका के नख से शिख तक के अंगों का सॉन्दर् 
वर्णन - नखशिख वर्णन 

इन्द्र का बाग - नन्दन 

'प' से शुरू होने वाले एकल शब्द 


गाँव की वह सभा नियमे पंच लोग झगड़ों का 
निपटारा करते हैं - पंचायत 


नो पढ़ने में रोचक लगे - पठनीय 

निसका गा निसके साथ परिचय हो चुका हो - 
परिचित 

(स्त्री) निसे मालिक ने छोड़ द्विया हो - परित्यक्ता 
पूर्ण रुप से पका या पचा हुआ - परिपक्व 

परपुरुष से प्रेम करने वाली - परकीया 

अगुआ बनकर मार्ग द्विखाने वाला - पथ-प्रद्शक 
नो निगाह से परे हो - परोक्ष 

हुसरों का उपकार करने वाला - परोपकारी 

द्रसरो को उपद्रेश ट्रेने बाला - परोपद्रेशक 

नो पढी अर्थात्‌ काव्य के रुप में हो - पद्य 

नो किसी टुसरे के आश्रय में रहता हो - पराजित 
परलोक से संबंधित - पारलॉकिक 

किए हुए परिश्रम के बढ़ले में मिलने वाला धन - 
पारिश्रमिक 

'फ' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

नुआ खेलने का स्थान - फड़ 

फल को इस प्रकार रखना कि गलने सड़ने न पाये 
- फल-परिरक्षण 

केवल फल खाकर रहने वाला - फलाहारी 

व्यर्थ में किया गया व्यय - फिनूलखर्ची/अपव्यय 
छत में दाँगने का शीशे का कमल या गिलास, 
निसमें मोमबत्तियाँ नलती हों - फानूय 

फलने वाला या फल (ठीक परिणाम) देने वाला - 
फलदायी 

घूमफिरकर सोँंदा बेचने वाला - फेरीवाला 

निस कागन पर मानचित्र, विवरण गा कोष्ठक 
अंकित हो - फलक 

वह पात्र नियमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे 
नाते हैं - फूलद़ान 
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निसे समान या नाति से बाहर निकाल द्विया गया 
हो - बहिष्कृत 

निसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना ऑर स्मरण स्ख 
लिया हो - बहुश्रुत 

बुद्धि द्वारा ग्रहण किये नागे योग्य - बुढ़िग्राह्म 
निसकी नीविका बुद्धि के काम से चलती हो - 
बुद्धिनीवी 

बहुत-सी भाषाओं को नानने वाला - बहुभाषाविटू 
बहुत-सी भाषाओं को बोलने वाला - बहुभाषाभाषी 
नो बहुत से विषयों का नानकार हो - बहुज्ञ 

यह सिद्धान्त कि देवता बहुत से हैं निनकी उपासना 
ही नानी चाहिए - बढहुढ़ेववाढ़ 

अनेक धंधों से संबंध रखने वाला - बहुधेधी 

आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राग - 
बहुमत 

निसके नोड का कोई न हो - बेनोड़ 

नियका कोई रोनगार नहीं हैं - बेरोनगार 

सूर्योदय से पहले ढ़ो घड़ी तक का पवित्र समम - 
ब्रह्मम 

पानी में लगने वाली आग (समुद की आग) - 
बइवाद्चि/बइवानल 


खाने की इच्छा - बुभुक्षा 
श्नसको किसी बात की खबर न हो - बेखबर 


वह स्थान नहा पर बैठकर माल खरीदा ऑर बेचा 
नाता हैं - बानार/हाट 

'भ' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

निसका भनन करना उचित ऑर आवश्यक हैं - 
भननीय 

नो भय से घबरामा हुआ हो - भगाकृल 

नो भविष्य में निश्चित रुप से होने को हैं - भवितव्य 
नो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो - भाषाविद्‌ 

भूतों का ईश्वर - भूतेश 

नियका हृदय भग् हो - अप्राहृढय 

भविष्य में होने वाला - भावी 

भूगोल से संबंधित मा भूगोल का - भोंगोलिक 
द्वीबार पर बने हुए चित्र - भित्तिचित्र 

किसी टूट-फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश 
- भग्रावशेष 


CONN ९९९९९९०७९० ९०९९९०७९९९ ९९०७९ ९९०९९०७९९९ ९०७९०९९०७९ ०९९०७९९९९९ ०७९९०९९०७९ ९०९९०७९९०९ ९०७९९०७९९९ NNN NNO NNN NNN NNN ९९०0९९९०७९ ९०७९९९०७९० ९०७९९९०७९० ९९७९०७९ NN 


हि: न कट ier टी टन HP RPA HRN AHR RRP AR HRP 2 2. 2 23 AR 2 2222 2 2 HR 2. 2. 2 AR 2. 2. 2. AHR RRP AR 2 2. 2 AHR RRR 2. 2. 2. AR 2 2 2 2 2 RRP AR HP RDA RRA NYA PRP APPA 


Best PDF के लिए Google पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


"म १4 कः RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RDA AR BP ABD AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNA AR BPAY AR RRND AED AR BY AR ANDAR ANDAR RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र र 


भूगर्भ विज्ञान का नानकार - 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


"का नानक्रार 7 अगति CAPA ASP ANP AA LAP AP A ANP ANP AA LAP AP A ANPP 


हज ५ “सा a रं यि हो “या ४40८ को उतार 7 
अनसार 
त्र अनस [र मद्र 
~> 


नो पहले रहा हो (किसी पढ़ पर) - भूतपूर्व 
निसका भोग करना उचित हो - भोग्य 

भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न - भारतीय 
'म' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

चुनाव में अपने मत देने की क्रिया - मतदान 

मन के दुर्बल होने की स्थिति मा भाव - मनोद्रोर्बल्य 


मन के मलिन होने की स्थिति था भाव - 
मनोमालिन्य 


मन और उसकी अवस्थाओ तथा क्रियाओं का 
अध्ययन करने वाला शास्त्र - मनोविज्ञान 


दो विरोधी मार्गो के बीच का मार्ग - मध्यमार्ग 


समान में उच्चवर्ग और निञ्चवर्ग के बीच का वर्ग - 
मध्यवर्ग 

किसी विषय में एक का ठूसरे गा टूसरों से मत न 
मिलना - मतभेद 

मतिमंद होने की अवस्था - मतिमां 

नो मद्यपान करने का आढी हो - मधप 

मन को मोह लेने वाला - मनमोहक 

किसी बात के मर्म (गूढ़ रहस्य) को नानने वाला - 
मर्मज्ञ 

निसके हृदय को चोट पहुँची हो - मर्माहत 

'य' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

नेंसा उचित हो वेसा - यथोचित 

युद्ध करने की प्रबल इच्छा - युयुत्सा 

अपने युग का बहुत बडा व्यक्ति - युगपुरुष 

समुद्री नहान निस पर से सॅनिक युद्ध करते हैं - 
गुद्धपोत 

इधर-उधर घूमते रहने वाला - यायावर 

नो नए युग का प्रर्वतन करे - युग प्रर्वतक 

नेंसा पहले था बेंसा ही - यथापूर्व 


वह शास्त्र निसमें मन्त्रो के बनाने चलाने ओर 
सुधारने का विवेचन होता हैं -यान्त्रिकी 


नो कोई वस्तु या भिक्षा मॉगता हो - याचक 

यज्ञ करने ओर कराने वाला व्यक्ति - गाज्ञिक 

नहाँ तक ऑर नितना संभव हो - यथासंभव 

नहाँ तक ओर नितना सध सके - यथासाध्य 

नेंसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार - यथाविधि 
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यथाशक्ति 

'₹' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

निसके रोंगटे खड़े हो गये हों - रोमांचित 

पूर्णिमा की रात - राका 

किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा रान्याधिकारी - राष्ट्रपति 
उत्तराधिकार में मिली नागदाद्‌ - रिक्थ 

साहित्य, कला, काव्य योंदर्य का प्रेमी - रसिक वह 
उँचा उठा हुआ स्थान नहाँ पर पात्र अभिनय करते 
हैं - रंगमंच 

रान्य द्वारा आधिकारिक रुप से प्रकाशित होने वाला 
पत्र - रानपत्र 

निसकी सूचना रानपत्र में ढी गई हो - रानपत्रित 
बह धन नो आधिकारिक रूप से रान्य को मिलता 
हो - रानस्व 

निसकी रक्षा करना उचित गा आवश्यक हो - 
रक्षणीय 

बड़े-बड़े खम्भों में लोहे के र्स्थे बॉधकर बनाया गया 
मार्ग - रन्नूमार्ग 

पुलिस गा सेना में नया भरती नवान = रंगरूट 
रक्त के दबाव का मात्रक/अनुपात के घट-बढ़ नाने 
का रोग - रक्तचाप 

रक्त से रंगा या लथपथ - रक्तरंनित 

राना या राना के प्रति किया नागे वाला बिद्रोह - 
रानद्रोह 

रोष से भरा हुआ - रुष्ट 

रात को द्विखाई न देने वाला रोग - सोधी 

नहा बैठकर नाटक देखा नाता हैं - रंगशाला 

निये देखकर रोमांचित हो नाएँ - रोमांचकारी 
निसके नीचे रेखाएँ लगाई गई हो - रेखांकित 

युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लइने बाला - रण 
बॉकृरा 

'ब' से शुरू होने वाले एकल शब्द 

बह नो किसी के विरुद्ध वाढ पेश करे - वाढी 

वर्ष में एक बार होने वाला - वार्षिक 

प्रतिवर्ष द्वी नाने वाली वृत्ति या अनुदान - वार्षिकी 
निसका कोई अंग बेकार हो गया हो - विकलांग 
नो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता हैं - वाचाल 
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ब क क e अपना क ण य 
आढरपूर्वक र्पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने 
ढ़ ~ 


फंसी व्यवस्था करना कि बाहर कै तापमान का प्रभाव 
भीतर न पड़े - वातानुकूलन 
वस्तुओं की बिक्री करने वाला - विक्रेता 
वह स्त्री या माढ़ा पशु नो संतान उत्पन्न करने में 
असफल हो - वंध्या 
वसंत पंचमी के द्विन मनाया नाने वाला उत्सव - 
वसंतोत्सव 
कन्या नियके विवाह कर देने का वचन दे द्विया गया 
हो - वागढत्ता 
कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म - 
वाग्द्रान 
नो वर्णन करने के परे गा निसका वर्णन करना 
असंभव हो - वर्णनातीत 
नो बढ़ रहा हो - बहुमान 
उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति वेशन 
वत्र रहता हैं हाथ में नियके - वग्नपाणि 
नो निरन्तर कई वर्षो ये चलता रहे या होता रहे - 
वर्षानुवर्ष 
'श' ब 'ष' से शुरू होने बाले एकल शब्द 
वह नो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता 
हो - शरणार्थी 
वह नो केवल अन्न फल, शाक, सन्नी खाता हो - 
शाकाहारी 
शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित - 
शेशव 
मुर्ढी या शव नलागे का स्थान - श्मशान 
विष्णु का धनुष - शार्ग 
चांद्रमास का वह पक्ष नब शाम से ही चन्द्रमा के 
दर्शन होने लगते हैं - शुक्लपक्ष 
वह नो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का 
पालन करता हो - शेव 
नहाँ से शब्द होता हो वही पर बाण से मारने वाला 
- शब्द्रवेधी/शब्द्रभेदी 
सोने का स्थान या कमरा - शयनागार 
शरण में आया हुआ - शरणागत 
सों वर्ष की अवधि या समय - शताब्दी 
शत्रुओं को मार डालने वाला - शत्रुघ्च 
वह नो शक्ति या देवी की उपासना करता हैं - शाक्त 
निसे शास्त्रों की अच्छी नानकारी हो - 
शास्त्रज्ञ शास्त्र 
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योग्य - शिरोधार्य 

'स' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

नियने अभी हाल ही में बच्चे को नन्म द्विया हो - 
सद्यप्रसूता 

बह स्त्री निसका पति नीबित हो - सधवा/युहागित 
सोर नगत्‌ का सबसे बड़ा ग्रह, निसकी अन्य ग्रह 
परिक्रमा करते हैं - सूर्य 

नियने अस्थायी रुप से किसी का स्थान ग्रहण किया 
हो - स्थानापन्न 

नो एक नगह से टूसरी नगह न ले नागा ना सके 
- स्थावर 

किसी काम में ठुसरे से आगे बढ़ नाने की इच्छा - 
र्स्प्ट्रा 

नो एक स्थान से हटाकर ट्रसरे स्थान पर भेन दिया 
गया हो - स्थानान्तरित 

निसमे ज्ञान किया ना सके - स्रानीय 

नो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो - स्वये 
सेवक 

दो धाराओं या नदिमो के मिलन का स्थान - संगम 
बह स्थान नहाँ स्थायी महत्व की बस्तुओं का संग्रह 
हो - संग्रहालय 

संचय किया हुआ - संचित 

नो ढो या अधिक भिन्न तत्वों या नातियों के संसर्ग 
से उत्पन्न हो - संकर 

किसी रोगी द्वारा दुसरें के लगे रोग द्वारा फॅलने वाला 
- संक्रामक 

वह नो साँप पकड़कर पालता ओर तमाशे द्विखाता 
हैं - सँबैश 

कुछ खास शर्तो द्वारा कोई कार्म करने कराने का 
समझोता - संविदा 

अलग-अलग अवयवो को एक में नोइना - संश्लेषण 
निसके संबंध में संदेह हो - संदिग्ध 

'ह' से शुरू होने बाले एकल शब्द 

हाथी की पीठ पर रखी नाने वाली चॉकी - होदा 
हाथ से कार्य करने का कोशल - हस्तलाघव 

यज्ञ के लिए निर्धारित अशि - होमाशि 

मन को क्षुब्द गा चंचल करने वाला - हृदय परमार्थी 
येना का वह भाग नो सबसे आगे रहता हैं - हरावल 


(र र र र र रर 


PN कटक 
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न्यायालय में प्रस्तुत पत्र - हलफनामा 

द्रसरों को नान से मार डालने वाला - हत्यारा 

वह नियके पास संपत्ति या अधिकार सोपा गया हो 
- हस्तांतरित 

निये देखकर लोग मनाक उड़ाएँ - हास्त्रास्पट 
भला या हित चाहने वाला - हितेंषी 

नो हाथ से लिया गया हो - हस्तलिखित 

नो बात हृढ़य को आकृष्ट करे - हृढ़यावर्नक 

हवन से संबंधित सामग्री - हवि 

निये द्वेख सुनकर हृद्य फटता हो - ढुदम विदारक 
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प ट अ न त नह नकल यया ri aii छ त छ aii iii rr iii 
द्वारा हलफ साथ शा अध्याय - 
५ अआ T 
~> 


वाक्ग्- शुद्धि २ 


अशुद्ध वाक्गरों को शुद्ध करना 


शब्द शुद्धि के साथ वाकत शुद्धि का भी भाषा में 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता हैं। वाक्य में अनावश्यक शब्द 
प्रयोग से, अनुपयुक्त शब्द के प्रयुक्त होने से, सही क्रम 
या अन्विति न होने से, लिंग, वचन; कारक का सही 
प्रयोग नहीं होने से; सही सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग 
न होने से बाक्त्र अशुद्ध हो नाता हैं। नो अर्थ के साथ 
भाषा सोन्दर्य को हानि पहुंचाता हैं। 


।. अनावश्यक शब्द के कारण गाक्ग्र अशुद्धि : अनावश्यक शब्द के कारण बाक्त्र अशुद्धि : 


समान अर्थ वाले दो शब्द्रो या विपरीत अर्थ वाले शब्दों 
के एक साथ प्रयोग होने तथा एक ही शब्द की 
पुनरावृत्ति पर वाक्च अशुद्ध हो नाता हैं। अतः किसी 
एक अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्च शुद्ध बनाया 
ना सकता हैं। इनमें दोनों शब्दों में से कियी एक को 
हटाना होता हैं। अतः ढोनो स्पों में वाक सही हो 


सकता हैं। यहाँ एक रुप ही देंगे 
अशुद्ध गक्त्र शुद्ध वाक्य 


।. मेँ प्रातः काल के । में प्रातः काल पढ़ता हूँ 
समय पढ़ता हुँ। 

2. नन ने उसे मृत्य 
दण्ड की सना दी। द्विया। 

3. इसके बाढ़ फिर क्था 3. इसके बाढ़ क्या हुआ 
हुआ ? i 

५. यह केये सम्भव हो ५. मह केये संभव हैं ? 
सकता हैं ? 


2. नन ने उसे मृत्यु दण्ड 


$. मेरे पास केवल एक 
घड़ी हैं। 


6. तुम वापस नाओ। 


5, मेरे पास केवल मात्र 
एक घड़ी हैं। 


6. तुम वापस लॉट 
नाओ। 

7. सारे देश भर में यह 
बात फेल गई। 


7. सारे देश में यह बात 
फेल गई) 


४. वह सचिवालय ४. वह सचिवालय में 


कार्यालय में लिपिक हैं। लिपिक हैं। 


१. विन्ध्याचल पर्वत १.विन्ध्याचल हिमालय से 
हिमालय से प्राचीन हो प्राचीन हौ 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


।0. नॉनवान युबक ।0. नॉनवानों को आगे 
युवतियों को आगे आना आना चाहिए। 
चाहिए। 


॥. किसी ऑर दुसरे से ॥. किसी ओर से परामर्श 


परामर्श लीनिए। लीनिए। 
।2. सप्रमाण सहित ।2. सप्रमाण उत्तर 
उत्तर दीनिए। द्रीनिए। 


।3. गुलामी की दासता ।3. गुलामी बुरी हैं। 

बुरी हैं। 

।५. प्रशान्त बहुत ।५. प्रशान्त बहुत सन्नन 
सन्नन पुरुष हैं। हैं 


।5. शायद आन वर्षा ।5. शायद आन वर्षा 
अवश्य आयेगी] आयेगी। 


।6. शायद वह नसर ।6. बह नरर उत्तीर्ण हो 
उत्तीर्ण हो नामेगा। नायेगा। 


।7, कृपया शीघ्र उत्तर ।7. कुपया शीघ्र उत्तर ढ़ें। 
वेने की कृपा करें। 


।8. वह गुनगुने गरम ।8. वह गुनगुने पानी से 
पानी से नहाता हैं। नहाता हैं। 


।१. गरम आग नाओ। ` ।१. आग लाओ। 


20. तुम सबसे 20. तुम सबसे सुन्दर हो। 
सुन्द्ररतम हो। 
2. अनुपयुक्त शब्द के कारण! 


वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयुक्त हो नाने से भी वाक्च 
अशुद्ध हो नाता हैं अतः अनुपयुक्त शब्द हटाकर उस 
स्थान पर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिए। 


अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाग्त्र 


ET राम की स्त्री ॥ सीता राम की पत्नी भी। 
| 


2. रातभर गधे भॉकते 2. रातभर कुत्ते भॉकते रहे। 
रहे। 


3. कोहिनूर एक 


3. कोहिनूर एक बहुमूल्य 
अमूल्य हीरा हैं। 


हीरा हैं। 


५. बन्दुक एक शस्त्र १. बळूक एक अस्त्र ही 


हं 


5. आकाश में तारे 5. आकाश 
चमक रहे हैं। टिमटिमा रहे हँ! 


में तारे 
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6. आकाश में झण्डा 
लहरा रहा हैं। 


7. उसकी भाषा 
ट्रेवनागरी हैं। 


ह वह दृही नमा रही 
| 


१, साहित्य व समान 
का घोर संबंध हैं। 

I0. उसके गले में 
बेडियॉ पड़ गई। 


IN हाथी पर काठी 
बाँध ठो) 

2. चिन्ता एक 
भेकर व्याधि हैं। 

।3. गगन बहूत ऊँचा 
हैं। 

।५. वह पाँव से नूता 
निकाल रहा हैं। 

।5. कृपया मेरी 


सोभाग्यवती कन्या के 
विवाह में पधारे। 


6. उसे अपनी 
योग्यता पर अहंकार 
हैं। 

7. राष्ट्रपति ने 
पुरस्कार भेंट किए। 
।8. कृष्ण ने कंस की 
हत्या की। 


॥१. विख्यात 
आतंकवादी माण 
ग्या 


३. लिंग सम्बन्धी ; 
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6. आकाश में झण्डा फहरा 
रहा हैं। 


न उसकी लिपि देवनागरी 
] 


8. वह टू नमा रही हैं। 


१. साहित्य व समान का 
घ्रनिष्ठ संबंध हेँ। 

।0. उसके पेंशें में बेडियाँ 
पड़ गई। 


॥. हाथी पर होटा स्ख ढो। 


।2. चिन्ता एक भयंकर 
आधि ही 


।3. गगन बहुत विशाल हैं। 


।५. वह पाँच से नूता उतार 
रहा हैं। 


।5. कृपया मेरी 


सोभाग्याकोक्षिणी कन्या 
के बिवाह में पधारेँ। 


।6. उसे अपनी योग्यता 
पर गर्व हैं। 


7. राष्ट्रपति ने पुरस्कार 
प्रदान किए। 


।8. कृष्ण ने केस का वध 
किगा। 


।१. कुख्यात आतंकवादी 
माश गया। 


वाक्ग्र में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का 
प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो नाता ही 


अशुद्ध वाक्य 


शुद्ध वाक्त्र 


।. यह एकांकी बहुत ।. यह एकांकी बहुत 


अच्छी हैं। 


अच्छा हैं। 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


2. मेरे मित्र की पत्नी 
विद्वान हैं। 


3. मीरां एक प्रसिद्ध कवि 
श्री। 

4. बेटी पशगे घर का 
धन होता हैं। 

5. सत्य बोलना उसकी 
आदत था। 

6. बुआनी आप कत्रा कर 
रहे हैं? 

7, आत्मा अमर होता हेँ। 


8. सेनापति को प्रणाम 
करनी पड़ती हैं। 


१. ब्रह्मपुत्र असम में 
बहता हैं। 

।0. वह स्त्री नही 
मूर्तिमन्त करुणा ही 


॥. नया एक बुद्धिमान 
बालिका हँ 


।2. उसका ससुराल 
नयपुर में हैं। 

।3. तूफान मेल तेनी से 
आ रही हैं। 

।५. गंगा पतितपावन 


नढ़ी ही 


।5. रामायण हमारी भक्ति 
ग्रंथ ही 


।6. उसके हाथ की वस्तु 
आम श्री 


।7. वह अपने धुन में ना 
रहा हैं। 


५, वचन सम्बन्धी : 


हिन्दी में कुछ शब्द सद्वैब बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं 
अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता एवं 
कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर 


बाक्त्र अशुद्ध हो नाता हैं। 
अशुद्ध वाक्च 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


2. मेरे मित्र की पत्नी 
विदुषी हँ 


3. मीरा एक प्रसिद्ध 
कवयित्री हैं। 


५. बेदी पराये घर का 
धन होती हैं। 


5, सत्य बोलना उसकी 
आदत श्री! 


6. बुआनी आप कत्रा 
कर रही हैं? 
7. आत्मा अमर होती हैं। 


४. सेनापति को प्रणाम 
करना पडता हैं। 


१. ब्रह्मपुत्र असम में 
बहती हैं। 


।0. वह स्त्री 
मूर्तिमयी करुणा ही 


॥. नया एक बुद्धिमती 
बालिका हँ! 

।2. उसकी ससुराल 
नमपुर में हैं। 

।3. तूफानमेल तेनी ये 
आ रहा ही 


।५. गंगा पतित पावनी 
नदी हैं। 


नहीं 


(5. रामायण हमारा 
भ्रक्तिग्रंथ हैं। 


।6. उसके हाथ की वस्तु 
आम था। 


।7, वह अपनी धुन में ना 
रहा हैं। 


शुद्ध वाम्ब 
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।. वह दृश्य ट्रेख मेरी 
आँख में आँसू आ गया। 
2. र्फ पर कॉवा बोल 
रहा ह। 

3. यह मेरा ही हस्ताक्षर 
हैं 

५. आन आपका दर्शन 
हो गया! 

5. अभी तीन बना हैं। 


6. मह दूस रुपया का 
जोट हैं। 


7, प्रत्येक घोड़े तेन गति 
वाले नहीं होते। 

४. हिन्दी ओर अंग्रेजी 
मेरी भाषा हैं। 


१, प्यास के मारे उसका 
प्राण निकल गया। 


।0. माँ मेरे मामे के घर 
गयी हैं। 


॥. दिल्ली में चार 
गिरफ्तारी हई) 

।2. विधि का निगम 
बड़ा कठोर होता हैं। 
।3. नवस्य में श्रृंगार 
का प्रधान स्थान हैं। 


।५. उसकी भुनाएँ 
घुटने तक लम्बी हैं | 


।5. अब आप पढ़ो 


।6. आम ओर कलम 
शब्द संज्ञा हैं। 

।7. शहर प्रायः गन्ढा 
होता हैं। 

।४. किन्ही दी पर 
टिप्पणी लिखों। 


।१. हिमालय पर्वत का 
गना हैं। 
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।. वह द्रुश्य ट्रेख मेरी 
आँखो में आँसू आ गये। 


2. वृक्ष पर कोवा बोल 
रहा हैं। 


3. मे मेरे ही हस्ताक्षर ही 


५. आन आपके दर्शन हो 
गये। 


5. अभी तीन बने हैं। 
6. यह दूस रुपये का नोट 


हैं 

7, प्रत्येक घोड़ा तेन गति 
वाला नही होता। 

४. हिन्दी ओर अंग्रेजी 
मेरी भाषाएँ हैं। 

१. प्याय के मारे उसके 
प्राण निकल गये। 


0. माँ मेरे मामा के घर्‌ 
गयी हेँ। 


॥. दिल्ली में. चार 
गिरफ्तारियाँ हुई। 

।2. विधि के नियम बड़े 
कठोर होते हैं। 

।3. नवस्सो में श्रृंगार का 
प्रधान स्थान हैं। 

।५. उसकी भूनाएँ घुटनों 
तक लम्बी हैं। 


।5. अब आप पढ्िये। 

।6. आम, ओर कलम 
शब्द यंज्ञाएँ हैं। 

।7. शहर प्रायः गन्द्रे होते 
हैं 


।8. किन्ही ढो पर 
टिप्पणियाँ लिखो। 


।१. हिमालय पर्वतों का 
णना हैं। 
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(>) | INFUSION NOTES 


DOT 4 OPIN OP PONE IVC 
मेने अनेको मेने कहानियाँ में में 
20. मेने अनेकों 20. मेने अनेक कहानियाँ ।6. वास्तव में चुम चतुर ।6. तुम वास्तव में चतुर 
कहानियाँ पढ़ी पढी 
कहानियाँ पढ्ी। ढी। हो। हो। 
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$. क्रमभंग सम्बन्धी : 


वाक्च रचना के आधार पर शब्द के उचित स्थान पर 


प्रयुक्त न होने से भी वाक्च अशुद्ध हो नाता ही 


अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य 

।. अधिकतर हिन्दी के ।, हिन्दी के अधिकतर ।१. अ अपनों से अच्छा ।१. अपनों से बैर अच्छा 
लेखक निर्धन हैं। लेखक निर्धन हैं। ] नही। 

2. यहाँ पर शुद्ध गाय का 2. यहाँ पर गाय का शुद्ध 6. कारक सम्बन्धी \- वाक्व में प्रयुक्त कारक के 
घरी मिलता हॅ) घ्री मिलता हैं। अनुसार उचित विभक्ति न लगने से, अनावश्यक 


3. शीतल गन्ने का रस 
पीनिए। 


१. हनुमान पक्के राम के 
भक्त थे। 


5. एक खाने की थाली 
लगाओ। 


3. गन्ने का शीतल स्स 
पीनिए। 


१. हनुमान राम के पक्के 
भक्त थे। 


5. खाने की एक थाली 
लगाओ। 


।7. बच्चे को धोकर फल 
खिलाओ। 


।8. वहाँ मुफ्त आँखों का 
आपरेशन होगा। 


।7. फल धोकर बच्चे को 
खिलाओ। 


।8. वहाँ आँखो का मुफ्त 
आपरेशन होगा। 


विभक्ति लगने से भी वाक्च अशुद्ध हो नाता हैं। 


अशुद्ध वाक्य 


।. पाँच बनने को दृस 
मिनट हैं। 


2. उसके सिर में घने 
बाल ही 


शुद्ध वाक्च 

।. पाँच बनने में ढस 
मिनद ही 

2. उसके सिर पर घ्ने 
बाल ही 


6. स्वामी ढृगानन्द का 6. देश स्वामी दयानन्द 3. देशभक्त बड़ी बड़ी 3. देशभक्त बड़ी-बड़ी 
द्वेश आभारी रहेगा। का आभारी रहेगा। यातनाओं को सहते हैं। गातनाएँ सहते हौ 
7. उपयोनना मंत्री आन 7. गोनना उपमंत्री आन ५. अपने बच्चे चरित्रवान्‌ ५. अपने बच्चों को 
आमेंगे। आमेंगे। बनाओ। चरिबान्‌ बनाओ। 


8. कृत्ते को राम डण्डे से 


8. राम डण्डे से कुत्ते को 


5. दूवा रोग को समूल 


5. दरवा रोग को समूल 


मारता हैं। मारता हैं। से नष्ट करती हैं। नष्ट करती ही 
१. आपको में कुछ नहीं १. मेँ आपको कुछ नहीं 6. अपराधी को रस्सी 6. अपराधी को रस्सी से 
बाँधकर ले गए। बाँधकर ले गगे। 


कह सकता। 

।0. हवा ठण्डी चल रही 
हें 

॥. सीता के गले में एक 


कह सकता। 
।0. ठण्डी हवा चल रही 


हैं। 
॥. सीता के गले में 


7, मेरी राय से आप चले 
नाइए। 


8. उसने पत्नी का गला 


7. मेरी राय में आप चले 
नाइए। 
४. उसने पत्नी का गला 


मोतियों का हार हैं। मोतियो का एक हार हैं। घोंट कर मार डाला। घोंट डाला। 
।2. अध्यापक नी भूगोल ।2. अध्यापक नी छात्रों १. बन्ट्र पेड़ में बेठे हँ। १ बन्दर पेड़ पर बेंठे हैं। 
छात्रों को पढ़ा रहे हे. को भूगोल पढ़ा रहे हौ ।0. सीता घर नहीं हेँ। ।0. सीता घर पर नही हैं। 


।3. वे पुराने कपड़े के 
व्यापारी ही 


।3. वे कपड़े के पुराने 
व्यापारी हैं। 


॥. उसकी दृष्टि चित्र में 
गडी श्री। 


॥. उसकी द्रृष्टि चित्र पर 
गडी थी। 


4. कई SE रेलवे के ।4. रेलवे के कई ।2. उसने न्यायाधीश ।2. उसने न्यायाधीश से 
कर्मचारियों की कर्मचारियों की को निवेदन किया। निवेदन किया। 
गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी हुई। 

मने मने ।3. आनकल राननीति ।3. आनकल शननीति 
।5. मेने बहते हुए पत्ते ।5. मैने पत्ते को बहते में अपराधी करण हो का अपराधी करण हो 
को ढेखा। हुए देखा गया हैं। गया हैं। 
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: INFUSION NOTES 


र रर 


।५. वह बानार में सन्नी 
लाने गया। 

।5. राम आन स्कूल से 
अनुपस्थित ही 

।6. आन संसद्‌ में बनट 
के ऊपर बहस होगी। 

।7. गुरुनी के ऊपर श्रद्धा 
र्खे 

।8. यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण 
लिख गया हैं। 


।१. ननता ने सैनिकों 
को उपहार भेने। 


20. आम को खूब पका 
होना चाहिए। 


7. सर्वनाम सम्बन्धी + 


सर्वनाम के सही स्प में प्रयोग होने से भी वाक्य 


अशुद्ध हो नाता ही 
अशुद्ध वाक्य 
।. मेने आन अनमेर 
नाना हैं। 
2. तुम तुम्हार काम 
करो। 
३. मेरे को सॉ रपये की 
आवश्यकता हौ 


५. राम थककर उसके 
घ्रर में सो गया। 


5. यह काम तेरे से नहीं 
होगा। 

6. में उनको मिल कर 
प्रसन्न हुआ। 


7. सबो ने मान लिया 
कि पृथ्वी घूमती हौ 


छ. अपन ठीक रास्ते पर 
हैं 
१. तेरे को कहाँ नाना हॅ 


? 
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।५. वह बानार से यब्नी 
लाने गया। 

।5. राम आन स्कूल में 
अनुपस्थित हैं। 

।6. आन संसद में बनट 
पर बहस होगी। 


7, गुरुनी के प्रति श्रद्धा 
स्खें। 


।8. यह ग्रथ विद्रता से 
लिखा गया ही 


।१. ननता ने सॅनिको के 
लिए उपहार भेने। 


20. आम खूब पका 
होना चाहिए। 


शुद्ध वाम्ब 


।. मुझे आन अनमेर 
नाना हैं। 


2. तुम अपना काम 
करो। 

3. मुझे सॉ रुपये की 
आवश्यकता हो 


4. शम थककर अपने 
घ्र में सो गया। 


5. यह काम तुझसे नहीं 
होगा। 

6. मेँ उनसे मिलकर 
प्रसन्न हुआ। 


7. सभी ने मान लिया 
कि पृथ्वी घूमती हैं। 


8. हम ठीक रास्ते पर ही 


१. तुम्हें कहाँ नाना हैं? 
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I0. मेरे को पता नहीं वह 
कहाँ गया ? 


॥. आपका उत्तर मुझ से 
अच्छा ही 


।2. हम हमारी कक्षा में 
गये। 


।3. हमारे वाला मकान 
खाली हैं। 


।4. वह आपको ओर 
मुझ को देख कर भाग 
गया। 


।5. तुम्हारे से कोई काम 
नहीं हो सकता। 


।6. हमको सबको देश 
पर मर मिटना हैं। 


।7. पितानी ने मुझको 
कहा। 


।8. मेरे को मह रुचिकर 
नही। 


१ आप ओर मेने 
मिलकर. गह काम 
किया। 


20. मेरे को दो निबन्ध 
लिखने हैं। 


8. क्रिया सम्बन्धी : 


सही क्रिया स्प प्रयुक्त ज होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो 


नाता हेँ। 
अशुद्ध वाक्च 
।. मेने तुम्हारी बहुत 
प्रतीक्षा देखी) 
2. गह आप पर निर्भर 
करता हैं। 


3. सर्वत्र आधुनिकीकरण 
करना ठीक नही। 

५. रामने गुस्नी से प्रश्न 
पूछा। 


Ll 2202222020 2202022022 2020220202 2220020220 i 


।0. मुझे पता नहीं वह 
कहाँ गया? 


॥. आपका उत्तर मेरे 
उत्तर से अच्छा ही 


।2. हम अपनी कक्षा में 
गये। 


।3. हमाश मकान खाली 
हें 


।५. वह आप ओर मुझे 
देखकर भाग गया) 


।5. तुमसे कोई काम 
नहीं हो सकता। 


।6. हम सब को देश पर 
मर मिटना हैं। 


।7. पितानी ने मुझे 
कहा। 


।8. मुझे गह रुचिकर 
नही 


।१. आपने ओर मैंने 
मिलकर यह काम 
किया। 


20. मुझे दो निबन्ध 
लिखने हैं। 


शुद्ध वाक्च 
।. मेने तुम्हारी बहुत 
प्रतीक्षा की। 
2. मह आप पर निर्भर 


हैं। 

3. सर्वत्र आधुनिकीकरण 
ठीक नही 

५. राम ने गुरुनी से प्रश्न 
किया। 
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: INFUSION NOTES 


ट रर 


5. प्रस्तुत पंक्तियाँ 'भाभी' 
पाठ से ली हैं। 

6. आप आम खाके 
देखो। 

7. अब तुम नाड्ये। 


४. मेरे नोकर ने नॉकरी 


त्याग द्री। 


१. वह कत्रा करना 
माँगता हैं ? 


।0. उसने मुझे गाली 
निकाली। 


॥. गत रविवार बह 
नोधपुर नायेगा। 


।2. हम शत में भोजन 
खाते हैं। 


।3. राम को यहाँ आने 
के लिए बोल ढो। 


।१. तुम्हारे गये पर नया 
आई थी। 


।5. नदी पार हो गई। 


।6. बालक मिठाई ओर 
ट्र पी कर सो गया। 


7. गुरु नी ने शिष्य को 
आशीर्वाद प्रदान किया। 


।8. भीतर प्रवेश करना 
निषेध हैं। 


।१. गाँधी नी को भुलाया 
नहीं ना सकता । 


20. उसने कचा संकल्प 
लिमा ? 
१, मुहावरे के कारण! 


मुहावरे का सही प्रयोग न होगे या उसमें पाठान्तर होने 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


5. प्रस्तुत पंक्तियाँ 'भाभी' 
पाठ से ली गई हैं। 

6. आप आम खाकर 
देखें! 

7. अब तुम नाओ। अब 
आप नाइये। 

४. मेरे नोकर ने नॉकरी 
छोड़ ढी। 

१. वह कत्रा करना 
चाहता हैं? 

।0. उसने मुझे गाली दी। 


॥. गत रविवार बह 
नोधपुर गया। 


।2. हम रात में भोजन 
करते हैं। 

।3. राम को यहाँ आने 
के लिए कह दो) 

।५. तुम्हारे नाते ही नथा 
आई श्री। 

5. नदी पार कर ली 
गई। 


।6. बालक मिठाई 
खाकर ओर ट्रध पी कर 
सो गया। 


।7. गुरु नी ने शिष्य को 
आशीर्वाद द्विया। 


।8. प्रवेश निषेध हें। 


।१. गांधीनी को भूला 
नहीं ना सकता। 


20. उसने म्बा संकल्प 
किया ? 


से भी वाक्य अशुद्ध हो नाता हैं। 


अशुद्ध वाक्य 
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।, प्रधानमंत्री ने देश का 
धुआँधार ट्रॉय किया। 


2. पानी पीकर नाम 
पूछना निरर्थक हैँ 


3. प्रेम करना तलवार 
की नोंक पर चलना हैं। 
५. दुश्मनों ने हथियार 
स्ख दिये) 

5. आनकल भ्रष्टाचार 
के बानार गर्म हैं। 

6. चोरी करते पकड़े 
नाने पर, उस पर बड़ों 
पानी गिर गया। 

7. कुसंगति से उस के 
तन पर कालिख पुत 


गई। 

४. युग परिवर्तन का 
बीड़ा कॉन चबाता हैं ? 
१. तेरी बातें सुनते सुनते 
मेरे कान भर गये। 

॥0. मेरे तो सॉस में दम 
आ गया। 
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।. प्रधानमंत्री ने द्वेश का 
तूफानी ट्रॉय किया। 


2. पानी पीकर नात 
पूछना निरर्थक हौ 


3. प्रेम करना तलवार 
की धार पर चलना हौ 


५. दुश्मनों ने हथियार 
डाल दिमे। 

5. आनकल भ्रष्टाचार 
का बानार गर्मी ही 

6. चोरी करते पकड़े 
नाने पर, उस पर घड़ों 
पानी पड़ गया। 

7. कुसंगति से उसके 
मुख पर कालिख पुत 
गई। 

8. युग परिवर्तन का 
बीड़ा कॉज उठावा हैं ? 
१. तेरी बातें सुनते सुनते 
मेरे कान पक गये) 


0. मेरे तो नाक में दम 
आ गया। 


।0. संयोनक शब्द सम्बन्धी : 


सही संगोनक शब्द नहीं लगाने पर भी वाग्ग्र अशुद्ध 


हो नाता ही 
अशुद्ध वाक्च 
।. यद्धि वह उपया, 


मागता; तब मे अवश्य 
ढ्रेता। 


2. नेया मोहन ने 
लिखा, नॅया तुम भी 
लियो। 


३. नब राम ने लंका में 


शुद्ध वाक्च 


।. यद्धि वह रुपया मागता 
तो मेँ अवश्य देता। 


2. नॅसा मोहन ने लिखा; 
वेसा तुम भी लिखो। 


३. नब राम ने लंका में 


प्रवेश किया तो बन्दरो ने प्रवेश किया तब बन्दरों 


बढ़त आनन्द मनाया। 


ने बहुत आनन्द मनाया। 
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: INFUSION NOTES 


ट रर 


५. ग्रद्यापि उसने उद्योग 
किमा, पर उसे सफलता 
नहीं मिली) 


5. नेया लिखो, नसा 
मोहन ने लिखा। 


6. नेंसा बोओगे उसी 
प्रकार कादोगें। 

7. ज्यों ही में पहुँचा, वह 
उठ गया 


8. यह काम करो नही 
तो अपने घर नाओ। 


१. क्त्रोंकि वह मोदा हैं 
अतः वह धीरे चलता हैं। 


।0. आप इसी समय 
खाना हो नाड्ये, ग्ग्रोकि 
आप को गाड़ी मिल 
नाय। 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


५, ग्रद्यपि उसने उद्योग 
किया, तथापि उसे 
सफलता नही मिली। 


5. ऐसा लिखो, नेया 
मोहन ने लिखा। 


6. नेया बोओगे, बया 
कादोगे। 


7, न्यो ही में पहुँचा, त्यो 
ही वह उठ गया। 


४. यह काम करो या 
अपने घर नाओ। 


१. क्ग्रोकि वह मोदा हैं 
ति वह धीरे चलता 
| 


।0. आप इसी समय 
खाना हो नाड्णे, ताकि 
आपको गाड़ी मिल नाय 
| 


॥. अशुद्ध वर्तनी के कारण ; 


वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध वर्तनी से भी वाक्य अशुद्ध हो 


नाता हैं। 
अशुद्ध वाक्च 


। तानमहल की 
सॉन्द्र्यता अनुपम हैं। 


2. महात्मा के सद्ोपदेश 
सुनने चाहिए। 


3. 'कामायनी' के 
रचियता प्रसाद्‌ हैं। 


4. पून्यनीय पितानी आ 
रहे हैं। 
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शुद्ध वाक्च 

।. तानमहल का सोर्न्दर्म 
अनुपम हैं। 

2. महात्मा के सढृपद्वेश 
सुजने चाहिए। 

3. कामायनी के 
रचिता प्रसाद्‌ हैं। 


१. पूजनीय पितानी आ 
रहे ही 
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अध्याय-2$ 


स्स 
रस की परिभाषा - 
रस का शानब्द्रिक अर्थ हैं काव्म को पढ़ने या सुनने 
से निस आनंद की अनुभूति होती हैं, उसे “रस” कहा 
नाता हैं । 
पाठक / श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभाववादी 
से संयुक्त हो कर एस रुप में परिणत हो नाता हैं। 


रसो को काव्य की आत्मा / प्राणत्व माना नाता हैं। 
रस के अवयव / अंग - 


रस के चार अवयव या अंग हैं - स्थायी भावु विभाव, 
अनुभावुसंचारी / व्यभिचारी भाव 
।. स्थायी भाव « स्थायी भाव का मतलब हैं 
प्रधान भाव । 
प्रधान भाव वही हो सकता हैं नो स्स की अवस्था 
तक पहुँचता हैं । काव्य या नाटक में एक स्थायी 
भाव शुरु से आखिर तक होता हैं । स्थायी भावों 
की संख्या १ मानी गई हैं । स्थायी भाव ही एस का 
आधार हैं । एक रस के मूल में एक स्थायी भाव 
रहता हैं । अतएव रस्ो की संख्या भी १ हैंनिन्हें 
“नवरस” कहा नाता हैं । मूलतः नवरस ही माने 
नाते हैं । बाढ़ के आचार्यो ने 2 आर भावों 
(वात्सल्य व भगवद विषयक रति ) को स्थायी भाव 
की मान्यता ट्वी । इस प्रकार, स्थायी भावों की 
संख्या ॥ तक पहुँच नाती हैं ओर तढ़नुरुप एसों 
की संख्या भी ॥ तक पहुँच नाती हैं । 
नोट बिकल्प में अगर रसो की संख्या (१) व (|) 
हो तो (१) का ही चयन करें । 
2. विभाव :- स्थायी भावों के उदबोधक कारण 
को विभाव कहते हैँ । 
बिभाव दो प्रकार के होते हैं- 
।. आलंबन विभाव 
॥. उद्दीपन विभाव 
आलंबन विभाव (- निसका आलंबन या सहारा 
पाकर्‌ स्थायी भाव नगते है आलंबन विभाव कहलाता 
हैं । 
नेये - नायक नायिका 
आलंबन विभाव के ढ़ो पक्ष होते हैँ आभ्रयालंबन व 
विषयालंबन । 
आञ्जयालंबन - निसके मन मों भाव नगे वह 
आभ्जयालंबन तथा नियके प्रति या निसके कारण मन 
में भाव नगे वह विषयालंबन कहलाता हैं । 
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) 
2 
3 
५ 
5. रोर स्स 
6 
7 
४ 
१ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


क ना य व त त सित वि 
उदाहरणं ज ह 
उदाहरण - यादि राम के मान बात्सल रस 


का भाव नगता हैं तो राम आश्रय होंगे ऑर सीता 
विषय 

उद्दीपन विभाव ;- निन वस्तुओं या परिस्थितियों को 
देखकर स्थायी भाव उद्दगीप्त होने लगता हैं । उद्दीपन 
विभाव कहलाता हैं । नेसे - चांदनी, कोकिल, 
कूनन;एकांत स्थल, रमणीक उद्यान , नामक या 
नायिका की शारीरिक चेष्टाएँ आदि । 


. अनुभाव :- भाव का अनुगमन करने वाला । ये 


विभाव के बाढ़ उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हे अनुभाव 

कहा नाता हें । विभाव को कारण तथा अनुभाव को 

कार्य कहा नाता हॅ । अर्थात आश्रय के शरीर के 
विकारों को अनुभाव कहते हैँ । 

अनुभावों की संख्या 8 मानी गई हैं- 

।. स्तंभ, 2. स्वे, 3.रोमांच, ५. स्वर- भंग, 5. 
कम्प 6. विवर्णता (रंगहीनता), 7. अश्रु 8. प्रलय 
(संज्ञाहीनता) 

५. संचारी/व्यभिचारी भाव ।- मन में संचरण 
करनेवाले (आने नाने वाले )भावों को संचारी या 
व्यभिचारी भाव कहते हैं । संचारी भावों की कुल 
संख्या 33 मानी गडी 


।. निर्वेढ 2. आवेग 3. द्वैन्य ५. श्रम 5.मद 6. 
नइता 7. उग्रता 2. मोह १. विबोध ।0. स्वप्र ॥. 
अपस्मार ।2. गर्व ।3. मरण ।५. अलसता ।5. 
अमर्ष ।6. निद्रा ।7. अवहित्था ।४. उत्सुकता 
अथवा ऑत्युक्त्र ।१. उन्माद 20. शंका 2). स्मृति 
22. मति 23. व्याधि 24. सन्त्रास 25. लन्ना 
26. हर्ष 27. असूया 28. विषाद 2१. धृति 30. 
चपलता 3।. ग्लानि 32. चिन्ता 33. वितर्क 


रस के प्रकार अथवा भेढ़-- 

रस के विभिन्न भेढ़ों का परिचय अग्र लिखित हैं -- 
श्रृंगार एस 

. हास्त्र स्स 

. करुण रस 

. वीर एस 


. अयानक एस 
बीभत्स स्थ 
अद्धत रस 
शांत रस 
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॥. भक्तिरस 
९) श्रृंगार रस 
श्रंगार रस की परिभाषा एवे अर्थ? 
नहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभावुःअनुभाव 
ओर संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता 
हैं वहाँ श्रृंगार रस होता हैं । 
अथवा 
नायक ओर नायिका के मन में संस्कार रुप में स्थित 
रति या प्रेम नब एस की अवस्था को पहुँचकर 
अस्वादून के गोग्म हो नाता हैं तो वह श्रृंगार 
रस कहलाता हैं । 
श्रृंगार रख का उदाहरण - 
ऊधो मोहि ब्रन बिसरत नाही । 
हंससुता की सुन्दर कगरी ओर दुमन की छाँही ॥ 
अगार रख के भेटू अथवा प्रकार - श्रृंगार रस के 
ढी भेद हें । इनका विवेचन निम्नलिखित हैं। 

° संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार 

° वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार 
0) संयोग श्रृंगार रस (संभोग श्रृंगार) की परिभाषा 
एवे अर्थ - 
संगोग का अर्थ हैं - सुख प्राप्ति का अनुभव करना । 
काव्य में नहाँ नायक ऑर नामिका के मिलाने का 
वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार स्स या संभोग श्रृंगार रस 


होता हैं । 


संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण - 

बतरस लालच लाल की; थरी लुकाम । 
सोहे कहे; भॉहनि हंसे, देन ह नाए ॥ 

अथवा 

लता ओट सब सखिन लखाये, स्त्रामल गॉर किशोर 
सुहाये । 


देख रुप लोचन ललचाने, हरणे नन निन - निधि 
पहचाने ॥ 
अथवा 


कहत, नटत, रीत, खिझतु मिलत, खिलत लनियात 


। 

भरे भॉन मे करत हैं, नॅननु ही सॉ बात ॥ 

00) वियोग श्रृंगार रस या विप्रलम्भ श्रृंगार रख की 
परिभाषा एवं अर्थ - 


CONN NAN NNN HN NNN NNN ONAN NNN NNN NNN NNN आ NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NEN NNN NNN NNN NN NNN ENN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNER NNN NNN NNN 


Jarier a0 i807 HR HPPA HIRANO 222 


Best PDF के लिए ७००५७ पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


म १4 १कंः- RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RNY AED AR BP AED AR RED AED AR BP AED AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD AR RRND AED AR BD AR ANDAR NDAD RD PD, 


ट र 


BD 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अ आ आठवि ककार िविबशि 
नहा परस्पर अनुरक्त नायक ऑर के विमीग करुण एस का उद़हारण - 


तथा मिलन में अवशेध अथवा पूर्व मिलन का स्मरण 
हो वहाँ वियोग श्रृंगार या विप्रलम्भ अंगार होता हैं । 


वियोग श्रृंगार (विप्रलम्भ श्रृंगार) रस का उदाहरण 


निसिद्नि बससत नयन हमारे 
सढ़ा रहति पावस ऋतु हम पे नब ते स्थाम सिधारे । 


अथवा 


हे खग-मग हे मधूकर सोनी । 
ठम्ह देखी, सीता मग नमनी ॥ 


नोटः- 

अंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता हैं। 
श्रृंगार सस को स्सशन / स्सपति भी कहा नाता हैं । 
(2) हास्य रस 

हास्ग्र रस की परिभाषा एवं अर्थ - काव्य में किसी 
की विचित्र वेश - भूषा, आकृति, चेष्टा आदि हेँसी 
उत्पन्न करने कार्यो का वर्णन हाख््र रुस कहलाता हैं 
। तथा यही हास्त्र नब विभाव अनुभाव तथा संचारी 
भाव से पुष्ट हो नाता हैं तो उसे हास्य र कहा नाता 


हैं। 


हास्त्र रस का उदाहरण - 


मुरली में मोहन बसे, गानर में गणेश । 
कृष्ण करेला में बसे, रक्षा करे महेश ॥ 

अथवा 

तंबू ले मंच पर बेंठे प््रेमप्रतापु 


सान मिले पंद्रह मिनद, घण्टा भर आलाप । 
घ्रण्टा भर आलाप, शग में मारा गोता, 
धीरे - धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता । 


विशेष - हास्य रस का स्थायी भाव हास्त्र होता हैं । 


(32 करुण रम 

करुण रस की परिभाषा एवं अर्थ - किसी प्रिय वस्तु 
अथवा प्रिय व्यक्ति आदि के अनिष्ट की अशंका या 
इनके विनाश से हृदय में नो क्षोभ या दुःख उत्पन्न 
होता हैं उसे करुण रुस कहते हैं । 

अथवा 

बन्धु - वियोग, बन्धु - विनाश, द्रव्यनाश ऑर प्रियतम 
के सदेव के लिए बिछड़ नाने से करुण स्स उत्पन्न 
होता हैं । fF ख का अनुभव वियोग श्रंगार्‌ में 
भी होता हैं वहाँ मिलने की आशा भी बंधी 
रहती हैं परन्तु नहाँ पर मिलने की आशा पूरी तरह 
समाप्त हो नाती हैं वहाँ करुण रथ होता हैं । 
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अभी तो मुकुट बधा था माथ, 
हुए कल ही हत्वी के हाथ, 
खुले भी न थे लान के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य 
कपोल; 


हाय स्क गमा गरही संसार 
बना 5 अनल अंगार, 
वातहत बह सुकुमार 
पड़ी हैं छिन्नाधार ! 

अथवा 


प्रिय पति वह मेरा प्राण प्याश कहाँ हैं? 
दुख - नलनिधि - डूबी का सहारा कहाँ हैं? 

अथवा 

ब्रन के बिरही लोग ढुखारे । 

अथवा 

सोक बिकल सब रोवहिं रानी । 

सपु सीलू बलु तेनु बखानी ॥ 

करहि विलाप अनेक प्रकारा । 

परिहि भूमि तल बारहि बारा ॥ 

विशेष - करुण रस का स्थायी भाव शोक होता हैं । 
(4) बीर एस 

बीर रस की परिभाषा एवं अर्थ - युध्द अथवा किसी 
कठिन कार्य को करने के लिए हृद्य में नो उत्साह 
ब्रागत होता हैं उसे बीर रख कहते हैं । 

बीर रस का उदाहरण - 

बीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो । 
सामने पहाड़ हो कि सिंह की दृहाइ हो ॥ 
तुम निडर इटे रहो, मार्ग में रको नही 
दुम कभी उको नही; तुम कभी झुको नहीं ॥ 


अथवा 


में सत्य कहता ह सखे 
सुकुमार मत नानो मुझे । 
यमरान से भी युद्ध में 
प्रस्तुत सढ़ा मानो मुझे । 

ओर की बात कत्रा 
गर्व करता है नही, 
मामा तथा निन तात से 


समर मे इश्ता नहीं ॥ 
बिशेष - वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता हैं । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में उत्साह की 
परिभाषा - 
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का साहस अपेक्षित होता हैं, उन सबके प्रति 
उत्कष्ठापूर्ण आनंद, उत्साह के अन्तर्गत लिया नाता 
हें यह उत्साह द़ान, धर्म दया, युध्द आदि किसी भी 
क्षेत्र में भी हो सकता हैं । 


इस परिभाषा के आधार पर चार प्रकार के कीर होते 
गुथ्दवीर 

दटानवीर 

थर्मवीर 

. दयावीर 

(9 रोड़ 

राँद रस की परिभाषा एबं अर्थ - शत्र या दुष्ट 
अत्याचारी द्वारा किये गये अत्याचारों को देखकर 
अथवा गुरुननो की निन्द्रा सुनकर चित्तमय एक प्रकार 
का क्रोध उत्पन्न करता हैं निसे रॉट रस कहते हैं । 


>७ ७७ ७ गा 


रॉट रस का उदाहरण - 

उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा । 
मानो हवा के नोर से सोता हुआ सागर नगा ॥ 
अथवा 

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्लुन क्षोभ से नलने लगे । 
सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे 
॥ 

संसार ट्रेखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पडे । 
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े ॥ 
विशेष - रोटर रस का स्थायी भाव क्रोध होता हैं । 
(62 भयानक एस 

भयानक रस की परिभाषा एबं अर्थ - किसी 
भयानक वस्तु या नीव को दरेखकर भावी दुख की 
अशंका से हृदय में नो भाव उत्पन्न होता हैं उसे भय 
कहते हैं । इस भय के नाग्रत ओर उट्दीप्त होने पर 
Ce सस की उत्पत्ति होती हैं उसे भयानक र्थ कहते 


भयानक रख का उदाहरण - 
उधर गरनती सिन्धु लहरियाँ कुटिल काल के नालो- 
सी । 


चली आ रही फेन उगलती फेन फेलाये व्यालो - सी 
॥ 


अथवा 
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व क री य टक का का करदे ज हवि जज ठत वक णां आ अनन हा गोण व च DINE 
प्रकार का कष्ट या लेका गर्नन से ख काप गई ॥ 
2 


हनुमान के भीषण दर्शन से बिनाश ही भाप गई ॥ 
अथवा 

एक ओर अनगरहि लखि एक ओर मुगराम । 
बिकल बढोही बीच ही, परयो मूच्छा खाय ॥ 

बिशेष - भयानक रस का स्थायी भाव भय होता हैं। 
(7) बीभत्स रस 


बीभत्स रख की परिभाषा एबं अर्थ - घृणित वस्तु 
अथवा सडी हुई लाशे दुर्गन्ध आदि देखकर या अनुभव 
करके हृद़ग में घणा उत्पन्न होती हैं तो उसे बीभत्स 
रस कहते हैं । तात्पर्य यह हैं कि बीभत्स रस के लिए 
घणा ओर नुगुप्सा आवश्यक हैं । 


बीभत्स रख का उदाहरण - 

धर में लाये, बाहर लासे 
नन - पथ पर पर सड़ती लाशें । 
आंखे त्रिशेस मह, द्र्श्य देख 
मुद्ग नाती घुटती हैं साँसे ॥ 

अथवा 


सर पर बेंठो काग, आँखे दोउ खात निकारत । 
खीचत नीभहिं स्त्रा, अतिहि आनन्द उर धारत ॥ 
गिथ्द नॉँघ कह खोटि - खोढ़ि के मांस उचारत । 
स्वान आँगुरिन कोटि - कोटि के खान बिचारत ॥ 
अथवा 

नहेँ - तहँ मन्ना माँस रुचिर लखि परत बगारे । 
नित - नित छिटके हाइ, सेत कहुं -कहु रतनारे ॥ 
बिशेष - बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या 
नुगुप्सा / ग्लानि होता हैं । 

(8) अद्भूत रस 

अद्भत रस की परिभाषा एवे अर्थ - किसी भयानक 
अथवा असाधारण वस्तु व्यक्ति अथवा घटना को 
देखकर हृदय में कुतुहल बिशेष प्रकार का आश्चर्य भाव 
उत्पन्न होता हैं इन्ही भावो के विकसित रुप को अदत 
रस कहते हैं । 
अद्भत रस का उदाहरण - 

इहो उहाँ दृ बालक 
मति श्रम मोरि कि आन निसेखा ॥ 
अथवा 

द्वेखरावा मातहिं निन अद्धत रुप अखण्ड । 
रोम - रोम प्रति लागे कोटि - कोटि ब्रह्मण्ड ॥ 


बिशेष - अद्धत एस का स्थायी भाव आश्चर्य / 
विस्मय होता हैं । 


देखा । 
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(8) शान्त रस 


शान्त रस की परिभाषा एवे अर्थ - तत्व ज्ञान की 
प्राप्ति अथवा संसार से वेराग्य होने पर शान्त रस 
उत्पन्ति होती हैं । नहा दुख हैं न सुख, न द्वेष हैं, न 
राग ऑर न कोई इच्छा हैं ऐसी मनस्थिति में उत्पन्न 


सस को मुनियों में शान्त रख कहा हैं । 
शान्त रुस का उदाहरण - 
मन रे तन कागद़ का पुतला । 


लागें बूँह बिनसि नाए छिन में, गरब करें कया इतना 
॥ 

अथवा 

लंबा मारग _ट्वरि घर बिक्रट पंथ बहुमार । 
कहाँ संतो क्यूँ पाइए, दुर्लभ हरि दीदार ॥ 

विशेष - शान्त एस का स्थायी भाव शम / निर्बढ़ 
(बैंशग्य/बीतशग) होता हैं । 

(00) गत्सल रुस 


बात्यल रस की परिभाषा एवं अर्थ - माता - पिता 
का अपने सन्तान आदि के प्रति नो स्रेह होता हैं 
उसे बात्सल रथ कहते हैं । 

बात्सल रस का उदाहरण - 

किलकत कान्ह घृटरवन आवत । 
मनिमय कनक नन्द के आँगन बिम्ब पकखि घावत 
॥ 


अथवा 
आ ह सुख निरखि नसोद़ा, पुनि - पुनि नन्द 


। 
अँचरा - तर लॅ ठांकि सुर प्रभु कों टृध पियावति ॥ 
बिशेष - वात्सल स्स का_स्थायी भाव स्नेह / 
वत्सलता अथवा वात्सल्य रति होता हैं । 

(0) भक्ति र 
भक्ति रस की परिभाषा एवं अर्थ - भगवद गुण 
सुनकर नब चित्त उसमे निमग्रा हो नाता हैं। 

तो कहाँ भक्ति रस होता हैं । 
भक्ति रस का उदाहरण - 
मेरो तो गिरधर गोपाल, द्धसरो न कोई । 
नाके सर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥ 
अथवा 
एक भरोसा एक बल, एक आस विस्वास । 
एक राम ध्रनस्त्राम हित चातक तुलसीदास ॥ 
अथवा 
राम नपु राम नपु राम नपु बावरे । 
घोर भव नीर - निधि, नाम निन जाव रै ॥ 
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अध्याय - 26 
छ्ढ़ 

छठ क्या हें? 

१ छंद शब्द 'छठ़-' धातु से बना हैं निसका अर्थ हैं 
“आह्वादित करना , “खुश करना / 

० यह आहद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के 
विन्यास ये उत्पन्न होता हैं । 

१ इस प्रकार, छंद की परिभाषा होगी 'बर्णो या 
मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यद्वि 
आह्वाढ़ पेंढा हो, तो उसे छठ कहते हैँ । 

० छंद का टुसश नाम पिंगल भी हैं । इसका कारण 
यह हैं कि छदू-शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम 
के ऋषि थे । 

० छेद का सर्वप्रथम “ऋग्वेद? में मिलता हैं । 

१ निय प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण हैं, उसी 
प्रकार पद्य का छठ शास्त्र । 

छंद के अंग 

० छेट्‌ के अंग निम्नलिखित हैं- 
चरण / पढ़ / पाढ़ 2. वर्ण ओर मात्रा 3. संख्या 
ओर क्रम 4. गण 5. गति 6. यति / विराम 7. 
वुक 


चरण / पढ़ / पाद - 


हे छंड़ के प्रायः १ भाग होते हैं । इनमें से प्रत्येक 


को 'चरण'कहते हैं । । ठुयरे शब्दों में छंद के 
चतुर्थांश (चतुर्थ भाग ) को चरण कहते हँ । 


० कुछ छृंढों में चरण तो चार होते हैं लेकिन वे 


लिखे दो ही पंक्तियों में नाते हैं, नॅसे - दोहा, 
सोरठा आदि ऐसे छेद की प्रत्येक पंक्ति को “ढल” 
कहते हँ । 


० हिंदी में कुछ छंढ़ 8:-&छः पंक्तियों (ढलों) में लिखे 


नाते हँ । ऐसे छठ दो छठ़ों के योग से बनते हैं, 
नेये कुण्डलिया (दोहा + रोला 2,छप्पय (रोला + 
उल्लाला आहि । 


७ चरण 2 प्रकार के होते हैं सम चरण ओर 


विषम चरण । प्रथम व तृतीय चरण को विषम 
चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण 
कहते हैं । 


लघु व गुर वर्ण 


० छंद शास्त्री हृस्व स्वर तथा हस्व स्वर वाले व्यंजन 


वर्ण को लघु कहते हँ । लघु के लिए प्रयुक्त चिह्न- 
एक पाई रेखा -। 
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१ इरया प्रकार दधि स्वर तथा दीर्घ स्वर वाले व्मंनन 


वर्ण को गुरु कहते हैं। गुरु के लिए प्रयुक्त चिह्न 
- एक वर्तन रेखा - 
लघ्च॒ वर्ण के अंतर्गत शामिल किये नाते हैं- 


. वर्ण ऑर मात्रा 


वर्ण / अक्षर 

एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह 
स्वर हृस्व हो या दीर्घ । 

निस ध्वनि में स्वर नही हो (नेसे हलन्त शब्द 
रानन्‌ का न्‌, संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर 
कृष्ण का (प्‌!) उसे वर्ण नही माना नाता । 

बर्ण को ही अक्षर कहते हें । 

वर्ण दो प्रकार के होते हैं- 

ह्वस्व स्वर वाले वर्ण (हृस्व वर्ण 2 डु उ, ऋ; 
क, कि, कु, कृ, दीर्घ स्वर वाले वर्ण (दीर््र बर्ण ) 
आ, ई ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ: का, की, कू, के, कें, 
को, कों 


मात्रा 

किसी बर्ण या ध्वानि के उच्चारण - काल को 
मात्रा कहते हैँ । 

हस्व वर्ण के उच्चारण में नो यमय लगता हैं उसे 
एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में नो 
समय लगता हैं उसे ढो मात्रा माना नाता हैं। 
इय प्रकार मात्रा ढो प्रकार के होते हैं- 

हृस्व: आ डू उ क्र 

दीर्घ आ, ई, क, ए, ऐ, ओ, ओं, 


बर्ण ऑर्‌ मात्रा की गणना 
वर्ण की गणना 


ह्वस्व स्वर वाले वर्ण (हृस्व वर्ण ) - एकवर्णिक - 
आ डू उ ऋ क, कि, क, कु 
दीर्घ स्वर वाले वर्ण (दीर्घ वर्णी) - एकवर्णिक - 


आ, ई ऊ, ए, ऐ ओ, ओ; का, की, कू, के, कें 
को, कों, 

मात्रा की गणना 

हृस्व खर - एकमात्रिक - आ ङु द; ऋ 

दीर्घ स्वर - द्विमात्रिक - आई ऊ, ए, ऐ, ओ; 
ओं, 


वर्णो ओर मात्राओं की गिनती मे स्थूल भेढ़ यही 
हैं कि वर्ण सस्वर अक्षर को ऑर मात्रा सिर्फ 
स्वर को कहते हँ । 
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आ डु उ, ऋ 
क, कि, कृ, 
अँ हँ (चन्द्र बिन्द्र वाले वर्ण ) 
(अँयुनन 2 ( हँसी ) 
त्य (संयुक्त व्यंजन बाले बर्ण ) (नित्य ) 
गुरु वर्ण के अंतर्गत शामिल किये नाते हैं- 
आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औं 
का, की, कू, के, कें, को, कों 
डं बि; तः, धः (अनुस्वार व बिसर्ग वाले वर्ण ) 
( इंद्र) (बिदर) ( अतः ) ( अधः ) 
अग्र का आ, वक्र का व ( संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती 
वर्ण ) 
रानन का न (हलन्त्‌ वर्ण के पहले का वर्ण ) 


संख्या ऑर क्रम 

वर्णो ओर मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं 
। 

लघ्च-गुर के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हँ । 
वर्णिक छंढ़ों के समीप चरणों में संख्या (वर्णो की 
) ओर क्रम ( लघु-गुर का 2 दोनों समान होते हैं 
। 

नबकि मात्रिक छंद्ों के सभी चरणों में संख्या 
(मात्राओं की ) तो समान होती हैँ लेकिन क्रम 
(लघु-गुर का )समान नही होता हैँ । 


गण ( केवल वर्णिक छो के मामले में लागू 2 
गण का अर्थ हैं 'समूह' । 

यह समूह तीन वर्णो का होता हैं। गण में 3 ही 
वर्ण होते हँ न अधिक न कम । 

अतः गण की परिभाषा होगी “लघु-गुरु के नियत 
क्रम से 3 वणी के समूह को गण कहा नाता हैं । 
गणो की संख्या 8 हैं - 

गण, मगण, तगण, रगण, नगण, भगण, नगण, 
सगण 

गणों को गाढ़ रखने के लिए सूत्र - 
'गमातारानभानसलगा 

इसमें पहले आठ वर्ण गणों के सूचक हैं ओर 
अन्तिम द्रो वर्ण नद्य (ल) व गुरु (गा) के । 
सूत्र से गण प्राप्त करने का तरीका - 

बोधक वर्ण से आरंभ कर आगे के ढ़ो वर्णो को ले 
ले । गण अपने - आप निकल आएगा । 
उदाहरण १ यगण किसे कहते हैं 

माता 
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। SS 
अतः गगण का रूप हुआ - आदि लघु ( 55) 


$. गति 
७ छंटू के पढ़ने के प्रवाह या लग को गति कहते हैँ 


। 

० गति का महत्व वर्णिक छंढ़ों की अपेक्षा मात्रिक 
छंढ़ों में अधिक हैं । बात यह हैं कि वर्णिक छंदों 
में तो लघु-गुर का स्थान निश्चित रहता हैं किन्तु 
मात्रिक छंदों में लधु- गुरु का स्थान निश्चित नही 
रहता हैं, पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्र 
रहता हैं । 
मात्राओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की 
गति (प्रवाह )में बाधा पड़ सकती हैं । 


नेसे -।. दिवस का अवसान था समीप, में गति 
नही हें नबकि दिवस का अवसान समीप था में 
गति हैं । 
2.चॉपाई, अरिल्ल व पद्धरि - इन तीनों छंदों के 
प्रत्येक चरण में ।6 मात्राऐ होती हैं पर गति भेढ़ से 
गे छठ परस्पर भिन्न हो नाते हैं । 

० अतएव, मात्रिक छंदो के निर्दोष प्रयोग के लिए 
गति का परित्ञान अत्यन्त आवश्यक हैं । 

० गाति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाढ़ के 
परिज्ञान एवे अभ्यास पर निर्भर करता हैं । 

6. यति विशम 


० छुंदू में नियमित बर्ण या मात्रा पर साँस लेने के 
लिए रुकना पड़ता हैं, इसी उकने के स्थान को 
गति या विराम कहते हैं । 

० छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अन्त में 
होती हैं पर बड़े छंढ़ों में एक ही चरण में एक से 
अधिक यति या विशम होते हैं । 
गति का निर्देश प्रायः छंढ़ के लक्षण (परिभाषा) में 
ही कर द्विया नाता हँ । नेसे मालिनी छेद में पहली 
गति 8 वर्णों के बाढ़ तथा ठ्रअरी गति 7 वर्णो के 
बाढ़ पडती हैं । 


तुक 
० छेद के चरणान्त की अक्षर- मेत्री (समान स्वर 
व्यंजन की स्थापना ) को तुक कहते हँ । 
० निस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकान्त छंढ़ 
ऑर निसके अन्त में तुक न हो उसे अठुकान्त 
छंद कहते हैं । 
अठुकान्त छेद को अँग्रेनी में ब्लॅक वर्स कहते हे । 
छंदू के प्रकार 
छंद चार प्रकार के होते हॅ- 
॥32 
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० मात्रिक 

० उभय 

° मुक्त या स्वच्छन्दृ। 

मुक्तक छेद को छोड़कर शेष-वर्णिक, मात्रिक ओर 
उभय छंदों के तीन-तीन उपभेढ़ हैं, ये तीन उपभेद़ 
निम्न प्रकार हैं- 

° सम छंद के चार चरण होते है ऑर चारों की 
मात्राएँ या वर्ण यमान ही होते हैं: नेंसे- 
चोपाई, इन्द्रवत्रा आदि 

. र कड छंद्र के पहले ऑर तीसरे तथा दसरे 

चोथे चरणों की मात्राओं या वर्गो में 
परस्पर समानता होती हैं नॅसे-ढरोहा सोरठा 
आहि) 

० विषम नाम से ही स्पष्ट हैं। इसमें चार से 
अधिक, छ :चरण होते हैँ ओर वे एक समान 
)वनन के (नहीं होते; नेंसे-कुण्डलियाँ, छप्पय 
आहि) 

छंट्“रों का विवेचन 

बर्णिक छठ 

निन छंढ़ों की रचना वर्णो की गणना के आधार पर 
की नाती हैं उन्हें वर्णकृत्त गा वर्णिक छंद कहते हैं। 
प्रतियोगिता परीक्षाओं की ट्रष्टि से महत्त्वपूर्ण वर्णिक 
छंद्रो का विवेचन इस प्रकार हॅ- 

।. ड्न्द्रवत्रा 

इसके प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण होते हैं, पाँचवें मा 
छठे वर्ण पर गति होती हैं। इसमें दो तगण (55), 
55), एक नगण (50) तथा अन्त मे ढ़ो गुरु 
(55) होते हैं । 

नेंसे- 

५७ JS SI ISIS 

“नो मेँ नया ग्रन्थ बिलोकता हूँ 

भाता मुझे सो नव मित्र सा ही 

देखू उसे मॅ नित सार वाला, 

मानो मिला मित्र मुझे पुराना।” 

2. उपेद्बन्रा 

इसके भी प्रत्येक चरण में ग्यारह वर्ण होते हैं, पाँचवें 
व छठे वर्ण पर यति होती हैं। इसमें नगण (।5!), 
तगण (55), नगण (/5॥) तथा अन्त में दो गुरु 
(55) होते हैं। 

नेंसे- 

SBS । 5। 55 

“बड़ा कि छोटा कुछ काम कीनें। 
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WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


वरन्त पर्वापर मोच च लीन “क FT ca रत श्री “वह गणमंर्थी “गर विपिन 9 ऐन क्रों ALAPAHA 
पन्त पूर्वापर सोच लीन 8 बगा नी रेती व्ह गणमयी श्र विपिन को ॥। 
>> ०२ 2 >> ~ 


बिना विचारे यद्धि काम होगा। 

कभी न अच्छा परिणाम होगा।।” 

विशेष ड्न््रवन्रा का पहला वर्ण गुरु होता हैं, यढ़ि इसे 
लघु कर दिया नाए तो 'उपे्वन्रा' छंट बन नाता 
हैं 

3. वसन्ततिलका 

इय छंद के प्रत्येक चरण में चोंढ़ह वर्ण होते हैं। वर्णो 
के क्रम में तगण (५५॥), भगण (५॥), दो नगण 
(050 ।5।) तथा द्रो गुरु (55) रहते हैं । 

नेंसे- 

५७ ॥७ ॥/। 5 ISIS 5 

“भू में रमी शरद की कमनीयता थी। 

नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था।।” 


4. मालिनी मनुमालिनी 

इस छठ में । 5 वर्ण होते है तथा आठवें व सातवे 
वर्ण पर यति होती हैं। वर्गो के क्रम में ढो नगण (॥।, 
॥॥), एक मगण (555) तथा ढ़ो यगण (/5५, 
।55) होते हैं । 

नेंसे- 

॥॥ ॥ 55 SSS SS 

“प्रिय पति बह मेरा, प्राण प्याश कहाँ हैं? 

दुख नलधि में डूबी, का सहारा कहाँ हैं? 

अब तक निसको में, देख के नी सकी हूँ 

वह हृढ़य हमार, नेत्र-तारा कहाँ हैं?” 

$. मन्दाक्रान्ता 

इस छ्द के प्रत्येक चरण में एक मगण 

(555), एक भगण (५॥), एक नगण (॥/), ढो 
तगण (55।, 550) तथा ढ़ो गुरु (55) मिलाकर ।7 
वर्ण होते हॉ) चोथ्रे छठवें तथा सातवे वर्ण पर मति 
होती हैं । 

नेंसे- 

५५ ५५ ॥ ॥ ।9 $ /$ 5। 55 

“तारे इबे तम टल गया छा गई व्योम नाली) 
पंछी बोले तमचुर नगे न्योति फॅली दिशा में।” 

6. शिखरिणी 

इस छेद करे प्रत्येक चरण में एक यगण (/55), 
एक मगण (555), एक नगण (॥॥), एक सगण 
(5), एक भगण (5॥), एक लघु () एवं एक 
गुरु (5) होता हौ! इसमें ।7 वर्ण तथा छः वर्णो पर 
गति होता हैं । 

नेंसे- 

७5 SSNS 5५ ॥॥ 5 

“अनूठी आभा से, सरस सुषमा से सुरस से। 
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निराले फूलों की, विविध ढल वाली अनुपम। 
नड़ी-बूटी हो बहू फलवती श्री बिलसती॥” 

7. वेशस्थ 

इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण (॥500), एक 
तगण (5), एक नगण (500) ओर एक रगण (5) 
के क्रम में ।2 वर्ण होते हँ । 

नेंये- 

FSls 5 IIS SLs 

“ज कालिमा हैं मिटती कपाल की। 

न बाप को हें पडती कुमारिक। 

प्रतीति होती यह थी विलोक के, 

तपोमयी सी तनया तमारि की।।” 


8. ट्रतविलम्बित 

इस छंद के प्रत्येक चरण में एक नगण (॥४), दो 
भगण (5॥।, 5॥) ओर एक रगण (5।5) के क्रम से 
।2 वर्ण होते हैं, चार-चार वर्णो पर यति होती हैं । 
नेंसे- 

॥ S IIS ISIS 

“द्विवस का अवसान समीप था 

गगन था कुछ लोहित हो चला। 

तरुशिखा पर थी अब रानती, 

कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा।।” 

१. मत्तगयन्द (मालती) 

इस छंद के प्रत्येक चरण में सात भगण (5॥, 5॥, 
5॥।, 5॥, 5॥ 5॥, $॥) ओर अन्त में ढो गुरु (5) 
के क्रम से 23 वर्ण होते हैं । 

नेंसे- 

५। /$। ।5। ।9। ।9। 5। ISI SS 

“सेस महेश गनेस सुरेश, द्रिनेसूह नाहि निरन्तर 
गावें। 

Rl से सुक व्यास रें, पचि हारे तऊ पुनि पार न 
पाठे।।” 


।0. सुन्दरी सबेया 

इस छठ के प्रत्येक चरण में आठ सगण (5, ॥5, 
॥5, ॥ऽ, ॥ऽ, ॥ऽ, ॥ऽ, ॥५) ओर अन्त में एक 
गुरु (5) मिलाकर 25 वर्ण होते हँ । 

नेंये- 

MSI SN SFIS STIS ISS 

“पढ़ कोमल सामल गॉर कलेवर रानन कोटि 
मनोन लनाए। 

कर वान सरायन सीस नटासरसीरुह लोचन सोन 
यहाए। 

निन देखे रखी सतभायह ते, तुलसी तिन तो मह 
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I 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


न पाए। 
गहि मारग आन किसोर वधू, बेंसी समेत सुभाई 
सिध्राए।।” 
मात्रिक छेद 


यह छंद मात्रा की गणना पर आधृत रहता हैं, 
इसलिए इसका नामक मात्रिक छेद हैं। निन छंदों 
में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया 
नाता हैं किन्तु वर्णौ की समानता पर ध्यान नहीं 
द्विया नाता, उन्हे मात्रिक छंद कहा नाता ही 
मात्रिक छंद्रो का विवेचन इस प्रकार हैं- 

।. चोपाई 

यह यममात्रिक छठ हैं, इसमें चार चरण होते हौ 
इसके प्रत्येक चरण में ।6 मात्राएँ होती हो चरण के 
अन्त में ढो गुरु होते हैँ । 

नेंसे- 

5॥ ॥ ॥ ॥। ॥S ॥। ॥।॥ ॥Sऽ = ।6 मात्राएँ - 
“बंदूडँ गुरु पढ़ पढम परागा, सुरुचि सुवास सरस 
अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल 
वरुन परिवाङ।।” 

2. रोला (काव्यछद्‌ ) 

यह चार चरण वाला मात्रिक छठ हैं। इसके प्रत्येक 
चरण में 24 मात्राएँ होती है तथा । व ।3 मात्राओं 
पर गति' होती हैं। इसके चारों चरणों की ग्यारहवी 
मात्रा लघु रहने पर, इसे काव्यछंद भी कहते हँ । 
नेंसे- 

5 55 ॥ ॥॥ ।ऽ 5 ॥5 ॥। ऽ = 24 मात्राएँ 

हे दूना यह नियम, सृष्टि में यद़ा अटल हैं। 

रह सकता हैं वही, सुरक्षित निसमें बल हैं॥ 

निर्बल का हैं नही; नगत्‌ में कही ठिकाना। 

रक्षा साधक उसे, प्राप्त हो चाहे नाना॥ 

3. हरिगीतिका 

यह चार चरण वाला सममात्रिक छंद हैं। इसके 
प्रत्येक चरण में 28 मात्राएँ होती हैं, अन्त में लघ्च 
ओर गुरु होता हैँ तथा ।6 व ।2 मात्राओ पर यति 
होती हैं 

नेंसे- 

॥ 5। 5॥ ॥। 5॥ ॥। 5॥ 5।ऽ = 28 मात्राएँ। 
“मन नाहि राँचेड मिलहि सोबर सहन सुन्दर साँवरो। 
करुना निधान सुनान सीलु सनेह नानत राव 
इहि भाँति गॉरि असीस सुनि सिय सहित हिय 
हरषित अली। 

दुलसी भवानिहि पूनि पुनि पुनि मुद्रित मन मन्दिर 
चली” 

अथवा 
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का एक चरण बन नाता हैं । 

नेंसे- | 

NSIS NSIS NSIS NSIS = 28 मात्राए 
हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका, हरिगीतिका 


१. दोहा 

यह अर्द्गसममात्रिक छेद हें। इसमें 24 मात्राएँ होती 
हो! इसके विषम चरण (प्रथम ब तृतीय) में ।3-।3 
तथा सम चरण (द्वितीय व चतुर्थ) में ॥-॥ मात्राएँ 
होती हैं । 

नेंसे- 

55 ॥ 55 ।ऽ 55 5॥ 5। = 24 मात्राएँ 

“मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरि सोय) 

ना तन की झाई परे, स्थाम हरित द्रुति होय॥” 

$. सोरठा 

यह भी अरद्कगसम मात्रिक छंद हैं। यह दोहा का 
विलोम हैं, इसके प्रथम व तृतीय चरण में ।-। ओर 
द्वितीय व चतुर्थ चरण में ।3-।3 मात्राएँ होती हैं । 
नेंसे- 

॥॥ SII 5 5। S/ ISS IIS = 24 

मात्राएँ “सुनि केवट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहँँये करना ऐन; चितड़ नानकी लखन तन।।” 


6. उल्लाला 

इसके प्रथम ओर तृतीय चरण में ।5-॥5 मात्राएँ होती 
हैँ तथा द्वितीय ओर चतुर्थ चरण मे ।3-।3 मात्राएँ 
होती हैँ । 

नेंये- 

हे शरणदामिनी देवि तू, करती सबका त्राण हौ 

हे मातृभूमि! संतान हम, तू नननी, तू प्राण हैं। 


7. छप्पय 
यह छः चरण वाला विषम मात्रिक छठ हैं। इसके 
प्रथम चार चरण रोला के तथा । अन्तिम दो चरण 
उल्लाला के होते हैं । 
नेंसे- 

नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर ही 
सूर्य-चन्द्र युग मुकृट मेखला रन्नाकर हैं। 
नद्वियाँ प्रेम-प्रबाह, फूल तारा मण्डल हैं। 
बन्द्री नन खगकन्द शेष फन सिंहासन हँ 
करते अभिषेक पगोद्‌ हैं बलिहारी इय वेष की। 
हे मातृभूमि तू सत्य ही, यगुण मूर्ति सर्वेश की॥” 
8. बरवें 
बरवें के प्रथम ओर तृतीय चरण में ।2 तथा द्वितीय 
ओर चतुर्थ चरण में 7 मात्राएँ होती हैं, इस प्रकार 
इसकी प्रत्येक पंक्ति में ।१ मात्राएँ होती हैँ । 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


॥|ऽ $। $। ॥ $। । $। = ।१ 

तुलसी राम नाम सम मीत न आना 

नो पहुँचाव रामपुर तनु अवसान॥ 

१. गीतिका हे 

गीतिका में 26 मात्राएँ होती हैं; ।५-।2 पर यति होती 

हैं। चरण के अन्त में लघु-गुर होना आवश्यक हैँ । 

नेसे- हे 

5। 55 5 ।5ऽ ।ऽ ॥।ऽ ।ऽ = 26 मात्राएँ 

साध-भक्तों में सुयोगी, संगमी बढ़ने लगे। 

सभ्यता की सीढियों प॑, सूरमा चढ़ने लगे॥ 

बेढ़-मन्त्रों को विवेकी, प्रेम से पढने लगे! 

बंचकों की छातियों में शूल-से गड़ने लगे। 

॥0. बीर (आल्हा) 

वीर छेद के प्रन्येक चरण में ।6, ।5 पर यति दरेकर 

३। 6 हैं तथा अन्त में । गुरु-लघ होना 

आवश्यक है । 

नेंसे- हे 

॥ ॥ $ 5५। ॥ ॥ $। ॥5 5 5॥ 5) = 3। मात्राएँ 

“हिमगिरि के उत्तृंग शिखर पर, बॅठ शिला की शीतल 

छह 

एक पुरुष भीगे नगनो से, देख रहा था प्रलय- 

प्रबाह।।” 

॥. कुण्डलिया 

यह छ: चरण बाला विषम मात्रिक छठ हैं। इसके 

प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हो! इसके प्रथम र 

अ नीट ]हा ऑर बाढ़ के चार चरण रोला के होते हौ 

त छद कृण्डली के रुप में एक ठुयरे से गुथे 
हैं; इसीलिए इसे कुण्डलिया छट कहते हे । 


नेसे- 

“पहले ठो दोहा रहेँ रोला अन्तिम चारा 

रहें नहाँ कला; कुण्डलिया का सार। 
कुण्डलिया का सार चरण छः नहा बिशने। 

दोहा अन्तिम पाढ़, सरोला आदिहि छाने। 

पर सबही के अन्त शब्द SR Td 

दोहा का प्रारम्भ, हुआ हो 

मुक्त छेद 

निस विषम छंद में वर्णित गा आ 20 2285 तिबन्ध न हो; 
न प्रत्येक चरण में वर्णो की संख्या ओर क्रम समान 
हो ओर मात्राओ की कोई निश्चित व्यवस्था हो तथा 
निसमें नाद ओर ताल के आधार पा पंक्तियों में लय 
लाकर्‌ उन्हे गतिशील करने का आग्रह हो बह मुक्त 
छ्ढ़ हैं । 

उदाहरण : निराला की कविता 'नुही की कली ' 
ड्त्मादि । 
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अध्याय - 27 
अलंकार 


० अलंकार शब्द 'अलम' धातु से बना हैं नियका 
अर्थ हैं आभूषण' । निस प्रकार सुवर्ण आदि के 
आभूषणो से शरीर को शोभा बढ़ती हैं उसी प्रकार 
काव्य - अलंकारों से काव्य की । 
साफ शब्दों में निस प्रकार स्त्रियाँ अंगार कर 
ओर भी शोभायमान हो नाती हैं, उसी प्रकार 
अलंकार से कविता ऑर भी योदूर्यवती हो नाती 
हैं । 

० संस्कृत के अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक 
आचार्य दृण्डी के शब्दों में काव्य शोभाकरान्‌ 
धर्मान अलंकारान्‌ प्रचक्षते’ - काव्य के 
शोभाकारक धर्म (गुण ) अलंकार कहलाते हँ । 

० हिंदी के कवि केशवढ़ाय एक अलेकाखादी कवि 
हैँ। 

अलेकार का प्रकार 

अलंकार के तीन प्रकार हैं- 

(A ) शब्दालंकार - शब्द पर आश्रित अलंकार 

(8 ) अर्थालंकार - अर्थ पर आखित अलंकार 

(८ 2 आधुनिक / पाश्चात्य अलेकार - आधूनिक 
काल मे पाश्चात्य साहित्य ये आए अलंकार 

(A ) शब्दालंकार - 

काव्य में शब्द्रगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। 
शब्दालंकार मुख्य रुप से सात हैं, नो निम्न प्रकार हैं- 
अनुप्रास गमक, श्लेष वक्रोक्ति, पुनरक्तिप्रकाश, 
पुनरुक्तिवद्राभास ऑर वीप्सा आदि। 

।. अनुप्रास अलंकार 

एक या अनेक वर्गौ की पास-पास तथा क्रमानुसार 
आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके पाँच 
भेढ़ हैं- 


0) छेकानुप्रासअलेकार 
नहाँ एक या अनेक बर्णों की एक ही क्रम में एक 
बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता हैं । 
नेंसे- 
“इस करुणा कलित हृढ़य में, 
अब विकल रागिनी बनती” 
यहाँ करुणा कलित में छेकानुप्रास हैं। 
(00 वृत्मानुप्रास अलंकार 
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ट र र 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


पर्षा ऑर भद्रा) कुछ विद्वानों ने तीन वृत्तियो को ही 
मान्यता दी हैं-उपनागरिका, परषा ओर कोमला। इन 
मो के अनुकूल वर्ण साम्य को वृत्यानुप्रास कहते 
ह, 
नैसे- 
'केकन; किंकिणि, नूपुर, धृनि, सुनि 
यहाँ पर न की आवृत्ति पाँच बार हई हैं ऑर 
कोमला या मधुरा वृत्ति का पोषण हुआ हैं। अतः यहाँ 
वृत्यानुप्राय हैं। 
(00 श्रुत्यनुप्राम अलंकार 
नहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले नाने वाले 
वर्षों की आवृत्ति होती हैं, बहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार 
होता हैं । 
नॅये- 
ठनयीद्रास सीद्ति नियिदरिन देखत तुम्हार निठराईी 
यहाँ त, “द, स, 'न' एक ही उच्चारण स्थान 
(दत्र) से उच्चरित होने। वाले वर्षों की कई बार 
आवृत्ति हुई हैं, अतः महाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार हैं। 
(५) अत्र्यानुप्रास अलंकार 
नहाँ पढ़ के अन्त के एक ही वर्ण ओर एक ही स्वर 
की आवृत्ति हो, वहाँ अत्र्यानुप्राय अलंकार होता हैं; 
नैसे- 
“नम हनुमान ज्ञान गुन सागर। 
नय कपीश तिहँ लोक उनागर”। 
यहाँ द्रोनों पढ़ों के अन्त में 'आगर' की आवृत्ति हई 
हैं, अतः अत्रयानुप्राय अलंकार हैं। 
(५) लाटानुप्रास अलंकार 
नहाँ समानार्थक शब्द्री मा वाक्यांशों की आवृत्ति हो 
परन्तु अर्थ में अन्तर हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार 
होता हैं; 
नैसे- 
“पूत सपूत, तो क्यों धन संचय? 
पूत कपूत, तो क्यों धन संचय”? 
यहाँ प्रथम ओर द्वितीय पंक्तियों में एक ही अर्थ वाले 
शब्दों का प्रयोग हुआ, हैं परन्तु प्रथम ओर द्वितीय 
पंक्ति में अन्तर स्पष्ट हैं, अतः यहाँ लादानुप्रास 
अलंकार हैं। 
2. यमक अलंकार 
नहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए 
किन्तु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक 
अलंकार होता हैं; 


https://www.infusionnotes.com/ 


FLAVA LAP ANA मे 2220222 वरिमा गा होरी ८4; रह ८487/:68/:40:6487/487/:687/ ललिता लि 22022 प्रौढा [APA ANAND ANA नय [ACA ANP AP AYALA AD A ANP ANP AA LAP AD A ANP ANP AAP LASP AD A ANP ANP AAP LAP AD AP ASP AAP LAP ADA AP 


“नेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हॅ” 

यहाँ पर “तारे शब्द दो बार आया हैं। प्रथम का अर्थ 
“तारण करना या “उद्कार करना हैं ओर द्वितीय 
“तारे का अर्थ ताणागण हैं, अतः यहाँ गमक 
अलंकार हैं। 

नेंसे - 

“कनक - कनक ते सोंगुनी, मादकता अधिकाय” 
वा खाए बोराय नग, या पाए बॉरय” ॥ 

कनक शब्द की एक बार आवृति । सोना 2. धतूरा 
३. श्लेष अलंकार 

एक शब्द में एक से अधिक अर्थ नुड़े हों (नहा कोई 
शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किन्तु प्रसंग भेद में 
उसके अर्थ अलग-अलग हो वहां श्लेष अलंकार 
होता हैं । 

नेंसे- 

“रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। 

पानी गए न ऊबरें मोती मानुष चून।।” 

यहाँ “पानी” के तीन अर्थ है-'कान्ति', 
“आत्मसम्माने ओर “नल”, अतः यहाँ श्लेष अलंकार 
हैं 

५. वक्रोक्ति अलंकार 

नहा पर वक्ता द्वार भिन्न अभिप्राय से व्यक्त किए गए 
कथन का श्रोता श्लेष गा काकु द्वारा भिन्न अर्थ 
की कल्पना कर लेता हैं, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता 
हैं 

इसके दो भेढ़ हैं-श्लेष वक्रोक्ति ऑर काकु वक्रोक्ति। 
() श्लेष वक्रोक्ति अलंकार 

नहाँ शब्द के श्लेषार्थ के द्वारा श्रोता वक्ता के कथन 
ये भिन्न अर्थ अपनी रुचि गा परिस्थिति के अनुकूल 
अर्थ ग्रहण करता हैं, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार 
होता हैं । 

नेंसे- | 

“गिरने तुव भिश्च आन कहाँ गयो, 

नाइ लखो बलिशन के ठ्रारे। 

ब नृत्य करें नित ही कित हैं, 

ब्रन में सखि सूर्‌-सुता के किनारे! 

पशृपाल कहाँ? मिलि नाइ कहूँ, 

बह चारत धेनु अरण्य मॅझारे॥” 

एक कबूतर द्रेख हाथ में पूछा कहाँ अपर हैं? 

उसने कहा अपर केसा ? वह उड़ गया सपर हैं ॥ 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


पूछने के लिए अपर (दूसरा) शब्द का प्रयोग किया 

गया हें नबकि उतराष्ट्री में नूरनहा ने "अपर का 

“बिना पर (पंख) वाला अर्थ कर उत्तर द्विया हँ । 

00) काकु वक्रोक्ति अलंकार 

नहाँ किसी कथन का कण्ठ की ध्वनि के कारण 

अर्थ निकलता हैं, व्हॉ काकु वक्रोक्ति अलंकार 
हैं । 

नॅसे- 

“मॅ सुकुमारि, नाथ वन नोगू। 

ठमहिं उचित तप मो कहाँ भोगू/” 

5. पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार 

इस अलंकार में कथन के सोर्न्दर्ग के बहाने एक ही 

शब्द्र की आवृत्ति को पुनउक्तिप्रकाश कहते हैँ । 

नॅसे- तत 

“ठॉर-ठॉर बिहार करती सुन्दरी सुरनारियॉ” 

यहाँ 'ठॉर-ठॉर॑ की आवृत्ति में पुनरुक्तिप्रकाश हैं। 

ढोनों गेर' का अर्थ एक ही, हैं परन्तु पुनरुक्ति से 

कथन में बल आ गया ही 

6. पुनरुक्तिबढ़ाभास 

नहाँ कथन में पुनरुक्ति का आभास होता हैं, गहाँ 

पुनरुक्तिवद्राभास अलंकार होता हैं । 

नैसे- 

“पुनि फिरि राम निकट सो आई।” 

यहाँ पुनि' ओर 'फिरिं का समान अर्थ प्रतीत होता 

हैं परन्तु पुनि का अर्थ-पुनः (फिर) है ऑर फिरि 

का अर्थ-लॉटकर होने से पुन्क्तिबढ़ाभास अलंकार 

हैं। 

7. बीप्सा 

नब किसी कथन में अत्यन्त आदर के साथ एक 

शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती हैं तो बहा वीप्सा 

अलंकार होता हैं । 

नेसे 

“हा! हा।! इन्हें रोकन को दोक न लगाबो तुम” 

यहाँ “हा!” की पुनरुक्ति द्वारा गोपियो का बिरह ननित 

आवेग व्यक्त होने से वीप्सा अलंकार हैं। 

(8) अर्थालंकार 

साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते 

हौ! प्रमुख अर्थालंकार मुख्य रुप से तेरह हैं-उपमा, 

रुपक, उत्प्रेक्षा, श्रान्तिमान, सन्देह, ट्रष्टान्त, 

अतिशयोक्ति, विभावना, अन्योक्ति, विरोधाभास, 

विशेषोक्ति, प्रतीप; अर्थान्तरन्यास आदि। 
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समान धर्म के आधार पर नहा एक वस्तु की 
समानता या तुलना किसी टुसरी वस्तु से की नाती 
हें, वहाँ उपमा अलंकार होता हैं। उपमा के चार अंग 
हु 
उपमेय वर्णनीय वस्तु निसकी उपमा गा समानता 
दी नाती हैं, उसे ‘उपमेय 'कहते हैं. नेंये-उसका 
मुख चन्द्रमा के समान सुन्दर हैं। वाक्य में मुख" 
की चन्द्रमा से समानता बताई गई हैं, अत मुख 
उपमेय हैं। 


. उपमान निससे उपमेय की समानता या तुलना 


की नाती हैं उसे उपमान कहते हैं। नेंसे-उपमेय 
)मुख (की सम समानता चन्द्रमा से की गई हैं, 
अतः चन्द्रमा उपमान हैं। 


. साधारण धर्म निस गुण के लिए उपमा दी नाती 


हैं, उसे साधारण धर्म कहते हैं। उक्त उदाहरण में 
सुन्दरता के लिए उपमा दी गई हैं, अत सुन्दरता 
साधारण धर्म हैं। 


. वाचक शब्द निस शब्द के द्वारा उपमा दी नाती हैं, 


उसे वाचक शब्द कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में 
समान शब्द वाचक हैं। इसके अलावा 'सी', 'सम', 
'सरिस 'सद्रश शब्द उपमा के वाचक होते हैं। 
उपमा के तीन भेढ़ हैं-पूर्णोपमा, लुप्तोपमा ऑर 
मालोपमा। 

(क) पूर्णोपमा नहाँ उपमा के चारों अंग बिद्यमान हों 

वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

हरिपद् कोमल कमल से” 

(ख) लुप्तोपमा निसमें उपमा के एक, दो या तीन 

अंग लुप्त (गायब )हो लुप्तोपमा अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

“पड़ी थी बिनली-सी बिकराल। 

लपेटे श्रे घन नेसे बाल”। 

(ग) मालोपमा नहाँ किसी कथन में एक ही उपमेय 

के अनेक उपमान होते हैं बहाँ मालोपमा अलंकार 

होता हैं। 

नेंसे- 

“चन्मा-सा कान्तिमय, हि कमल-सा कोमल महा 

कुयुम-सा हँसता हुआ, प्राणेश्ररी का मुख रहा॥” 

2. रूपक 

नहाँ उपमेय में उपमान का निषेधरहित आरोप हो 

अर्थात्‌ उपमेय ओर उपमान को एक रुप कह द्विया 

नाए, वहाँ रूपक अलंकार होता हॅ. 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


“बीती बिभावरी नाग णी 

अम्बर-पनद्रट में डुबो रही तारा-घट ऊषा-नागरी”। 
यहाँ अम्बर-पनघट, तारा-घद, ऊषा-नागरी में 
उपमेय उपमान एक हो गए हैं, अतः रुपक अलंकार 
हैं। 

3. उत्प्रेक्षा 

नहाँ उपमेय में उपमान की सम्भावना व्यक्त की 
नाए बहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता हैं। इसमें ननु, मनु, 
मानो; नानो, डक, नेंये वाचक शब्दों का प्रयोग होता 
हैं। उत्प्रेक्षा के तीन भेढ़ हॅ-वस्तूत्प्रेक्षा हेतूत्प्रेक्षा ऑर 
फलोक्प्रक्षा । 

(09 बस्तूप्रेक्षा नहाँ एक वस्तु में ट्रसरी बस्तु की 
सम्भावना की नाए वहा वस्तूप्रेश्षा होती हैं । 

नेंसे- 

“उसका मुख मानो चन्द्रमा हैं।” 

(00 हेतृच्प्रक्षा नब किसी कथन में अवास्तविक 
कारण को कारण मान लिया नाए तो हेतूत्प्रेक्षा होती 


नेसे- 

“पिठ सो कहेव सन्द्रेसड़ा, हे भोरा हे काग। 

सो धानि विरही नरिमुई, तेहिक धुवाँ हम लाग”॥ 
यहाँ कॉआ ऑर भ्रमर के काले होने का वास्तबिक 
कारण विरहिणी के विरहाशि में नल कर मरने का 
धुवाँ नहीं हो सकता हैं फिर भी उसे कारण माना 
गया हें अतः हेतूत्प्रेक्षा अलंकार हैं। 

(॥) फलोव््रक्षा नहाँ अवास्तविक फल को 
वास्तविक फल मान लिया नाए, वहा फलोग्ररेक्षा 
होती हैं; 

नेंये- 

“जायिका के चरणों की समानता प्राप्त करने के 
लिए कमल नल में तप रहा हॉ” 

यहाँ कमल का नल में तप करना स्वाभाविक हैं। 


चरणों की समानता प्राप्त करना वास्तविक फल नही 


र पर उसे मान लिया गया हैं, अतः यहाँ फलोग्ररेक्षा 
। 

१. आन्तिमान 

नहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी टुसरी 
वस्तु का भ्रम हो, व्हॉ श्रान्तिमान अलंकार होता हँ । 
नेंसे- 

“पाये महावर ढेन को नाइन बेडी आया 

फिरि-फिरि नानि महावरी, एडी मीडति नाए॥” 
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नये १८५ CII अर्ग जाइन को । एडी 


महा नाइन को एडी की स्वाभाविक लालिमा म 
महावर की काल्पनिक प्रतीति हो रही हैं, अतः यहाँ 
भ्रान्तिमान अलंकार ही 

नेंसे - 

फिरत घरन नूतन पथिक चले चकित चित भागि । 
फूल्मो ट्रेखि पलास बन, समुहें समुझि दृवागि ॥ 


यहाँ विदेश गमन करने वाले नये पथिक पुष्पित 
पलाश वन को द्वेखकर (पलाश के फूल बहुत लाल 
होते हैं) उसे दावाश्रि (नंगल की आग ) समझ इर 
से फिर घर लॉट आते हैं । 

5. सन्द्रेह 

नहा अति साद्भश्य के कारण उपमेय ऑर उपमान में 
अनिश्चय की स्थिति बनी रहे अर्थात्‌ नब उपमेय में 
अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो नाए, तो बहाँ 
सन्द्रेह अलंकार होता हे । 

नेसे- 

“सारी बीच नाए हैं या नारी बीच सारी हैं, 

कि सारी की नारी हैं कि नारी की ही सारी” 

यहाँ उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान हैं अतः 
यहाँ सन्द्रेह अलंकार हैं। 6. द्रष्टान्त नहा किसी बात 
को स्पष्ट करने के लिए साष्ट्रथ्यमूलक टुष्टान्त 
प्रस्तुत किया नाता हैं, वहाँ ट्रष्टान्त अलंकार होता हैं; 
नेसे- 

“मन मलीन तन सुन्दर केसे। 

विषरस भरा कनक घट नेंसे।।” 

यहाँ उपमेय वाकम ऑर उपमान वाक्य में बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब का भाव हें अतः यहाँ द्रष्टान्त अलंकार हैं। 
7. अतिशयोक्ति 

नहाँ किसी विषयवस्तु का उक्ति चमत्कार द्वारा 
लोकमर्याढ़ा के विरुद्ध बढा- चढाकर वर्णन किया 
नाता हैं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता हैं । 

नेसे- | 

हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आगा 

सारी लेका नरि गई, गए निशाचर भाग।” 

यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही 
सारी लेका का नलना ऑर राक्षसों के भागने का 
बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन होने से अतिशयोक्ति अलंकार हैं। 
8. विभावना 


नहाँ कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन हो, वहाँ 
विभावना अलंकार होता हैं । 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


“बिनु पग चलड़ युनइ बिनु काना। 

कर बिनु करम करें बिधि नाना 

आनन रहित सकल रस भोगी) 

बिनु बानी वक्ता बड़ नोगी।।” 

यहाँ परो के बिना चलना, कानों के बिना सुनना, 
बिना हाथों के विविध कर्म करना, बिना मुख के 
सभी एस भोग करना ओर वाणी के बिना वक्ता होने 
का उल्लेख होने से विभावना अलंकार हैं। 

१. अन्योक्ति 

नहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य कर कही नाने 
बाली बात हुसरे के लिए कही नाए, वहाँ अन्गोक्ति 
अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

“नहिं पराग नहि मधुर मधु, नहि बिकास एहि काल। 
अली कली ही यो बिध्योँ, आगे कोन हवाल।।” 

यहाँ पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध 
कराया गया हे अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार ही 

।0. विरोधाभास 

नहाँ वास्तविक बिरोध न होने पर भी बिरोध का 
आभाय हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता हैं । 
नेंसे- 

“गा अनुरागी चित्त की, गति सम्झें नहि कोया 

न्यो न्यो बूडें स्त्राम रंग, त्यो त्यो उन्वल होम।।” 
यहाँ पर श्याम (काला) रंग में डूबने से उन्वल होने 
का वर्णन हैं अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार हैं। 

॥. विशेषोक्ति 

नहाँ कारण के रहने पर भी कार्य नही होता हैं वहाँ 
विशेषोक्ति अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

“पानी बिच मीन पियासी। 

मोहि सुनि सुनि आवें हासी॥” 

॥2. प्रतीप 

प्रतीप का अर्थ हैं-उल्टा या विपरीत'। नहा उपमेय 
का कथन उपमान के रुप में तथा उपमान का 
उपमेय के रुप में किया नाता हैं, बहाँ प्रतीप 
अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

“उतरि नहाए नमुन नल, नो शरीर सम स्थाम” 
यहाँ यमुना के श्याम नल की समानता रामचळ् के 
शरीर ये दरेकर उसे उपमेय बना द्विया हैं, अतः यहाँ 
प्रतीप अलंकार हैं। 
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/2. 


नहाँ कियी सामान्य बात का विशेष बात से तथा 
विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया नाए, 
वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता हैं । 

नेसे- 

“सर्बे सहायक सबल के, कोउ न निबल सुहाया 
पवन नगावत आग को, द्वीपहि देत बुझाग॥।” 

।५. उभयालंकार 

नो शब्द ओर अर्थ ढ़ोनों में चमत्कार की वृद्धि करते 
हें, उन्हे उभयालंकार कहते हैं। इसके दो भैद्‌ हैं । 

0) संकर नहाँ पर दो या अधिक अलंकार आपस में 
'नीर-क्षीर' के समान सापेक्ष रुप से घुले-मिले रहते 
हँ वहाँ "संकर अलंकार होता हैं । 

नेंसे- 

“जाक का मोती अधर की कान्ति ये 

बीन दाडिम का समझकर भ्रान्ति से। 

दरेखकर सहसा हुआ शुक मोन हैं, 

सोचता हें अन्य शुक यह कॉन हे?” 

() संयुष्टि नहा टो अथवा दो से अधिक अलंकार 
परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहें, वहाँ “संसृष्टि” 
अलंकार होता हैं: 

नेसे 

तिरती गृह वन मलय समीर, 

साँस, युधि, स्वप्र, सुरभि, सुखगान। 

मार केशर-शरु मलय समीर 

इदम हुलसित कर पुलकित प्राणा 

।5. पाश्चात्य अलंकार 

हिन्दी साहित्य पर्‌ पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के 
फलस्वरुप पाश्चात्य अलेकारो का समावेश हुआ हैं। 
प्रमुख पाश्चात्य अलंकार हैं-मानबीकरण, भावोक्ति, 
ध्वन्यात्मकता ओर बिरोध चमत्कार) परीक्षा की ट्रष्टि 
से मानबीकरण अलंकार ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए 
यहाँ उसी का विवरण दिया गया हैं। मानबीकरण 
नहा प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव के 
रुप में चित्रित किया नाता हैं, वहाँ मानवीकरण 
अलंकार होता हैं; 

नेंसे- 

“द्विवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर 
रही हैं। 

बह संध्या-सुन्द्ररी परी-सी; धीरे-धरि-धीरे।” 

यहाँ संध्या को सुन्दर परी के रुप में चित्रित किया 
गया हे. अतः यहाँ मानबीकरण अलंकार ही 

।6. कारणमाला अलंकार 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


नहा एक का ठरा, हुसरे का तीसरा कारण .... 
बताते नाना कारण माला अलंकार कहलाता हैं । 
नेसे 

होत लोभ ते मोह, मोहहि ते उपने गर । 

गरब बढावे कोह, कोह कलह कलह व्यथा ॥ 


लोभ » मोह » गर्व + क्रोध + कलह +» 
व्यथा 


।?. आक्षेप अलंकार 

किसी विवाक्षित वस्तु को बिना पूरा किये बिना किये 
बीच में ही छोड़ देना 

नेंसे उदाहरण 

आपसे कहना तो बहुत कुछ था पर उससे लाभ कत्रा 
होगा । 

।8. अर्थापति अलंकार 

एक बात से ट्रसरी बात का स्वतः सिद्ध हो नाना 
अर्थापति अलंकार कहलाता हैं । 

नेसे 

अथवा एक परस में ही नब तरस रही में इतनी 
होगी विकल न नाने तब वह, सढ़ा- संगिनी कितनी 
2 


कुब्ना की उक्ति हैं - कष्ण के एक ही स्पर्श के बाढ़ 
उनसे वियुक्त होकर नब मुझे इतनी बकेली 
(व्याकुलता / बेचेंनी ) हैं तो उनसे बिछ्डकर सढ़ा 
साथ रहने वाली बेचारी राधा नी केसी दशा होगी । 
॥१. दीपक अलेकार 

नहाँ उपमेय ओर उपमान ढोनो का एक धर्म कहा 
नाए वहाँ दीपक अलंकार होता हँ । अर्थात्‌ निस 
प्रकार एक स्थान पर स्था हुआ दीपक अनेक 
वस्तुओं को प्रकाशित करता हैं । 

उदाहरण - 

चंचल निशि उदृवस रहें, करत प्रात गसिशन । 
अरबि्न में इंद्रिय सुन्दरी नेनन लान ॥ 

कहत नटत रैझत खिझत, मिलत सिलत लनियात 
। 

भरे भॉन में करत हैं नेगन ही सब बात ॥ 

20. अप्रस्तुत प्रशंशा 

नहा अप्रस्तुत (उपमान )का वर्णन करते हुए प्रस्तुत 
का कथन होता हैं, वहाँ अप्रस्तुत प्रशसा अलंकार 


होता हैं। 
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उदाहरण 

सागर की लहर- लहर में हैं हास स्वर्ण-किरणों का । 

सागर के अन्तस्तल में अवसाद अवाक कणों का ॥ 
(यहा अप्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर, बीर 

गंभीर व्यक्ति का वर्णन किया गया हैं ) 

स्वास्थ सुकृत न स्त्रम वृथा; देखू बिहंग विचारि । 

बान पराये पानि परि तू पंछीन न मारि ॥ 

20. व्मतिरेक अलंकार 

उपमेय की उपमान से अधिकता का अथवा उपमान 

की न्यूनता का वर्णन ही व्यतिरेक हैं । 

उदाहरण 

संत हृढय नवनीत सामना, कहा कबिन्हपारी कहें न 

नाना । 

निन परिताप द्रबें नवीनता; परख द्रबहि सुसंत 

पुनीता ॥ 

यहाँ उपमेय संत हृढय के लिए वर्णित उपमान 

नवनीत को उपमेय से न्यून कथित किमा गया हैं । 

अतः वतिरेक हैं । 

22. स्मरण अलंकार 

नब पूर्व में देखे सुने पदार्थ के साद्वश अन्य पढ़ार्थ 

को ढेखकर उसकी स्मृति का होना स्मरण अलंकार 

हैं। 

उद्राहरण- 

भूहर पलाश ट्रेखि-द्रेखि के बबूर बुरे, 

हाय-हाय मेरे व तमाल सुधि आवे हैं । 

23. उल्लेख अलंकार 

एक पदार्थ को नब अनेक प्रकार से वर्णन किया 

नाए तो उल्लेख अलंकार होता हैं। यह उल्लेख दो 

स्पों में होता हॅ- 

।.एक ही व्यक्ति द्वारा, 2. अनेक व्यक्तियों द्वारा 

उदाहरण - 

नानति सोति अनीति है,नानत सखी सुनीति । 

गुरुनन नानति लान हैं प्रीतम नानति प्रीति ॥ 

यहाँ सॉत; सखी, गुरनन तथा प्रिय द्वारा नायिका 

को विविध प्रकार ये द्वेखने के वर्णन में उल्लेख हैं । 

24. दृष्टांत अलंकार 

यहाँ उपमेय वाक्च उपमान वाक्च एवे उनके 

साधारण धर्मो में यद्वि बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव हो तो 

द्रष्टांत अलंकार होता हैं । 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


उदाहरण 
परी प्रेम नंदलाल के मोहि न भावत नोग । मधुप 
रानपढ़ पाईकै भीखन माँगत लोग ॥ 

25. निदर्शना अलंकार 

ढो पढ़ार्थों का सम्भव या असम्भव सम्बन्ध उनमें 
साद्वश्य की कल्पना कराए तो निदर्शना अलंकार 
होता हैं । 

उदाहरण 

स्सवारे प्यारे परम अरुनारे अति ऐन । 

कमलन के गुन गहि रहे, नबनागरितुव नॅन ॥ 
26.समासोक्ति अलंकार 

नब प्रस्तुत वृतान्त के द्वारा अप्रस्तुत वृतान्त की 
प्रतीति हो तो समासोक्ति अलंकार होता हैं । 
उढ़ाहरण 

नहिं पराग नहिं मधुरमधृ नहिं विकास इहि काल । 
अली कली ही सों विध्यो] आगे कॉन हवाल ॥ 
27, पर्यायोक्ति अलंकार 

किसी पदार्थ का निस प्रकार से कथन किया नाता 
हैं यद्वि उसे छोड़कर अन्य तरीके ये कथन किया 
नाए तो पर्यायोक्ति होती हैं । 

उदाहरण - 

फेरि कछुक करि पोरिते फिरि चितई मुसक्या । 
आई मामन लेन तिम, नेहे गई नमाय ॥ 

22. असंगति अलंकार 


इसमें कारण का होना कही ओर कार्य का होना कही 


वर्णित होता हैं 
उढ़ाहरण 
लागत नो कंटक तिहारे पाँइ प्यारे हाड, 
आई पहिले- ही हिम बोधत हमारे हैं । 
यहाँ पेर में कांटा गइता हैं ; बिधता हैं हृदय । 
अतः असंगति हैं । 
2१. यथासंख्य (क्रम 2 अलंकार 
नहा पूर्व कथित पढूर्थौ के क्रम का उसी क्रम से अंत 
तक निर्वाह करने का वर्णन होता हैं। उसे यथासंख्य 
अलंकार कहते हैँ । 
उद्राहरण- 
अमिय हलाहल मढ़ भरे श्वेत स्त्राम एतनार । 
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बार ॥ 

यहाँ अमृत, विषु, शराब के रंग एवं गुण का क्रमशः 
वर्णन हैं अतः यथासंख्य हैं । 

30. व्यानस्तुति अलंकार 

नहाँ निन्द्रा के बहाने स्तुति ओर स्तुति के बहाने 
निन्द्रा वर्णित हो, उसे व्यानस्तुति अलंकार कहते हँ । 
उदाहरण 

वाउ वचन मूरति अनुकला । 

बोलत वचन झरत ननु फूला ॥ 

वाणी से फूल झड़ना प्रशंसा से कटू वाणी कहना 
निन्द्रापरक अर्थ व्यंनित हो रहा हे । 

3. तुल्योगिता अलंकार 

नब अनेक प्रस्तुतों को या अनेक अप्रस्तुतों को एक 
ही धर्म (साधारण धर्मी) से अन्वित किया नाए । 
उढ़ाहरण 

मंढ़ मंढ़ नब तें भई, चंढमुखी तब चाल । 

मन मलीन तब ते भगे, मत्त मतंग मणाल ॥ 

यहाँ मतंग ऑर मराल का एक धर्म मलीन कथित हैं 
। अतः ठुल्योगिता हैं । 

32. तदृगुण अलंकार 

अपने गुण का त्याग कर निकटस्थ उत्कृष्ट गुनवाली 
वस्तु का गुण ग्रहण करना तद्गुण अलंकार कहलाता 
हैँ । 

उढ़ाहरण- 

अधर धरत हरि कें परत ओठ द्वीठी पट नोति । 
हरित बाँस की बासुरी इन्द्र धनुष रंग होति ॥ 

हरे बाँस की बाँसुरी कृष्ण के अधरों का रंग ग्रहण 
कर अपने रंग का परित्याग करने के कारण तद्गुण 
हैं । 

33. अतद्गुण अलंकार 

सम्भव होगे पर भी नब कोई वस्तु समीपवर्ती वस्तु 
का गुण ग्रहण न करे तो अतदूगुण अलंकार होता हैं 
उढ़ाहरण 

चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुनंग । 

चंढ़न विषेले सर्पो के संसर्ग में आने पर अपनी 
शीतलता का गुण नही छोड़ते बताया गया हें । अतः 
अतद्गुण हैं । 

३१. मीलित अलंकार 
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॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ट र रर 


FLANALAP PAN AN ८4 


») 
सादुश्य के कारण एक वस्तु में दसरी वस्तु इस 
प्रकार मिल नाये कि दोनों में किसी प्रकार का भेद 
ज्ञान रहे। उसे मीलित अलंकार कहते है । 
उदाहरण 
बरन वास युकृमारता सब विधि रही समाम । 
पँखुरी लगी गुलाब की गाल न नानी नाए ॥ 
रस, सुगंध ओर कोमलता की समानता के कारण 
नायिका के कपोल पर लगी गुलाब की पंखुड़ी का 
ज्ञान न होना मीलित हैं । 

35. उन्मीलित अलेकार 

एक वस्तु में टृसरी वस्तु के छिप नाने पर किसी 
कारण विशेष से भेद का ज्ञान होना उन्मीलित 
अलंकार हैं । 

उदाहरण - 

मिली चंदन वेदी रही गोरे मुख न लखात । 
न्मो-न्यो मद़लाली चढ़े त्यों-त्यों उच्चटत नात ॥ 
गोरे सुख मे छिपी हुई चंदन की बिन्दी मढ़लाली 
छाने पर प्रकट हो गई । अतः उन्मीलित हैं । 

36. पर्सिख्था अलंकार 

किसी वस्तु के गुणादि को उस वस्तु के अन्य स्थानों 
से हटाकर एक ही स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना 
परिसंख्या हैं । 

उदाहरण 

मूलन ही की अधोगति नहे केसव गाइय । 

होम हुतासन धूम नगर एके मलिनाड्य ॥ 
अधोगति केवल नड़ों की ओर नगर में मलीनता 
केवल होम के धूम से होना परिसंख्या हैं । 

37. मुद्रा अलंकार 

नहाँ बणर्य विषय में अर्थान्तर भेगिमा के साथ-साथ 
संज्ञार्थ की अप्रकरणिका व्येनना का नाम मुद्रा 
अलंकार हैं । 

उदाहरण 

पाण्डव की प्रतिमा सम देखोअर्नुन भीम महामति 
लेखों । 

पंचवटी में वर्षो के प्रकरणीक अर्थ के साथ अर्जन 
एवं भीमवीर गोद्धाओ की व्मेनना के कारण मुद्रा 
अलंकार हैं । 

38. लोकोक्ति अलंकार 

साद्रश्य आदि की सिद्धि के लिए लोक में वर्णित 
विविध मुहावरों एवे उक्तियों के दृष्टांत को लोकोक्ति 
अलंकार कहा नाता हँ । 
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उदाहरण 
इ॒हाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाही । ने तरनन देखि 
कुम्हिलाहीं । 

यहाँ लोकोपवाढ़ “तरननी के संकेत ये कुम्हडे की 
बतिया का सूख नाना”के कारण यहाँ लोकोकि हैं । 
3१. बिनोक्ति 


किसी वस्तु का शोभन या अशोभन बिना, हीन आदि 
द्वारा नहाँ वर्णित किया नाये वहाँ विनोक्ति अलंकार 
होता हैं । 
उदाहरण 
निमि भानु बिनु दिन प्रान बिनु तनुचंढ़ बिनु निमि 
चाँदनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझिधों निय 
भामिनी ॥ 
यहाँ “बिन” के अनेक प्रयोगों द्वारा अयोध्या के 
तेनहीन का वर्णन विनोक्ति अलंकार हैं । 
40. सहोक्ति अलंकार 
नहा सहवाची शब्दों के द्वार अनेक कार्य-व्यापारों में 
एक धर्म का वर्णन किया नाए, नहा सहोक्ति 
अलंकार होता हैं । 
उदाहरण 
बाल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाकहि संग सिधाई 
। 
यहाँ बाल प्रताप; वीरता प्रतिष्ठा का धनुष नष्ट होने 
के साथ- साथ नष्ट हो नाना सहोक्ति अलंकार का 
सूचक हैं । 
(८ 2 आधुनिक पश्चात्य अलंकार 
।,.मानबीकरण अलंकार 
अमानव (प्रकृति, पशु-पक्षी व निर्नीव पदार्थ 2में 
मानवीय गुणों का आरोपण मानवीकरण अलंकार 
कहलाता हँ । 
उद्राहरण- 
नगी वनस्पतियाँ अलयाई, मुख धोती शीतल नल 
से । 
2. ध्वन्यर्थ व्येजना अलंकार 
ऐसे शब्दों का प्रयोग निनसे बर्णित वस्तु प्रसंग 
का ध्वनि - चित्र अंकित हो नाए ध्वन्यर्थ 
व्यंनना अलंकार कहलाता हँ । 
उदाहरण 
चरमर-चरमर- चूं-चरए- मरर ना रही चली 
भेँसागाडी । 
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विशेषण का विपर्णय कर देना (स्थान बढ़ल देना 
) विशेषण-विपर्यन अलेकार कहलाता हैं । 


उदाहरण 
इस करुणाकलित हृदय में 
अबविकल रागिनी बनती । 


यहाँ विकल' विशेषण रागिनी के साथ लगाया गया 
हैं नबकि कवि का हृदय विकल हो सकता हैं 


रागिनी नही । 
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SN 
3. विशेषण - विपर्यय अलंकार अध्याय - 28 


अपठित बोध 


निर्देश-निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे द्विये गये 
प्रश्नो के उत्तर ढीनिए- 

। . बिधाता-रचित इस सृष्टि का सिरमोर हैं-मनुष्म। 
उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को 
ब्रह्माण्ड का लघु रुप मानकर भारतीम द्वार्शनिकों ने 
“मत्‌ पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्ड) की कल्पना की श्री) उनकी 
यह कल्पना मात्र कल्पना नही भी, प्रत्युत यथार्थ भी 
श्री] क्नोंकि मानव-मन में नो विचारना के स्प में 
घटित होता हैं, उसी का क्रति रुप ही तो सष्टि हैं। मन 
तो मन, मानब का शर्शर भी अप्रतिम हैं ट्रेने में 
इससे भव्म, आकर्षक एवं लाबण्ममय रुप सुष्टि में 
अन्यत्र कहाँ हैं? आदधत एवं अढ्वतीय हॅ- मानव-सोदर्य 
साहित्यकारों ने इसके स्प-सॉदेर्य के वर्णन के लिए 
कितने ही अप्रस्तुतों का बिधान किया हें ऑर इस 
सोदर्य-राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए 
अनेक काव्य सुष्टियाँ रच डाली हैं। 

याहित्यशास्म्रिगों ने भी इसी मानव की भावनाओं का 
विवेचन करते हुए अनेक रसो का निरुपण किया हैं 
परंतु वेज्ञानिक ट्रष्टि से बिचार किया नाए तो मानब- 
शरीर को एक नटिल यंत्र से उपमित किमा ना सकता 
हैं। निस प्रकार यंत्र के एक पुर्ने में दोष आ नाने पर 
यारा यंत्र गइबड़ा नाता हैं, बेकार हो नाता हैं उसी 
प्रकार मानव-शरीर्‌ के विभिन्न अवयवो में से यद्धि कोई 
एक अवयव भी बिगइ नाता हैं तो उसका प्रभाव सारे 
शरीर पर पड़ता हें। इतना ही नही, गुर्दे नये कोमल 
एवं नानुक हिस्से के खराब हो नाने से यह गतिशील 
वपुमंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता हैं, व्यक्ति की मृत्यु 
हो सकती हैं। एक अंग के ब्रिकूत होने पर सारा शरीर 
5 हो, वह कालकवलित हो नाए-गह विचारणीय 

| 

यद्वि किसी यंत्र के पुर्ने को बदलकर उसके स्थान पर 
नया पुर्ना लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारु एवे 
व्यवस्थित रुप से क्रियाशील बनाया ना सकता हैं तो 
शरीर के विक्त अंग के स्थान पर नव्य निरामग अंग 
लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्नों नही 
बनाया ना सकता? शत्य-चिकित्सको ने इस 
द्वामित्वपूर्ण चुनॉती को स्वीकार किया तथा निरंतर 
अध्यवयाम पूर्णसाधना के अनंतर अंग-प्रत्यारोपण के 
क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग-प्रत्यारोपण का उद्देश्य 
हैं कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य 
हें कि मानव-शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार 
स्वीकार नहीं करता, निय प्रकार हर किसी का रक्त 
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स्क्त-वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक हैं, तो अंग- 
प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक-परीक्षण अनिवार्य हैं। आन 
का शल्य-चिकित्सक गुर्दे, यक्रत, आँत, फेफड़े ऑर 
हृढय का प्रत्यारोपण सफलता पूर्वक कर रहा हैं। 
साधन-संपञ्न चिकित्सालयो में मस्तिष्क के अतिरिक्त 
शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो 


गया हा 
प्रक्ष 
(4) उपयुक्त शीर्षक द्वीनिए। 


(७) मानव के प्रति भारतीय दार्शनिको की कल्पना 
स्पष्ट करते हुए बताइए कि उसे सृष्टि का लघु रूप 
क्रों कहा गया हैं? 
(८) मानव शरीर के प्रति एक साहित्यकार ओर 
बैज्ञानिक के उ में अंतर स्पष्ट कीनिए। 
(4) मानव शरीर को 'मशीन की संज्ञा क्ग्रो ढी गई 
9 
(९) शल्य चिकित्सक का मुख्य ध्येय बताते हुए अंग- 
प्रत्यारोपण की सफलता के लिए किन-किन बातों का 


ध्यान स्खना चाहिए? 
(£) पर्याय लिखिए - लावण्यमय, निरामय। 
उत्तर - 

(0) शीर्षक-मानव अंग प्रत्यारोपण 


(७) भारतीय दार्शनिको ने मानव को ब्रह्मांड का लघु 
रुप मानते हुए मह कल्पना की थी कि “गत्‌ पिडे तत्‌ 
ब्रह्मांडे? उनकी यह कल्पना यथार्थ भी थी क्नोंकि 
मानव के मन में नो कुछ सोच-बिचार के स्प में 
घटित होता हैं, बही सृष्टि में भी घटित होता हैं। यही 
हँ कि मानव को सृष्टि का लघुरुप कहा गया 
| 
(८) एक साहित्यकार मानव-शरीर को आटत एवं 
अद्रतीय, भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमयी सोंदूर्य-राशि 
बताया हेँ। वह शरीर को भावनात्मक ट्रष्टि से देखता 
हैं। उसने मानव-शरीर के इसी सॉदेर्य-वर्णन के लिए 
अनेक काव्म-सुष्टिमों की रचना की। इसके बिपरीत 
एक वैज्ञानिक ने मानव-शरीर को एक नदिल मंत्र 
माना हैं। उसकी ट्रष्टि में भावना की नगह यांत्रिकता 
होती हौ 
(4) मानव-शरीर को 'मशीन की संज्ञा इसलिए दी 
गई हैं क्त्रोंकि निस प्रकार मशीन के एक पुर्ने में रोष 
आ नाने से सारी मशीन गइबड़ाकर बेकार हो नाती 
हैं, उसी प्रकार मानव-शरीर के विभिन्न अवयवों में से 
एक भी अवयव के बेकार हो नाने पर, उसका प्रभाव 
सारे शरीर पर पडता हैं। उद़ाहरणस्वस्प गुर्दे नेसे 
कोमल एवं नानुक अंग के खशब होने से गतिशील 
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नाती है 
(९) शल्य चिकित्सक का मुख्य ध्येय हॅ-शरीर के 
विक्कत अंग को निकालकर उसके स्थान पर नव्य 
निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य 
बनाते हुए मनुष्य को दीर्घायु बनाना। अंग-प्रत्यारेपण 
को सफल बनाने के लिए निरंतर अध्यवसायपूर्ण 
याधना की आवश्यकता होती हैं। इसके अतिरिक्त 
अंग-प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य हैं 
ताकि यह देखा ना सके कि हमाणा शरीर उस नए 
अंग को स्वीकार कर रहा हेंगा नही 


ती शब्द्‌ पर्याय 
लावण्यमय सो्दर्मगुक्त 
निरामय नीरोग 

अपठित गद्यांश 


2. हम अपने कार्मो को द्वेश के अनुकूल होने की 
कसोटी पर कसकर चलने की आढत डालें, यह बहुत 
उचित हैं, बहुत सुंदर हैं, पर हम इसमें तब तक सफल 
नही हो सकते; नब तक कि हम अपने द्वेश की भीतरी 
दृशा को ठीक-ठाक न समझ ले ओर उसे हमेशा 
अपने सामने न रखे] हमारे देश को ढ़ो बातों की सबसे 
पहले ओर सबसे न्याद्वा नस्रत हैं। एक शक्ति-बोध 
ओर टसर सॉन्द्र्य-बोध! बस, हम मह समझ लें कि 
हमारा कोई भी काम ऐसा न हो नो द्वेश में कमनोरी 
की भावना को बल टे या कुरुचि की भावना की। 
“नरा अपनी बात को ओर स्पष्ट कर द्वीनिए।” यह 
आपकी राग ऑर में इससे बहुत ही खुश हूँ कि आप 
मुझसे यह स्पष्टता माँग रहे हैं। क्या आप चलती रेलों 
में, मुसाफिरखानों में म्लबो में; चॉपालों पर ओर 
मोटर-बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे द्वेश 
में मह नहीं हो रहा हैं, बह नहीं हो रहा हैं ओर गह 
गड़बड़ हैं, वह परेशानी हो साथ ही कत्रा इन स्थानों में 
या इसी तरह के टुसरे स्थानों में आप कभी अपने द्वेश 
के साथ टरसरे देशों की तुलना करते हैं ओर इस तुलना 
में अपने देश को हीन ओर टरसरे ढ़ेशों को श्रेष्ठ सिद्व 
करते हौँ गटि इन प्रश्नो का उत्तर 'हॉ हैं, तो आप ट्रेश 
के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुँचा रहे हैं ऑर 
आपके हाथों द्वेश के सामूहिक मानसिक बल का हास 
हो रहा हैं। 

सुनी हैं आपने शत्य की बात! वह महाबली कर्ण का 
सारथी था। नब भी कर्ण अपने पक्ष की विनय की 
घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्नुन की अनेगता 
का एक हत्का-सा उल्लेख कर द्वेता। बार-बार इस 
उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मक्श्रास में संदेह की 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


उड अनल हुन णी गं णच जण ण्या य आळ 777: या अनी पा 82% आट 72: या त 
डाल द्‌ | नो उसकी भावी परानय करता या बल- का 


में सफल हो गई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा 
कभी नहीं करते, तो में आपसे टसर प्रश्न पूछता हूँ 
कचा आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते 
हैं! अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हॅ? मुँह से गंढ़े 
शब्दों में गंदरे भाव प्रकट करते हँ । इधर की उधर, 
उधर की इधर लगाते हैं; अपना घर, दफ्तर गली गंदी 
रखते हौँ होटलों, धर्मशालाओं में या ठूसरे ऐसे ही 
स्थानों में, नीनों में, कोनों में पीक थूकते हँ । उत्सवो, 
मेलो; रेलों ओर खेलों में ठेलमठेल करते हँ निमंत्रित 
होने पर समय से लेट पहुँचते हैँ गा वचन देकर भी 
घ्र आने वालों को समय पर नहीं मिलते ओर इसी 
तरह किसी भी एप में क्या सुरुचि ऑर सोदर्य को 
आपके किसी काम से ठेस लगती हें । यढ़ि आपका 
उत्तर हाँ हे. तो आपके द्वारा देश के योदर्य-बोध को 
भयंकर आघात लग रहा हैं ओर आपके द्वारा द्वेश की 


संस्कृति को गहरी चोट पहुँच रही हौ 
प्रश्न 

(4) “अपने कार्यों को देश की कसोटी पर कसकर 
करने का तात्पर्य स्पष्ट कीनिए। 
(७) व्यक्ति अपने देश के शक्ति-बोध को किस प्रकार 
चोट पहुँचाता हे 


(८) कर्ण की परानग में शत्य ने किस प्रकार सहयोग 
दिया? 

(4) हम अपने द्वेश के साँढर्य-बोध को किस प्रकार 
आघात पहुँचाते हैँ 
(९) उपर्युक्त गढ़यांश का उचित शीर्षक लिखिए। 
(पि संस्कृति, उल्लेख - संधि-बिच्छेद कीनिए। 
उत्तर - 

(4) हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए, निसये 
अपने देश का किसी प्रकार से अहित हो। हमारे द्वारा 
किया गया कार्य उचित हैँ या अनुचित या हम नाने- 
अननाने कोई ऐसा कार्य तो नहीँ कर रहे हँ नो ढेश 
में कमनोरी ओर कुरुचि की भावना को बढ़ावा ढ़े रहा 
हैं, इस पर विचार कर लेना चाहिए) इस कर्योटी पर 
खरा होने पर अर्थात्‌ हमारे द्वारा किया नो कार्य देश 
हित में है, उसी को करना उचित हैं। 
(७) नो व्यक्ति सार्बननिक स्थानों-रेलो, मुसाफिर- 
खानों, म्लबो; चोपालो; मोटर-बयों आद्वि पर अपनी 
द्वेश की कमियो का रोना रोते हैं तथा द्वेश की 
परेशानियों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं ऑर 
अपने द्वेश की तुलना अन्य देशो ये करके अपने द्वेश 
को हीन सिद्ध करता हैं, वे अपने देश के शक्ति-बोध 
को चोट पहुँचाते हैं 
(८) महाभारत के युद्ध में कर्ण नब अपने पक्ष की 
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उल्लेख करता उसी समय उसका सारथी शत्य बार- 
बार अर्बन की अनेगता का उल्लेख कर कर्ण के 
आत्मविश्वास की कम करता था। इस प्रकार शत्य ने 
कर्ण की पणान में सहयोग क्विया। 
(4) यद्धि केले के छिलके रास्ते में फेंकते हैं, घर का 
कूड़ा बाहर फेंकते हैं; होटलों, धर्मशालाओं में, अन्य 
ऐसे स्थानों में पीक थूकते हैं या किसी उत्सव में 
निमंत्रित होने पर लेट पहुँचते हैं या वचन ट्रेकर किसी 
से यमय पर मिलते नही हैँ तो अपने द्वेश के सोदर्य 
बोध को चोट पहुँचाते हैं 
(९) शीर्षक-हम ओर हमारा द्वेश / हमारा द्वेश ओर 


हमारा द्रायित्व। 

(9 संस्क्रति र सम + क्ति 
उल्लेख - उत + लेख 

अपठित गद्याश 


3. हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ननसंख्या वृद्ध रोकना 
हें। इस क्षेत्र में हमारे सभी प्रयत्न निष्फल रहे हैं। ऐसा 
क्त्रों हैं? गह इसलिए भी हो सकता हैं कि समस्त्रा को 
देखने का हर एक का एक अलग ननरिया हैं। 
ननसंख्था शास्त्रिगों के लिए यह ऑकड़ों का अंबार 
हो! अफसरशाही के लिए यह टार्गट तय करने की 
कवायद हैं। राननीतिज्ञ इसे वोट बॅक की दृष्टि से 
द्रेखता हैं। ये सब अपने-अपने ढंग से समस्त्रा को 
सुलझाने में लगे ही अतः अलग-अलग किसी के हाथ 
सफलता नहीं लगी। पर यह स्पष्ट हैं कि परिवार के 
आकार पर आर्थिक बिकास ओर शिक्षा का बहुत 
प्रभाव पड़ता हैं। यहाँ आर्थिक विकास का मतलब 
पाश्चात्य मतानुसार भोंतिकवाढ़ नहीं नहाँ बच्चों को 
बोझ माना नाता हैं। 


हमारे लिए तो यह सम्मानपूर्वक नीने के स्तर ये 
संबंधित हैं। यह मॉनूढ़ा संपत्ति के समतामूलक विवरण 
पर ही निर्भर नही हैं वरन्‌ ऐसी शेली अपनाने से 
संबंधित हैं नियमें अस्सी करोड़ लोगों की ऊर्ना का 
बेहतर इस्तेमाल हो सके। इसी प्रकार स्त्री-शिक्षा भी 
हो! यह समान में एक नए प्रकार का चितन पेढा 
करेगी निससे सामानिक ओर आर्थिक बिकास के नए 
आयाम खुलेंगे ऑर साथ ही बच्चों के विकास का 
नया रास्ता भी खुलेगा। अतः ननसंख्था की समस्या 
सामानिक हैं। यह अकेले सरकार नही सुलझा सकती। 
केंद्रीकरण से हटकर इसे ग्राम-ग्राम, व्यक्ति-व्यक्ति 
तक पह्ँचाना होगा। नब तक यह नन-आढ़ोलन नहीं 
बन नाता तब तक सफलता मिलना संदिग्ध हैं। 


प्रश्न 
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(७) हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता म्बा हैं ओर क्यों? 
(८) ननयंख्या निमंत्रण के प्रमायों की असफलता 


का कारण , बताइए। 
(4) स्त्री-शिक्षा का लाभ कहाँ उठाया ना सकता हैं 
ऑर केसे? 


(०) ननसंख्या समस्त्रा के प्रति 0. ष्टिकोण में 
किस बढ़लाव की नस्रत हैं तथा इसे रोकने के 
लिए कत्रा कदम उठाया नाना चाहिए? 
(£) प्रत्यय प्रथककर मूल शब्द भी बताइए - 
प्राथमिकता, भॉतिकवाढ) 


उत्तर - 

(५) शीर्षक-ननसंख्था पर नियत्रण। 
(४) हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ननसंख्या वृद्ध रोकना 
हैं। इसका कारण यह हैं कि ननसंख्या की भयावह क 
परिबार, समान ओर राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध 
रही हैं। गह पारिवारिक, सामानिक ओर राष्ट्रीय उन्नति 
में बाधक सिद्ध हो रही हैं। ननसंख्या वृद्ध अनेकानेक 
समस्त्राओं की नननी हैं। यह गरीबी, अशिक्षा, 
कुपोषण, स्वास्थ्य, संचार तथा आवश्यक सुविधाओं में 
कमी का कारण बनती हैं। इसके अलावा यह प्राकृतिक 
असंतुलन की नड बनती हौ 
(८) ननसंख्था नियंत्रण के लिए अनेक प्रयास किए 
गए, पर वे विफल साबित हुए। इसका मुख्य कारण 
हैं-ननसंख्या की समस्त्रा के प्रति लोगो की सोच एक 
नेंयी न होना। ननसंख्याशास्त्री इसे ऑकड़ों का 
ढेर मानते हैं तो अफसरशाही के लिए यह लक्ष्य तय 
करने की नियमावली हैं तो राननीतिज्ञ इये अपना 
बोट बॅक समझते हैं| ये लोग इये अपने-अपने ढंग से 
सुलझाने का प्रास करते हौ 
(4) स्त्री-शिक्षा का सर्वाधिक लाभ सामानिक सोच 
में बदलाव लाने के लिए उठाया ना सकता हैं। शिक्षित 
लड़कियों की सोच में अशिक्षित लड़कियों की सोच 
से अंतर होता हैं। बे रढिवाद़ी ऑर ढ़किमानूसी बातों 
का विरोध करती हैं तथा बच्चों को ईश्वर की ट्रेन नहीं 
मानती हैं। इसके अलावा वे यह भी नानती हैं कि 
बच्चे कम होने पर ही उन्हें पढ़ा-लिखाकर सुयोग्य 
ओर आत्मनिर्भर बनाया ना सकता ही. इससे 
यामानिक ओर आर्थिक बिकास के नए आयाम 
खुलेंगे। 

(०) ननसंख्या की समस्त्रा के समाधान के लिए 
लोगों को अपने रुढिवादी ओर दृक्रियानूसी ट्रष्टिकोण 
त्यागकर इसके कारण, इसके दुष्प्रभाव ऑर इसे हल 
करने संबंधी नए एवं प्रासंगिक ट्रष्टिकोण अपनाने 
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दी उपमक्त शीर्षक हीनिए ए] हागे, १4 ॥ इस सामानिक गक समस्या का हल करने के लिए 


सरकार ओर ननता ढोनो को आगे आना होगा। यह 
समस्या लगभग हर व्यक्ति से नुडी हैं, अतः नन- 
आदोलन बनाकर ही इस समस्या को हल किया ना 
सकता हैं 
(£) शब्द समूल शब्द प्रत्यय 
प्राथमिकता प्रथम 

भॉतिकवाढ भूत इक, वाढ 
१. यह हमारी एकता का ही प्रमाण हैं कि उत्तर या 
दक्षिण चाहे नहाँ भी चले नाइए, आपको नगह-नगह 
पर एक ही संस्क्रति के मंदिर दिखाई देंगे एक ही तरह 
के आदृमियो से मुलाकात होगी नो चंढन लगाते हैं, 
स्रान-पूना करते हैं. तीर्थव्रत में बिश्वास करते हॅ 
अथवा नो नगी रोशनी को अपना लेने के कारण इन 
बातों को कुछ शंका की ट्रष्टि से ढेखते हैं। उत्तर भारत 
के लोगो का नो स्वभाव हैं, नीवन को द्रेखने की 
उनकी नो ट्रष्टि हैं, बही स्वभाव ऑर बही ट्रष्टि दक्षिण 
बालों की भी हैं। भाषा की ढ्रीवार के टूटते ही एक 
उत्तर भारतीय ऑर एक दृक्षिण भारतीय के बीच कोई 
भी भेढ़ नहीं रह नाता ऑर वे आपस में के व के 
बहुत करीब आ नाते हैं। असल में भाषा की के 
आर-पार बैठे हुए भी बे एक ही हैं। 

बे एक धर्म के अनुयायी ओर संस्कृति की एक ही 
विरासत के भागीदार हैं, उन्होंने देश की आनादी के 
लिए एक होकर लड़ाई लड़ी ऑर आन उनकी 
पार्लियामेंट ओर शासन-विधान भी एक ही ऑर नो 
बात हिंदुओं के बारे में कही ना रही हैं; वही बहुत टूर 
तक मुसलमानों के बारे में भी कही ना सकती है) द्रेश 
के सभी कोनों में बसने वाले मुसलमानों के भीतर 
नहाँ एक धर्म को लेकर एक तरह की आपसी एकता 
हे, बहाँ बे संस्कृति की ट्रष्टि से हिंदुओं के भी बहुत 
करीब हैं, क्योंकि न्यादा मुसलमान तो ऐसे ही हैं; 
निनके पूर्वन हिंटू थे ओर नो इस्लाम-धर्म में नाने के 
समय अपनी हिट्ट-आढतें अपने साथ ले गए। 

इसके सिवा अनेक सढ़ियों तक हिंदू-मुसलमान साथ 
रहते आए हँ ऑर इस लंबी संगति के फलस्वरुप उनके 
बीच संस्कृति ओर तहलीब की बहुत-सी समान बातें 
पेंढा हो गई हैं नो उन्हें द्विनो-द्विन आपस में ननद्गीक 
लाती ना रही हैं। धार्मिक किश्चास की एकता मनुष्यों 
की सांस्कृतिक एकता को नसर पुष्ट करती हैं। इस 
ट्रष्टि से एक तरह की एकता तो बह हैं नो हिटर समान 
में मिलेगी। लेकिन धर्म के केंद्र से बाहर नो संस्कृति 
क्री विशाल परिधि हैं उसके भीतर बसने वाले सभी 
भारतीयों के बीच एक तरह की सांस्कृतिक एकता भी 
हैं नो उन्हें ट्रसरे देशों के लोगों से अलग करती हैं। 


इक, ता 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


संसार के हर एक दश पर अगर हम अलग-अलग 
विचार करें तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक द्वेश की 
एक निनी सांस्कृतिक बिशेषता होती हैं नो उस देश 
के प्रत्येक निवासी की चाल-ढाल; बातचीत, रहन- 
सहन, खान-पान, तॉर-तरीके ऑर आढतों से टपकती 
रहती हैं। चीन ये आने वाला आदमी विलायत ये आने 
वालों के बीच नही छिप यकता ओर यद्यपि अफ्रीका 
के लोग भी काले ही होते हुँ मगर वे भारतवासियो के 
बीच नहीं खप सकते। 
प्रश्न 

(4) भारत की विविधता में भी एकता छिपी हैं-स्पष्ट 
कीनिए। 

(७) 'आषा का अंतर होने पर भी उत्तर ओर दक्षिण 
भारतीय एक हैँ -स्पष्ट कीनिए। 
(८) उन तथ्यों का उल्लेख कीनिए नो हिटर ऑर 
मुसलमानों में निकटता बढ़ाने में सहायक रहे हैं? 
(4) किसी देश की सांस्कृतिक एकता के दर्शन कहा 
कहाँ होते हैँ ? 
(९) उपर्युक्त गढ़यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए 

(£) इस ट्रष्टि से एक तरह की एकता तो वह हैं नो 
हिं समान में मिलेगी/-उपवाक्ध और उसका 
भेट बताइए। 

उत्तर - 

(०) भारत में उत्तर से दृक्षिण तक एक ही संस्कृति 
के मंदिर, चंढ़न लगाने बाले, पूना-पाठ करने वाले, 
तीर्थ-व्रत में विश्वास करने वाले लोग मिल नाते हौ! 
उनकी नीवन-ट्रष्टि ऑर स्वभाव भी एक समान 
मिलते हैं। इससे भारत की विविधता में भी एकता के 
दर्शन होते हैं 
(७) उत्तर ओर दक्षिण भारतीयों के बीच भाषा की 
दीवार खड़ी हैं नो उनमें अंतर पेंढा करती हैं, पर भाषा 
को छोड़ द्वे तो उत्तर ओर दक्षिण भारतीय के बीच 
कोई अंतर नही रह नाता हैं क्योंकि बे एक ही धर्म के 
अनुयायी ओर एक ही सांस्कृतिक बिरासत के 
भागीदार हैं। उनके एक होने का प्रमाण यह भी हैं कि 
आनादी की लड़ाई उन्होंने साथ-साथ लड़ी ओर उनकी 
पार्लियामेंट भी एक हैं। इस प्रकार उत्तर ऑर दक्षिण 


भारतीय एक हौ 
(८) हिट ओर मुसलमानों में निकटता बढ़ाने वाले 
कथ्य है नेंसे- 


।. मुसलमानों की संस्कृति हिंदुओं के काफी निकट हैं, 
क्ोंकि उनके पूर्वन एक थ्रे। 
2. पूर्व में इ्सलाम धर्म अपनाने वाले हिंदू अपनी 
आदते भी अपने साथ ले गए। 
3.हिट्र-मुसलमान सेंकड़ों वर्षो तक साथ-साथ रहे हैं। 
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१. सियो तक हिट के साध 


कारण उनकी सिम्स्क्ति ऑर तहनीब में बहुत-सी 
सामान बातें पढ़ा हो गई। 
(4) किसी देश की सास्कृतिक एकता के दर्शन वहाँ 
के निवासियों की चाल-ढाल, बातचीत; रहन-सहन, 
खान-पान, तॉर-तरीको ऑर आदतों में होते हौ! 
उद्राहरणार्थ चीन ये आने वाला आदमी इंग्लैंड से आने 
बालों के बीच नहीं छिप सकता हैं। यद्यापि दक्षिण 
अफ्रीका के लोग कुछ भारतीयों की तरह काले होते 
हँ. पर भारतीयों में स्पष्ट रूप से अलग ननर आते हौ! 
(९) विविधता में एकता। 
(£) उपबाक्त्र-नो हिटर समान में मिलेगी। 
भैद्‌-विशेषण उपवाक्य। 

5. विश्व के प्रायः सभी धर्मो में अहिंसा के महत्व पर 
प्रकाश डाला गगा हैं। भारत के सनातन क्त ओर 
नेन धर्म के सभी ग्रंथों में अहिसा की विशेष प्रशंसा 
की गई हैं। “अष्टांग योग के प्रवर्तक पंतनलि ऋषि ने 
गोग के आठों अंगों में प्रथम अंग गम के अंतर्गत 
'अहिया' को प्रथम स्थान द्विया हैं। इसी प्रकार गीता 
में भी अहिसा के महत्व पर नगह-नगह पर प्रकाश 
डाला गया हैं। भगवान महाबीर ने अपनी शिक्षाओं का 
मूलाधार अहिंसा को बताते हुए 'नियो ओर नीने ढो' 
की बात कही हैं। अहिंसा मात्र हिसा का अभाव ही 
नही; अपितु किसी भी नीव का संकल्पपूर्वक वध नहीं 
करना ओर किसी नीव या प्राणी को अकारण ढुख 
नहीं पहुँचाना हैं। ऐसी नीबन-शेंली अपनाने का नाम 
ही “अहिंसात्मक नीवन-शेली' हैं। 

अकारण या बात-बात में क्रोध आ नाना हिंसा की 
प्रवृत्ति का एक प्रारंभिक रुप हैं। क्रोध मनुष्य को अंधा 
बना देता हैं, गह उसकी बुद्ध का नाश कर उसे 
अनुचित कार्य करने को प्रेरित करता हैं, परिणामतः 
ट्र्सरों sa ख ओर पीड़ा पहुँचाने का कारण बनता हैं। 
सभी मेरे लिए मित्रवत हैं। मेश किसी से बैर 
नही हैं, ऐसी भावना होने पर अह ननित क्रोध समाप्त 
हो नाएगा ऑर हमारे मन मे क्षमा का भाव पेंढा होगा। 
क्षमा का यह उदात्त भाव हमें हमारे परिवार से 
सामेनस्त्र कराने व पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा देने में 
अहम भूमिका निभाता हैं। हमें झरा द्वारा द्वेष रहित 
होकर लोभव्ृत्ति का त्याग करते हुए संगमित खान- 
पान तथा व्यवहार एवं क्षमा की भावना को नीवन में 
उचित स्थान देते हुए अहिंसा का एक ऐसा नीबन 
नीना हैं कि हमारी नीवन-शेली एक अनुकरणीय 
आदर्श बन नाए। 

प्रश्न 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


महत्व प्रतिपाद्वित किया गया हैं? 
(७) लेखक ने अहिंसा की परिधि को किस प्रकार 
बिस्तारित किया हैं? 
(८) क्रोध कत्रा हैं? मनुष्य के लिए यह किस प्रकार 
घातक बन नाता है? 
(4) मनुष्य अपनी नीबन-शेंली को केसे अनुकरणीय 
बना सकता हे? 


(०) 'नगह-नगह', “खानपान - विग्रह कर समास 
का नाम लिखिए। 
(£) प्रवर्तक, 'अनुकरणीय' शब्दों के अर्थ लिखिए। 


उत्तर - 


(०) हिंदू धर्म ओर नेन धर्म के सभी ग्रंथों में अहिंसा 
की बिशेष सूप से प्रशंसा करते हुए हिंसा को त्यान्य 
तथा निंदनीय बताया गया हो 'आष्टांग योग के 
प्रवर्तक पतेनलि ऋषि ने योग के आठौं भाग में प्रथम 
अंग “गम, में हिंसा को प्रथम स्थान द्विया हैं। इसी 
प्रकार गीता में नगह-नगह इसकी महत्ता का 
प्रतिपादन किया गया हें 
(७) लेखक के अनुसार हिया का अभाव ही अहिंसा 
नही हैं, बल्कि किसी भी प्राणी का संकल्पपूर्वक बध 
करना मा उसको निना कारण दुख पहुँचाना भी हिंसा 
की श्रेणी में आता हैं। इय प्रकार उयने अहिंसा की 
परिधि का विस्तार किमा हौ 
(८) क्रोध हिसा की प्रबृत्ति का प्रारंभिक रुप हैं। यह 
मनुष्य की बुद्ध का नाश कर उसकी सोचने-विचारने 
की क्षमता को प्रभाबित करता हैं। इससे व्यक्ति उचित- 
अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता हैं। बुद्ध नष्ट करके 
क्रोध व्यक्ति को अनुचित कार्य करने की प्रेरणा देता 
हैं। यही क्रोध द्रसरों को दुख ऑर पीड़ा पहुँचाने का 
कारण बन नाता हैं। क्रोध करने वाला मनुष्य सबकी 
ननरों से गिरकर उपेक्षा का पात्र बन नाता ही 
(4) मनुष्य क्षमाशील बनकर पारिवारिक सामंनस्त्र 
ओर पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा दरे सकता हैं। वह ईष्णा, 
ट्रेष तथा लोभ को त्यागकर खान-पान एवे व्यवहार 
को संगमित करे तथा नीवन में अहिंसा का पालन 
करे। इस प्रकार वह अपनी नीवन शेली को 
अनुकरणीय बना सकता हं 
(९) नगह-नगह - प्रत्येक नगह-अव्ययीभाव समास। 
खान-पान - खान ओर पानऱ-ट्र्र समास। 
(£) प्रवर्तक - प्रवृत्ता करगे वाला। 
अनुकरणीय - अनुकरण करने योग्य 
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टी आ वव 37777 क थ्री 
तरह 
a - तरह का अध्याय - 


कवि (लेखक) एवे उनकी प्रसिद्ध रचनायें 


।. मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनायें 

सेवा सढ़न, कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, गोढ़ान, 
प्रेमाश्रय, रंगभूमि, मंगल सूत्र निर्मला । 

विष्णु शर्मा की प्रमुख रचना - पंचतंत्र । 
नयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनायें 

झरना, तितली, चन्द्रगुप्त, पथिक, छाया, स्केथगुप्त, 
आकाशदीप आंधी, डुंद्रनाल, कामायनी, प्रेमपथिक, 
इरावती, आंसू , कंकाल, । 

तुलसीदास नी की प्रमुख रचनायें 

बिनय पत्रिका, गीतावली, नानकी मंगल, दोहावली, 
पार्वती मंगल; कबितावली, रामचरितमानस, रामलला 
नहछू, बर्खे रामायण; आदि । 

मलिक मोहम्मद नायसी की प्रमुख रचनायें 
चित्रलेखा; पझावत, कहरनामा, आखरी कलाम 
अखरावट, आदि 

रामचन्द्र शुक्ल की प्रमुख रचनायें 

चिंतामणी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, हिन्द्रीसाहित्य का 
इतिहास आदि । 

चेट्रबरटाई की प्रमुख रचना 

पुश्वीरान रासो । 

देबकी नंदन खत्री नि की प्रमुख रचना 

चंद्रकांता, देवकांता; भूतनाथ । 

फणीश्वर जाथ रेणु की प्रमुख रचना 

मेला आंचल, परती परिकथा, तीसरी कसम । 
अयोध्या सिह उपाध्याय हरिओम की प्रमुख 
रचनायें 


बैद्ेही वनवास , रसकलश, प्रिमुप्रबास, प्झप्रसून, 
अधसिला फूल । 


महादेवी बर्मा की प्रमुख रचनायें 


रश्मि, यामा, निहार नीरना, सध्य गीत; सप्त पर्ना 
संधिनी आधुनिक कवि, दीपशिखा इत्यादि 


कबीर की प्रमुख रचना 

बीनक , साखी ,सबद्‌ , रमॅनी । 

वृद्राबन लाल की वर्मा की प्रमुख रचना 
मृगनयनी ,झाँसी की रानी । 

बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना 
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: INFUSION NOTES 


र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नी की प्रमुख रचनायें 
परिमल, कुकृर्मुत्ता, अनामिका, गीतिका, अपरा, 


>> 


नूही की कली; अणिमा, राम की शक्ति पूना, सरोन, 
आदि 
केशव ट्रास की प्रमुख रचनायें 
रसिकाप्रिया, कविप्रिया 
यशपाल नी की प्रमुख रचना 
ढ्ाढ़ा कामरेड, नूठा सच , बिज्ञान गीता , राम 
अलंकृत मंनरी । 
सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनायें 
बूढा चोद, वीणा, चिद़म्बरा, युगवाणी, ग्राम्या, 
स्वर्णधूली, युगांत; युगपभ, स्वर्ण किरण । 
सुभद्रा कुमारी चॉहान की प्रमुख रचनायें 
झांसी की रानी , बिखरे मोती , मुकुल , त्रिधारा 
हरिवेश राय बच्चन की प्रमुख रचनायें 

मधुशाला, मधुबाला, मधुकलेश; कत्रा भूलूं क्या याढ़ 
करे 
सूरदास नी की प्रमुख रचनायें 
साहित्य लहरी , सूरसागर , सूर सणाबली , सूर्‌ 
पचीसी । 
रामधारी सिह दिनकर की प्रमुख रचनायें 
नीम के पत्ते, आत्मा की आँखें रेणुका, उर्वशी, 
रश्मिरश्री, सीपी ऑर शंख, चक्रवाल हारे को हरिराम, 
जील कुसुम, इतिहास के आंसू बार्रोली विनय, धूप 
ओर धुआं, परशुराम की प्रतीक्षा, नए सुभाषीत, बापू 
धूप छांव, रसवंती कुरुक्षेत्र इत्यादि 
मेंथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनायें 
यशोधरा, साकेत , नयद्रथ वध, भारत भारती 
,पंचवटी, विष्णु प्रिया, नहुष । 

धर्मबीर भारती की प्रमुख रचनायें 
अंधा युग, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया 
आचार्य हनारी प्रसाद्‌ द्विवेदी की प्रमुख रचनायें 
साहित्य का मर्म, अशोक के फूल, बिचार प्रबाह, 
कबीर, सूरदास अनामढ़ास का पॉधा, बाणभट्ट की 
आत्म कथा, कालिदास की लालित्य गोनना, हिन्दी 
साहित्य की भूमिका, बिचार ओर बितर्क, कल्प लता, 
कृटन आदि 


महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचना 
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अङ्गा पका! न नवस कालिदास दय आर जु कनत तिनी DDS 
नवरन, अत 
2 2 ब्र 


आलाप] साहित्य सीकर, विचार विमर्श 0004 भाषा 

की उत्पत्ति, नाट्य शास्त्र कालिदास की निरंकुशता 
हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनायें 

बईमानी की परतु तट की खोन, हॅयते हैं येते हैं, 

पगडंडियों का जमाना, तब नकी बात ऑर थी, रानी 

नाग फली की कहानी; भूत के पांव पीछे, शिकायत 

मुझे भी हैं, सद़ाचार का ताबीन, बिकलांग अद्धा का 

दोर्‌ ओर अंत में, नेसे उनके द्विन फिरे, 

भीष्म साहनी की प्रमुख रचनायें 

झरोखे, तमय, कड़ियाँ भाग्य रेखा, पहला पाठ, 

भटकती राख । 

लक्ष्मी कांत वर्मा की प्रमुख रचनायें 

एक कटी हुई निन्द्रगी, एक कटा हुआ आदमी । 

गनानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख रचनायें 

चाँद बका मुँह टेढ़ा हैं । 
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अध्याय - 30 


ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 
साहित्यकार 

भारतीय ज्ञानपीठ जन्याय द्वार 'ज्ञानपीठ 
पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया नाने वाला 
सर्वोच्च पुरस्कार हैं। इसमें पुरस्कार स्वरुप ॥ लाख 
रुपये प्रशस्तिपत्र ओर वाग्देवी की कासन प्रतिमा ढी 
नाती हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ।१65 में मलयालम 
लेखक नी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। 
निसके उपरान्त अब तक 62 लेखकों को इस 
पुरस्कार से सम्मानित किया ना चुका हैं, निसकी 
सूची निम्न प्रकार से हैं- 


।१65 (प्रथम) नी शंकर कुरुप (मलयालम) 
।१66 (द्वितीय) ताराशंकर बंधोपाध्याय (बांग्ला) 
।१67 (तृतीय) (0) के.वी. पुत्तपा (कन्नड) एवं 
।१67 (चवुर्भ) (2) उमाशंकर नोशी (गुनराती) 


।१७३ (ऽवा) सुमित्रानंद्रन पंत (हिन्दी) 
।१८१ (6वाँ) फिरक गोरखपुरी (उटी 
।१70 (वाँ) विश्वनाथ स्यनारयण 
(तेलुगु) 

।१7। (४ वाँ) विष्णु डे (बांग्ला) 

।१72 (ककी रामधारी सिंह दिनकर 
(हिन्दी) 

।१7३ (क ९) दत्तात्रेय शमचंद्र बेन्द्रे 
(कन्नड) एवं 

।१7३ (बो) (2) गोपीनाथ महान्ती 
(ओडिया? 

।१7५ 02) विष्णु सखा खांडेकर 
(मराठी) 

।१75 03वाँ पीवी. अकिलानंढम 
(तमिल) 

।१76 (ककी आशापूर्णा देबी (बांग्ला? 


।१77 (ऽवा) 
।१78 (€6कऊ 


।१7१ (क 
(असमिया) 


।१४० (डक 
।१४। (क्क 
।१४2 (20कौ 


के. शिवशम कारंत (कन्नड) 
एच. एस. अज्ञेय (हिन्दी) 
बिरेळ्ध कुमार भद्गाचार्य 


एस.के. पोद्रेकट (मलयालम) 


अमृता प्रीतम (पनाबी) 
महादेवी वर्मा (हिन्दी) 
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वी PS आ III 
म स्त॑ | वेक र्द । अयगर 


१४३ (2।वा) 
(कन्न) 


।१३५ (220) 
(मलयालम) 


।१४५ (23वाँ) 


।१६६ (24वाँ? 
(ओडिया) 


।१४7 (25 


कुसुमाग्रन (मराठी) 


।१४४ (26वाँ) 
(तेलुगु) 

।१४१ (27वाँ) 
।११० (2इवाँ) 


।११। (2१0 
(बांग्ला) 


११2 (30वा? 


।११३ (३।वाँ) 
(ओडिया) 


।११५ (320 


।११5 (33वाँ) 
(मलयालम) 
।११6 (34वाँ? 
।११7 (३ऽबाँ) 
।११४ (36वाँ? 
।१११ (३37बा) 
एवं 

।१११ (38वाँ) 
(पंनाबी) 
2000 (394वाँ? 
(असमिया) 
200 (५0वा) 
(गुनराती) 
2002 (वाँ) 
(तमिल) 
2003 (५2बाँ) 
2004 (५३वाँ) 
2005 (५५वाँ) 


2006 (45वाँ) 
(कोंकणी) एवं 


तक्षी शिवशंकरा पिल्लई 


पन्नालाल पटेल (गुनराती) 
सच्चिदानंद राउतराय 


विष्णु वामन शिरवाडकर 
डॉ सी नारायण रेड्डी 


कुर्दुल एन. हैदर (उटी 
वी.के.गोकक (कन्नड) 
सुभाष मुखोपाध्याय 


नरेश मेहता (हिन्दी) 


सीताकांत महापात्र 


यू आर. अनंतमूर्ति (कन्नड) 
एम.टी. वासुद्रे नागर 


महाता देवी (बांग्ला) 

अली सरदार नाफरी (उठ्टो 
गिरीश कर्नाड (कन्नड) 

९) निर्मल वर्मा (हिन्दी) 
(2) गुरदयाल सिंह 
इंडिया गोस्वामी 
रानेद्भध केशवलाल शाह 


दृण्डपाणी नयकान्तन 


बिदा करंद्रीकर (मराठी) 
रहमान राही (कश्मीरी) 
कुँबर नारायण (हिन्दी) 

९) खीद्ध केलकर 
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SN ताक कपि 
(संस्कृत) 0 साहित्य अकादमी पुरस्कार 
2007 (47वों, ओ'एनबी. कुरुप 
OE > सन्‌ ।१54 में अपनी स्थापना के समय से ही साहित्य 
2008 a डवा, अखलाक मुहम्मद खान अकादमी प्रतिवर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त भारत की 
श (उदू) प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्क्रष्ट 
2009 (4१वाँ) अमरकान्त हिन्दी साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती हैं। पुरस्कार 
2009 (50वाँ) श्रीलाल शुक्ल (हिन्दी) ह br के र पुरस्कार vo न 
) चन्द्रश ) खर करनार नी सन्‌ ।१४३ में बढ़ाकर ।0,000/- रुपए कर द्‌ 

20/0 ($।बाँ, चन्द्रशेखर कम्बार (कन्नड; छ में ह 

(sia) TT ह गई, फिर सन्‌ ।१४४ में बढ़ाकर इसे 25,000/- रुपए 
20॥ (52वाँ) प्रतिभा राग (ओडिया? कर द्विया गया। सन्‌ 200! से यह 
2002 (ऽइव) रावुरी भाद्धान (तेलुगू? राशि 40,000/- रुपए की गई श्री) सन्‌ 2003 से गह 


20/3 (54वाँ) 
हिन्दी) 


केदारनाथ सिंह. (ट्वोनों 


राशि 50,000/- रुपए की गई तथा सन्‌ 2000 से यह 
राशि ॥,00,000/- रुपए कर दी गई हे) पहली बार ये 


| 
प | 
प | 
| | 
| | 
| | 
॥ | 
प | 
॥ | 
धृ | 
प | 
प | 
| | 
| | 
॥ | 
प | 
| | 
| | 
प ॥ 
॥ | 
| | 
| | 
॥ | 
प | 
| | 
प | 
॥ | 
प | 
प | 
प ! 
॥ | 
प | 
| | 
प | 
॥ | 
॥ | 
| | 
| ॥ 
॥ | 
प | 
॥ | 
| | 
॥ | 
प | 
। 2004 (55वाँ) भालचन्द्र नेमाडे (मराठी) पुरस्कार सन्‌ ।१55 में दिए गए । 
। 205 (ऽवा) रघुबीर चोथरी (गुनराती? 
। 20/6 (ऽ7बो) शंख घ्रोष (बंगलादेशी) साहित्य अकादमी पुरस्कार हिन्दी र अकादमी ; 
| 207 (ऽब) कृष्णा सोबती (हिन्दी) द्वारा 420 किये गये हिन्दी साहित्यकारों की यूची १ 
- 9) हर हकती इस प्रकार हैं- ! 
! 20/8 (डवा अमिताव घोष >) | 
¦; 200१ (60क) अम्खितम (मलयालम) । 
पर ४ ( f 
; 2020 (वो) नीलमणि फूकन (असमिया? 
। 202] (62बो) दामोदर मॉउनी (कोंकणी? 
। वर्ष रचना साहित्यकार ! 
। 2020 टोकरी में दिगंत (कबिता) अनामिका । 
॥ नंदि 
; 20१ छीलते हुए अपने को (कबिता) शोर आचार्य 
। 2002 पोस्ट बॉक्स न.203 नाला सोपारा (उपन्यास) चित्रा मुद्दल 
। 207 विश्व मिथक सरित सागर (साहित्यिक समालोचना ) रमेश कुंतल मेघ 
; 2006 पारिनात (उपन्यास) नासिरा शर्मा 
। 205 आग की हंसी (कविता-संग्रह) रामद्रश मिश्र 
। 200१ बिनायक (उपन्यास) रमेश चंद्र शाह | 
|... 203 मिलनुल मन (उपन्यास) मृदुला गर्ग प 
टु < र 
; 20/2 पत्थर फेंक रहा हूँ (कविता-संग्रह) चंद्रकांत देवताले 
। 20 रेहन पर र्ग्धू (उपन्यास) काशीनाथ सिंह 
। 2000 मोहन द्रास (लघु उपन्यास) उद्य प्रकाश 
१ में ति टू 
| 200१ हवा में हस्ताक्षर (कविता-संग्रह) कॅलाश वानपेयी | 
। 2002 कोहरे में केंद्र रंग (उपन्यास) गोविन्द मिश्र | 
। 2002 इन्हीं हथियारों ये (उपन्यास) अमरकान्त | 
। 2006 संशयात्मा (कविता-संग्रह) ज्ञानेद्धपति 
; 2005 क्याप (उपन्यास) मनोहरश्यामनोशी ; 
| https://www.infusionnotes.com/ ॥50 । 
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कितने पाकिस्तान (उपन्यास) 

दो पंक्तियों के बीच (कबिता-संग्राह) 
कलि-कथा + वाया बाड्पास (उपन्यास) 
हम नो ढ्वेखते हॅ (कबिता-संग्रह) 


ढ्रीवार में एक खिड़की रहती थी (उपन्यास) 


नए इलाके में (कबिता-संग्रह) 


अनुभव के आकाश में चाँद (कबिता-संग्रह) 


मुझे चाँद चाहिए (उपन्यास) 

कोई ट्रुसर नहीं (कबिता-संग्रह) 

कहीं नहीं बहीं (कबिता-संग्रह) 
अर्द्लनारीश्वर (उपन्यास) 

ढाई घर (उपन्यास) 

मेँ बढ़त के हुँ सामने (कविता-संग्रह) 
नीला चाँद (उपन्यास) 

अकाल में सारस (कबिता-संग्रह) 
अरण्या (कबिता-संग्रह) 

मगध (कबिता-संग्रह) 

अपूर्वा (कविता-संग्रह) 

कव्वे ऑर काला पानी (कहानी-संग्रह) 
लोग भूल गए हैँ (कबिता-संग्रह) 
खूटियों पर देंगे लोग (कबिता-संग्राह) 
बिकलांग श्रद्धा का दोर (व्यंग्य) 

ताप के तामे हुए दिन (कविता-संग्रह) 
निन्दृगीनामा-निन्द्राय रुख (उपन्यास) 
कल सुनना मुझे (कबिता-संग्रह) 
उतना बह सूएन हैं (कविता-संग्रह) 
चुका भी हूँ नही में (कबिता-संग्रह) 
मेरी तेरी उसकी बात (उपन्यास) 
तमय (उपन्यास) 

मिट्टी की बारात (कविता- संग्रह) 
आलोक पर्व (निबंध-संग्रह) 

बुनी हुई रस्सी (कबिता-संग्रह) 
कबिता के नए प्रतिमान (समालोचना? 
निराला की साहित्य साधना (नीवनी) 
रागदूरबारी (उपन्यास) 

द्रो चट्टानें (कबिता-संग्रह) 
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कमलेश्वर 
रानेश नोशी 
अलका सरावगी 
मंगलेश डबराल 
विनोढ़ कुमार शुक्ल 
अरुण कमल 
लीलाधर नगूड़ी 
सुरेन्द्र वर्मा 
कुँवर नारायण 
अशोक वानपेयी 
विष्णु प्रभाकर 
गिरियन किशोर 
गिरिनाकुमार माथुर 
शिवप्रसाद सिंह 
केदारनाथ सिंह 
नरेश मेहता 


श्रीकांत वर्मा (मरणोपरांत) 


केदारनाथ अग्रवाल 

निर्मल वर्मा 

रघुबीर सहाय 
सर्वेश्वरदरयाल सक्सेना 

हरिशंकर परसाई 

त्रिलोचन 

कृष्णा सोबती 


सुद्वामा पांडेय 'धूमिल'(मरणोपरांत) 


भारत भूषण अग्रवाल 
शमशेर बहादुर सिंह 
यशपाल 

भीष्म साहनी 
शिवमंगल सिंह “सुमन 
हलारीप्रसाढ़ द्विवेदी 
भवानीप्रसाद मिश्र 
जामवर सिंह 
रामविलास शर्मा 
श्रीलाल शुक्ल 
हरिवंश राय बच्चन 
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है 0000000 

M67 ||| अमृत ऑर विष (उपन्यास)... अमृतलालनागर | 
I१66 मुक्तिबोध (उपन्यास) नेनेद्भ कुमार 

I१65 रस-सिद्गांत (काव्मशास्त्र) जगे््ध 

7१64 आँगन के पार द्वार (कविता-संग्रह) अज्ञेय 

I१63 प्रेमचंद : कलम का सिपाही (नीवी) अमुत राय 

)१6। भूले बिसरे चित्र (उपन्यास) भगवतीचरण वर्मा 
)१60 कला ओर बूढ़ा चाँद (कबिता-संग्रह) सुमित्रानंढन पंत 

I१59 संस्कृति के चार अध्याय (भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण) रामधारी सिंह दिनकर 
)१58 मध्य एशिया का इतिहास (इतिहास) राहुल सांकृत्यायन 
)१57 बुद्ध धर्म-दर्शन (दर्शन) आचार्य नरेन्द्र देव (मरणोपरांत) 
I१56 पझावत : संनीवनी व्याख्या (टीका) वासुद्रेगशरण अग्रवाल 
I१55 हिमतरंगिजी (कबिता-संग्राह) माखनलाल चतुर्वेदी 
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: INFUSION NOTES 


॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ट र रर 


ii. 


सामान्य विज्ञान 


(०), 


2 2000222220 0020220220 2206202022 2202202220 0222062020 2022200202 22220 202000 0200222022 


सामान्य 
अध्याय - । 
मापन 


मापन 


भॉतिक राथियाँ- ऑतिकी के नियमों को निन्हें राशियों 
के पढ़ों में व्यक्त किया नाता हैँ, उन्हें ऑतिक राशियां 
कहते हॅ :नेंसे - लम्बाई, बल, चाल, वस्तु का द्रव्यमान, 
घनत्व इत्यादि । भोतिक; राशिया द्रो प्रकार की होती हैँ 
- अद्विश ओर सद्रिश । 
अढ्रिश राशियां- निन भोतिक राशियों के निरुपण के 
लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हैं; किन्तु 
ढ़िशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अद्विश राशि 
कहा नाता हैं । ड्रव्ममान, चाल, समम, टरी ऊर्ना, 
आविश, विद्युत धारा, बिभव इत्यादि अद्विश राशि के 
उढ़ाहरण हैँ । 
सद्भिश राशि- निन भॉतिक राशियों के निरुपण के 
लिए परिमाण के साथ-साथ दिशा की भी आवश्यकता 
होती हैं, उन्हें सद्विश राशि कहा नाता हैं । बल; वेग, 
त्वरण, विस्थापन इत्यादि सदिश राशि के उदाहरण 
` 
ओंतिकी के नियमों को समय, घनत्व, बल; ताप तथा 
अन्य भॉतिक राशियों द्वारा व्यक्त किया नात हैँ । 


° मात्रक पद्धतिया (System of Units 


T (System of Units) 
तिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित चार 
पद्धतिमा प्रचलित हैं - 


. ८95 पद्धति (Centimetre Gram Second System) - 


इस पद्धति में लम्बाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक 
क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकण्ड़ होते हें । इसलिए 
इसे Centimeter Gram Second या CGS पद्धति कहते 
हैं । इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं । 


. FPS पद्धति (Foot Pound Second System) - इस 


पद्धति में लम्बाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक 
क्रमशः फुट पाउण्ड ओर सेकण्ड होते हैं । इसे ब्रिटिश 
पद्धति भी कहते हैँ । 


etre Ki ogram Secon ystem कर 
MKS पद्धति (M Kil Second S ) 


इस पद्धति में लम्बाई, द्रव्यमान ऑर समय के मात्रक 
क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकण्ड़ होते हैं । 


. अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति (System International — 


5.॥. ॥॥5) -सन्‌ ।१60 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय माप-तोल 
के अधिवेशन में ५। को स्वीकार किया गया, निसका 
पूरा नाम Le Systeme International d’ Unites ह 
वास्तव में, यह पद्धति ऽ पद्धति का ही संशोधित एवं 
परिवद्रित (improved and extended) रुप हैँ । 
आनकल इसी पद्धति का प्रयोग किया नाता हँ । इस 
पद्धति में सात मूल मात्रक तथा दो सम्पूरक मात्रक 
(Supplementary units) हैँ | 


$ के सात मूल (Seven Fundamental Units) 


माप का इकाइया_ (Units of Measure) की Tt (Units of Measure) निम्नलिखित हैं र 
भॉतिक विज्ञान में लम्बाई, हमाल समम के लिए | रूट नाशक (Fundamental Units) 
तीन मूलभूत इकाइयों प्रयुक्त होती हें । अन्य इकाड्याँ | | भौतिक राशि | 5| प्रतीक / संकेत 
इन्हीं तीनों मॉलिक इकाइयों से बनी हैं। माप की ;Physical मात्रक/इकाई | (Symbol) 
7 दो प्रकार नल Quantity) (SI Unit) 
इकाइयाँ ढो प्रकार की होती हैं मूल इकाई ओर न 
व्युत्पन्न इकाई । लंबाई (Len९th) मीटर (Metre) | M 
मूल मात्रक/इकाई (Fundamental Units) - किसी द्रव्यमान (Mass) किलोग्राम Kg 
भॉतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों (Kilogram) 
का प्रयोग किया नाता हैं नो अन्य मानकों से स्वतंत्र | | समय (Time) he को 5 
होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते; नॅये - लम्बाई, समय न्न 0) 
ओर द्रव्ममान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकेण्ड एवं विदयुत 0 धारा | एम्पियर A 
किलोग्राम मल इकाई हैँ । (Electric (Ampere) 
श Current) 
व्युत्पन्न मात्रक / इकाई (D९r।४९१ ७॥७) - करिसी | | ताप केल्विन K 
भाँतिक राशि को नब ठरो मा दरो से अधिक मूल | |“Perature) | (Kelvin) 
डकाइयो मे व्यक्त किया नाता हैं, तो उसे व्युत्पन्न इकाई Ce ios तीव्रता आह ) Cd 
कहते हैं नेसे बल, दाब कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः | | Intensity) 
न्यूटन, पास्कल नूल एवं बोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैँ । 
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के INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


; 

ई 

ई 

ई 

ई 

॥ 9 ड की कक मल कडी 
! पदार्थ की मात्रा | मोल (४०९) | mol ]03 | किलो | ]0-3 | मिली | mM 
धू (Amount of (kilo) (milli) 

| substance) 02 | हेक्टो | ॥ ]0-2 | सेण्दी [८ 
धू (hect (centi 
अत्यधिक लंबी ठुरियों के मापने में प्रयोग किए नाने ०) 

! वाले मात्रक ॥07 | डेका षो a 20-! | डेसी [ 
। ० खगोलीय इकाई (Astronomical Unit-A.U.) - यह A (deci) 

टरी का मात्रक हैं । सूर्य ओर पृथ्वी के बीच की मध्य 

द्री (mean 09300९) खगोलीय इकाई कहलाती हैं 

| व्युत्पन्न राशि एवं उनके मात्रक 

। राशि [मात्रक | संकेत 

। । A.U. = 3.495 X 302॥/2065 आवृत्ति हर्ट्ज Hz 

ई 

डर संवेग मी /सेकण्ड़ 

¦ ० प्रकाश वर्ष (४९०४) - यह ट्री का मात्रक हैं। गता किंग नि kg m/s 
एक प्रकाश वर्ष निर्वात्‌ में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष | | आवेग न्यूटन / सेकेण्ड N/s 

ई में हे 

में चली गयी द्री नो 9.46 ५ 30 मी. के बराबर पृष्ठ तनाव न्यूटन / मीटर N/m 

ई हैँ 

॥ होती हैं । विधुत आवेश कुलॉम्ब ८ 

! ० पारयेक (Parsec) = Parallax Second - यह द्री कळ पा 

| मापने की सबसे बड़ी इकाई हैं ( Parsec = 3.08 > श हि ४ 

प 40/०7) लम्बाई/टुरी के मात्रक विधुत प्रतिरोध ओम 9) 
! ] किलोमीटर (00) 53000 मी. विधुत धारिता | फैराडे F 

प्रेरक चुम्बकीय | वेबर Wb 
फ्लक्स 

|। | 

| मील (Mile) = .60934 किमी. है कु थे हिनं ही 

|; 4 नाविक मील (NIM) -.852 किमी. हित नित्य धस i 

xX 

र खगोलीय इकाई श्र यय 

। ॥ खगोलीय इकाई -.495 १ 407 मी. पन जोडी [रेख ma 

] प्रकाश वर्ष (॥५) = 9.46 १ 205 मी. = प्रकाशीय दूरी क बा 

! ] पारसेक (Parsec) = 3.08)(0/5 मी. - 3.26 |५ कार्य या ऊर्जा | जूल J 

ई 

| त्वरण मीटर / सेकण्ड? m/s? 
दस | पूर्व प्रतीक |दस पूर्व प्रतीक दाब पास्कल P । 

| की प्रत्यय | (५४॥७ की प्रत्यय | (Symb 

| घात | (Pref | ०।) घात | (Prefi | o|) नल न्युटन | 

ई 

; x) x) शक्ति वाट Ww 
0!8| एक्सा | ६ ॥0779 एटो | बागल हु 

| (exa) (atto) क्षेत्रफल वर्गमीटर m 
0:5| पेटा 27 ]0-23 फेम्टो | आयतन घनमीटर ms 
(peta 00 04 चाल मीटर /सेकण्ड़ m/s 
]072| टेरा गा |0-/थ पीको ० | कोणीय वेग रेडियन /सेकण्ड़ Rad/s 
१ (tera) (pico) 

ई 

0° | गीगा [6 ॥072 | नैनो n यंत्रः 

ढ (cis (SE कुछ विशेष मापक यंत्रः- 

क्रस मापक यंत्र उपयोग 

]06 [ण M re ण "| ।. बॅगेमीटर वायुमंडलीय ढ्वाब मापने में 
| ८8 रा 0 2. हाइड्रोमीटर तरल पढ़ार्थों का सापेक्षित 
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अध्याय - 2 
यांत्रिकी 


यांत्रिकी के अन्तर्गत पिण्डों पर बल का प्रभाव ओर 
उत्पन्न गति का अध्ययन किया नाता हँ । 
द्ररी[।५६०॥८९)- किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु 
द्वारा तय किए गए मार्ग की लम्बाई को टुरी कहते हैं । 
यह यद्वेव घनात्मक होती हैं । 

यश एक अद्विश राशी हैं| 

विस्थापन्‌D।ऽए।a८९॥९॥t) - एक निश्चित दिशा में 
द्रो बिन्दुओं के बीच लम्बवत्‌ (न्यूनतम) टरी को 
विस्थापन कहा नाता हैं । इसका 5। मात्रक मीटर हैं । 
विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो 
सकता हैँ । यह यद्विश राशि हैं| 

चाल ($९९५) - किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेण्ड तय की 
गयी टरी को चाल कहते हैं । 

अर्थात्‌ 

चाल = टुरी/समय 

इसका 5। मात्रक मीटर/येकेण्ड हैँ । 

बेग (\९।०८।६५) - किसी वस्तु के विस्थापन की दर को 
अथवा एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेण्ड वस्तु द्वारा तय 
की गणी द्री को वेग कहते हैं । इसका 5। मात्रक 
मीटरा/सेकेण्ड हैँ । 

त्वरण (^A८८९।९४०६।०॥) - करिसी वस्तु के वेग में 
परिवर्तन की दूर को त्वरण कहते है । इसका 5 मात्रक 
मीटर/सेकेड? हैं | 

यद्वि समय के साथ वस्तु का वेग घ्रटता हैं तो त्वरण 
ऋणात्मक होता हैं, निये मन्दन (R९tradat।०१)कहा 


नाता हँ । 

७ गति(Motion)- Motion)- 
नब कोई वस्तु समय के साथ-साथ अपनी स्थिति में 
परिवर्तन करती हैं तो बह गति की अवस्था में होती हैं । 

१ बब कोई वस्तु समय अंतराल के बराबर टुरी तय 
करती हैं तो उसे एक समान गति कहा नात हैं । 

ग बब कोई वस्तु समय अंतराल के साथ-साथ बराबर 
द्ररी तय न करें तो उसकी गति असमान गति 
कहलाती हैँ । 

० तृत्तीय गति (Circular Motion) - नब कोई कण 

किसी वृत्ताकार मार्ग में समर्प वृत्तीय गति 
कहलाती हैं । 

० कोणीय बेग (^॥9५।०॥ \९।०८।६५) - किसी वृत्ताकार 
पथ पर गतिशील कण को केन्द्र से मिलाने वाली 
रेखा एक सेकेण्ड में नितना कोण घूमती हैं उसे कण 
का कोणीय वेग कहते हैं । 
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९ 2 > 


घूमती हैं, तो, कोणीय वेग - 
0 ७ त (रेडियन / सेकेण्ड 
. i वेग को ओमेगा (७) से व्यक्त किमा नाता 
| 
न्यूटन के गति के नियम (Newton's Law of Motion) 


न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपान ।687 में अपनी 
पुस्तक प्रिसीपिया (Princं०।a)में किया । 

प्रथम नियम - कोई वस्तु बिराम की अवस्था में हैं तो 
वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, नब तक कि उस पर 
कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न 
किया नाए । अर्थात्‌ सभी वस्ठुए अपनी प्रारंभिक अवस्था 
को बनाये रखना चाहती हैं । 

वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था (बिराम गा गति की 
अवस्था) में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को नइत्व 
(९9) कहते हैँ । इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को 
नइत्व का नियम भी कहा नाता हैं । 

[बल वह बाह्य कारक हैं; नियके द्वार किसी वस्तु की 
विराम अथवा गति की अबस्था में परिवर्तन किया नाता 
हँ । अतः प्रथम नियम हमे बल की परिभाषा (definition 
००८९) देता हैँ । 


नइत्व के उद़ाहरणः 

स्की हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमे बैंठे 
यात्री पीछे की ओर झुक नाते हैं । 

चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बेठे यात्री 
आगे की ओर झुक नाते हैं । 

गोली मारने से काँच में गोल छेढ़ हो नाता हैं, परन्तु 
पत्थर मारने वह काँच ट्रकड़े-द्रकड़े हो नाता हैं । 

कम्बल को हाथ से पकड़कर डण्डे से पीटने पर धूल के 
कण झइकर गिर पडते हैँ । 


द्वितीय नियम वस्तु के संवेग (momentum) में 
परिवर्तन की दृर उस पर आरोपित बल के 
अनुक्रमानुपाती होती हैं तथा संवेग परिवर्तन आरोपित 
बल की दिशा में ही होता हें । इय नियम को एक अन्य 
रुप में भी व्यक्त किया ना सकता हैं - किसी वस्तु पर 
आरोपित बल, उस वस्तु के द्रव्ममान तथा बल की दिशा 
में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता हैं । 

यदि किसी ॥ द्रव्ममान की वस्तु पर ह बल आरोपित 
करने से उसमें बल की दिशा में 4 त्वरण उत्पन्न होता 
हैं, तो द्वितीय नियम के अनुसार, F=ma 


ग यद्वि 750 हो, तो 550 (क्ब्रोंकि ॥ शून्य नहीं हो 
सकता हैं) अर्थात्‌ यढ़ि वस्तु पर बाहरी बल न 
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यद्वि त्वरण का मान शून्य हैं तो इसका अर्थ कि या 
तो वस्तु नियत वेग से गतिमान हैं या विशमावस्था 
में हैं। इससे स्पष्ट हैं कि बल के अभाव में वस्तु 
अपनी गति अथवा बिराम अवस्था को बनाए स्खती 
हें। गति के द्वितीय नियम से बल का व्मंनक 
(Measure of Force) प्राप्त होता हें । 


द्वितीय नियम (संवेग, आवेग) के उदाहरण - 
समान वेग से आती हुई किक्रेट गेंढ़ एवं टेनिस गेंढ़ 
में टेनिस गेंढ़ का कॅच करना आसान होता हैं । 
क्रिकेट खिलाड़ी तेनी से आती हुई गेद्र को कॅच 
करते समय अपने हाथों की गेंद के वेग की दिशा में 
गतिमान कर लेता हैं, ताकि चोट कम लगे । 

गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेण्ट से बने 
फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती हैं । 
गाड़ियों में स्प्रिंग (५7॥१६) या शॉक एब्नार्बर (Shock 
2७5०7७९7) लगाए नाते हैं ताकि झटका कम लगे 


। 
तृतीय नियमः - 

इस नियम के अनुसार - प्रत्येक क्रिया के बशबर, 
परन्तु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं । अर्थात्‌ दो 
वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु नितना 
बल दूसरी बस्तु पर लगाती हैं, टरसरी बस्तु भी विपरीत 
दिशा मे उतना ही बल पहली बस्तु पर लगाती हैं । 
इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दसरे बल को 
प्रतिक्रिया कहते है इसलिए इस नियम को क्रिया 
प्रतिक्रिया का नियम (Action-Reaction Law) भी 
कहते हैं 

तृतीय नियम के उदाहरण - 

बंक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका 

लगना । 

नाप के किनारे पर से नमीन पर कूढने पर नाप का 

पीछे हटना । 

ऊँचाई से कूढ़ने पर चोट लगना । 

रॉकेट का आगे बढना । 


संवेग संरक्षण का नियम - न्यूटन के द्वितीय नियम 
के साथ न्यूटन के तृतीय के संगोनन को एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण परिणाम संवेग संरक्षण का नियम हँ । 
इसके अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के 
निकाय (५५५६९) पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा 
हो, तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता हैं।, 
अर्थात्‌ संरक्षित रहता हैँ । इसे ही संवेग संरक्षण का 
नियम कहते हैं । अर्थात्‌ एक वस्तु में नितना संवेग 
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ता न्ह स CECE NNN WN 
परिवर्तन होता उतना हौँ संवेग परिवर्तन अध्याय - 3 
2 अ T 


विपरीत दिशा में हो नाता हैं । अतः नब कोई वस्तु 
प्रथ्वी की ओर गिरती हैँ तो उसका वेग बढ़ता नाता 
हैँ निससे उसका संवेग बढ़ नाता हैं। वस्तु भी पृथ्वी 
को ऊपर की ओर खीचती हैं; निससे पृथ्वी का भी 
ऊपर की ओर संवेग उसी दर ये बढ़ नाता हैं । इस 
प्रकार (पृथ्बी + वस्तु) का संवेग संरक्षित रहता हैं । 
चूंकि प्रथ्वी का द्रव्यमान वस्तु की अपेक्षा बहुत 
अधिक होता हैं । अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपेक्षणीय 
होती हैं । रैकेट के ऊपर नाने का सिद्कान्त भी 
संवेग संरक्षण पर आधारित हैँ । रॉकेट से गेंसें 
अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, नो 
रॉकेट के कपर उठने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान 
करती हैँ । 


° रॉकेट प्रणादेन (Rocket Propulsion) : किसी रॉकेट 


की उड़ान उन शानदार उद़ाहरणों में से एक है।, निनमें 
न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग-सरेक्षण नियम स्वं 
को अभिव्यक्त करता हैं। । इसमें ईधन की दृहन ये पेंद्रा 
हुई गॅसें बाहर निकलती हैं । ओर इसकी प्रतिक्रिया 
रकेट को धकेलती हैं । यह एक ऐया उदाहरण हैं। 
निसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता हैं 


क्त्रोंकि रॉकेट में सै गॅस निकलती रहती है । 
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बल तथा बल आघात 
बल वह बाह्य कारक हैं नो किसी वस्तु की बिराम 
अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता हैं मा 
परिवर्तन करने का प्रयास करता हैँ बल का 5।मात्रक 
न्यूटन अथवा किग्रा. मी./से.? होता हैं । 
बल आकर्षण या प्रतिकर्षण किसी भी रुप में होता हैं । 
प्रकृति में मूलतः चार प्रकार के बल ही पाये नाते हैं ।- 
गुरुत्वाकर्षण नल(Gravitational force), 
प्रबल नाभिकीय बल(5/०४५ N५८।९०7 †०/८९), विद्युत 
चुम्बकीय बल(Electro-megnetic Force), दुर्बल 
नाभिकीम बल(eak nuclear Force)) 


(A) गुरुत्वाकर्षण बल « कोई भी टो ट्रव्ममान 
बाले कण एक-दूसरे को एक निश्चित बल से आकर्षित 
करते रहते हैं | इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं| 
यह बल बहुत कम होता हैं, परन्तु बिशाल खगोलीय 
पिंडो के बीच उनके अत्यधिक द्वव्ममान के कारण यह 
बल इतना प्रभावी हो नाता हैं कि वे पिंड संतुलन में 
बने रहेँ उद़ाहरण के लिये, चन्द्रमा पृथ्वी के चारो ओर 
एवं ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण 
ही घूमते हैं| 


(8) बिद्युत चुम्बकीय बल ६- विद्युत चुम्बकीय 
बल ढो बलों का संयुक्त प्रभाव होता हैं- 

९) चुंबकीय बल - प्रत्येक चुम्बक में ढो ध्रुव(/१०।९० 
होते हैं। उत्तरी ध्रुब ओर दृक्षिणी ध्रुव | ढोनो ध्र॒वों के 
बीच लगने वाले बल को चम्बकीय बल कहते हैं | 
इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र से की नाती हैं 


Fm = ॥/4 Ty > 5,6५2 /r? 


नहाँ 5, ओर 59 ढ्ोनों ध्रुवो की क्रमशः प्रबलता हैं, । 
धरुवों के मध्य की टरी ओर ॥ ध्रुबों के बीच के माध्यम 
की पारगम्थता अथवा चुंबकशीलता हैं | 

(0) स्थिर वेधत बल - दो स्थिर बिहू आवेशों के बीच 
लगने बाले बल को स्थिर वेंधृत बल कहते हैं । 

० विद्युत ओर चुम्बकीय बल आपस में मिलकर 
विद्युत चुम्बकीय बल की रचना करते हैं | ये 
आकर्षण गा प्रतिकर्षण प्रकृति के हो सकते हैं । 
यद्धि ढोनों आवेशो की प्रकृति विपरीत हो तो बल 
आकर्षी प्रकृति का होता हैं। 

० आवेश स्थिर हैं तो इनके बीच लगने वाला बल 
स्थिर वेधत बल तथा यदि आवेशों के बीच सापेक्ष 
गति होती हैं तो इनके बीच लगने वाला बल 
विद्युत चुम्बकीय बल होता हैं | 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


कई | अर्भिकेन्धी बल कै विपरीत दिशा में होती हैं। कपड़ा 


क व 
गुना अधिक शक्तिशाली होता हैं। 


(८)प्रबल नाभिकीय बल - परमाणु के नाभिक में 
प्रोटोन एवं न्यूट्रोन एक-ढ्ुसरे के अत्यंत पास (7075 , 
मीटर) होते हैं, नबकि समान धनात्मक आवेश होने 
कारण ढो प्रोटोनों को प्रतिकर्षित हो नाना चाहिए | अतः 
अवश्य ही नाभिक में कोई एसा बल कार्य करता हैं नो 
विभिन्न प्रोटोनों एवं न्यूट्रोनों को एक साथ बांधे रखता 
है । इस बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। 
(2)दुर्बल नाभिकीय बल - दुर्बल नाभिकीय बल 
केवल कुछ नाभिकीय प्रक्रियाओ,नेसे- ७-क्षय इत्यादि 
के दोरान कार्य करता हैं। इस बल का परास अत्यंत * 
कम लगभग ।0% मीटर तक का होता हैं| यह 
गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता हैं लेकिन अन्य 
ढ्रोनों बलों से अत्यंत कमनोर होता ही 
० प्रकृति में ज्ञात उपर्थुक्त चारों बलों में से सबसे 
कमनोर गुरुत्व बल होता हैं। 


बल आघ्रात(Pact ०औ F०r८९)- आघात एक 
प्रकार का आकस्मिक बल हैं नो ढ़ो वस्तुओं के 
टकराए नाने पर महसूस होता हॅ! बल आघात, बल 
की मात्रा तथा समय(निस अवधि के लिए टक्कर * 
हुई हो)के अनुक्रमानुपाती होता हैं। साथ ही, बल 
आघात का मान दो वस्तुओं के सापेक्ष वेग पर निर्भर 
करती हें। अर्थात्‌ बल आघ्रात का मान गाति में वृद्धि " 
के वर्ग के साथ बढ़ता हे! इसलिए, यढ़ि कार की 
गति को ढोगुना करते हैं तो बल आघात का प्रभाव 
चार गुना बढ़ नाता हैं| 


m अभिकेन्द्रीय बल (Centripetal Force) - नब कोई 
बस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो उस पर , 
एक बल वृत्त के केन्द्र की ओर कार्य करता हैं । इस 
बल को ही अभिकेन्द्रीय बल कहते हैं । इस बल के 
अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती 
हैं । यद्वि को द्रव्यमान का पिंड ५ चाल से | त्रिन्या 
के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हैं, तो उस पर कार्यकारी 
वृत्त के केन्द्र की ऑर आवश्यक अभिकेन्द्रीय बल | 


7 =” होता हैं। 

क अपकेन्द्रीय बल(Centrifugal Force) — अनइत्वीय 
फ्रेम (Non-inertial frame में ग्यूटन के नियमों को 
लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी 
होती हैं, निन्हें परिवेश में किसी पिण्ड से संबंधित 
नहीं किया ना सकता । ये बल छम बल कहलाते" 
हैं । अपकेद्धीय बल एक ऐसा ही नइत्वीय बल या 
छ बल या नइत्वीय बल हैं । इसकी दिशा 


https://www.infusionnotes.com/ 


ट र रर 


सुखाने की मशीन, दध से मक्खन निकालने की 

मशीन आद्वि अपकेद्रीय बल के सिद्धान्त पर कार्म 

करती हैं । 
बल - आघूर्ण (Moment of Force) - बल द्वारा एक 
पिण्ड को एक अक्ष के परितः घुमागे की प्रवृत्ति को बल- 
आघूर्ण कहते हैं । किसी अक्ष के परितः एक बल का 
बल-आघधूर्णं उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की 
क्रिमा-रेखा के बीच की लम्बवत्‌ टरी के गुणनफल के 
बराबर होता हैं । (अर्थात्‌ बल- आघूर्ण () बल * आघूर्ण 
भुना) यह एक सद्विश राशि हैं। इसका मात्रक न्यूटन 
मी. होता हैं । 
सरल मशीन (Simple machines) - यह बल आघूर्ण के 
सिद्धान्त पर कार्म करती हैं । सरल मशीन एक ऐसी 
युक्ति हैं, निसमें किसी सुबिधाननक बिन्द्र पर बल 
लगाकर्‌, किसी अन्य बिन्द्र पर रखे हुए भार को उठाया 
नाता हैं। नेसे - उत्तोलक, धिरनी, आनत तल, स्कूर 
नेक आदि । 
उत्तोलक (८९४९) - उत्तोलक एक सीधी या टेढी ट्रढ़ 
छड होती हैं, नो किसी निश्चित बिन्द्र के चारों ऑर 
रत घूम सकती हँ । उत्तोलक में तीन बिन्दु 
आलंब (तफ) - निस निश्चित बिन्द्र के चारों ऑर 
उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकीत हैं, उसे 
आलंब कहते हैं । 
आयास (६०7) - उत्तोलक के द्वारा नो बोझ उठाया 
नाता हो, अथवा रुकावट हटायी नाती हैं, उसे आयाय 
कहते हैँ । 
भार (८०३१) - उत्तोलक के ड्राय नो बोझ उठाया नाता 
हँ अथवा रुकावट हटायी नाती हैं, उसे भार कहते हैं । 
उत्तोलक के प्रकार - उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं - 
प्रथम श्रेणी का उत्तोलक - इस वर्ग के उत्तोलको में 
आलंब 7 आयास ६ तथा भार ॥ के बीच में स्थित होता 
हैं । इय प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ । ये 
अधिक, एक के बराबर तथा । ये कम भी हो सकता हैं 
। इसके उदाहरण हैं - कैंची, पिलाश, यिंडायी, कील 
उखाइने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हेड 


पम्प । 

द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक - इस वर्ग के उत्तोलक में 
आलंब ह तथा आयास ६ के बीच भार ५४ होता हे। इस 
प्रकार के उत्तोलको में यांत्रिक लाभ सदैब एक से 
अधिक होता हैं । इसके 6 हरण हैं। - सराँता, नीबू 
निचोइने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी 


आदि । 

तृतीय श्रेणी का उत्तोलक - इस वर्ग के उत्तोलको में 
आलंब + भार ॥ के बीच में आगास € होता हो! इसका 
यांत्रिक लाभ यद्वेव एक से कम होता हें । उद़ाहरण - 
चिमटा, किसान का हल, मजुष्ण का हाथ । 
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: INFUSION NOTES 


र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


गुस्त्वकेन्द्र (Centre of Gravity) - किसी वस्तु का 

गुरूत्व केन्द्र गह बिन्दु हैं नहाँ वस्तु का समस्त भार 

कार्य करता हैं, चाहे वस्तु निस स्थिति में सखी नाए । 

वस्तु का भार गुरूत्व केन्द्र से ठीक नीचे की ओर कार्य 

करता हैं । अतः गुरूत्व केन्द्र पर वस्तु के भार के बराबर " 

ह बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित स्ख 
हैँ 


चघर्षण (£#८ध४०७) : नब कोई वस्तु किसी तल पर 
फियलती हैं तो उसकी गति की विपरीत ढ़िशा में एक 
0000 बल कार्य करता हैँ इस बल का घर्षण बल 
कहते है । 

घर्षण बल तीन प्रकार के होते हैं - ।. स्थेतिक घर्षण 
बल, 2. सर्पी घर्षण बल 3. लोटनिक घर्षण बल । 

नब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए 
बल लगाया नाए x वस्तु अपने स्थान से नहीं 
खिसके तो ऐसे दोनो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण 
बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं । 

नब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकने के लिए 
बल लगाया नाए ऑर यहि वस्तु अपने स्थान से नही 
खिसके तो ऐसे ढोनों सतहों के मध्य लगने वाली घर्षण 


बल को स्थेतिक घर्षण बल कहते हैं । व 
नब fF किसी य वस्तु के सतह पर लुढकती 
हैं तो ` वस्तुओ के सतहो के बीच लगने वाला 
बल घर्षण बल कहलाता हैं । 


द्रो सतहो के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके क्षेत्रफल ” 
पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सतहों की प्रकृति पर निर्भर 
करता हैँ । 

लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम ओर स्थेतिक 
घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता हैं । ब 
च्र्षण बल के उदाहरण 


घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता हैं 
तथा चल पाता हैँ । 

ब्रर्षण बल न होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात 
में चिकनी सड़क पर फिसल नाते हैँ । 

यढ़ि सड़कों पर घर्षण न हो तो पहिए फियलने लगते हैं 


| 
यद्धि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण न हो तो पट्टा मोटर 
के पहिए नहीं घुमा सकेगा । 
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अध्याय - १ 


गुरूत्वाकर्षण 


सार्वत्रिक गुरूत्वाकर्षण (Universal Gravitation) - 
ब्रह्माण्ड में प्रत्येक कण या पिण्ड प्रत्येक टृसर कण या 
पिण्ड को केवल अपने द्रव्ममान के कारण ही आकर्षित 
करता हैं । “क्रमशः 7 व 7 द्रव्यमान वाले ढ़ो पिण्डों 
के मध्य, नो कि तम द्री पर स्थित हैं, लगने वाला 
आकर्षण बल 

F = ७222 होता हैं, नहां एक नियतांक हैं निसे 
सार्वत्रिक गुरूत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं । ऑर निसका 
मान 6.67 % 20-77 न्यूटन मीटर? किग्रा? होता हैं”, 
इसे न्यूटन का पर गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैँ । 

ग्रहों की गति से सम्बन्धित केप्लर के नियम 


(Kepler’s laws of Flanetary Motion)- 


वे आकाशीय पिंड नो अपनी-अपनी कक्षाओं में सूर्य 
के चारो ओर परिक्रमण करते रहते हैं, ग्रह कहलाते हैं| 
हमारे सोरमेडल में ४ ग्रह हैं। 

प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर ढीर्घव्रत्ताकार (oliptical) 
कक्षा (0०४ में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की 
कक्षा के एक फोकस बिन्दु पर स्थित होता हैं । 

प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग (०९।१९।०८।५) नियत रहता 
हैँ । इसका प्रभाव यह होता हैं कि नब ग्रह सूर्य के 
निकट होता हैं तो उसका वेग बढ़ नाता हौँ और नब 
बह टूर होता हैं तो उसका वेग कम हो नाता हैं । 

सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर नितने समय में 
लगाता हैं; उसे उसका परिक्रमण काल (7) कहते हैं । 
परिक्रमण काल का वर्ग (7?) ग्रह की सूर्य से ऑसत 
द्री ॥)के घन (73) के अनुक्रमानुपाती होता हैं; अर्थात्‌ 
72८73 इसका प्रभाव यह होता हैं कि सूर्य से अधिक 
टूर के ग्रहों के परिक्रमण काल भी अधिक होते ही 
उद़ाहरणः सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 
88 दिन हें, नबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का परिक्रमण काल 
।65 वर्ष हैं | 


गुरुत्वीय त्वरण ब भार 
(Gravitational Acceleration and Weight) 

ग लब पृथ्वी करिसी वस्तु पर अपना गुस्त्वीय बल 
लगाती हैं तो वस्तु में भी त्वरण उत्पन्न हो नाता हैं 
निसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और 8 से प्रकट करते 
हैं । पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली प्रत्येक वस्तु 
का त्वरण 8 होता हैं, चाहे वस्तु द्रव्यमान कुछ भी हो 
। इसका मान १.४ मीटर प्रति सेकण्ड? होता हैं । 

ग किसी पिंड का अधिकतम भार हाड्ड्रोनन गेस में 
होता हैं| 


॥60 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अङ हल फो से ऊपर कसो पी नाह तो टकम समान हनो फो के साधिक निकट पाउमा करने 
दिं हम प॒थ्ची से ऊपर किर्सी पर्वत पर नाए तो कम | समान होगी । पर्थ्वी के निकट परिक्रमा: 


हो नाएगा । यदि हम चन्द्वमा पर पहुंचे तो बहा 8 ॥/6 
रह नाएगा । अतः चन्द्रमा पर वस्तु का भार भी पृथ्वी 
की तुलना में ।/6 रह नाता हैं । यढ़ि हम किसी गहरी 
खान में पथ्वी के नीचे नाऐ तो भी 8 का मान कम हो 
नाएगा । पृथ्वी के केन्द्र पर तो 8 का मान शून्य हो 
नाता हैं; अतः वस्तु का भार भी शून्य हो नाता हैं । 
8 के मान मे परिवर्तन - 8 का मान प॒श्ची के धूरो पर 
महतम एवे विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता हैं । 
8 का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर कम होता हैं 
एवे घूर्णन गति घटने पर बढ़ नाता हैं । 
प्रथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे नाने पर हु का मान 
घटता हैँ । 
किसी लिफ्ट में पिण्ड का भार - पद्ध नब लिफ्ट ऊपर 
की ओर ना रही हैं तो उसमें स्थित व्यक्ति को अपना 
भार बढ़ा हुआ महसूस होता हैं । यद्धि व्यक्ति का 
द्रव्ममान ॥ हो तथा लिफ्ट का ऊपर की ओर त्वरण 
3 हो तो इस दिशा में व्यक्ति का भार w=mg + ma 
नब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, तो व्यक्ति को 
अपना भार घटा हुआ महसूस होता हैं । यद्वि नीचे 
उतरते समय लिफ्ट का त्वरण बहो तो व्यक्ति का 
wm 04 
यदि का तार टूट नाए तो बह एक मुक्त पिण्ड 
की भाति गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिरती हैं । इस 
द्विशा में उसमें स्थित व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत 
होगा । यह भरहीनता की अबस्था हैं। । 
यद्वि नीचे गिरते समथ लिफ्ट का त्वरण, गुरुत्वीय 
त्वरण से अधिक हो, तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह ये 
उठकर उसकी छत पर ना लगेगा । 
नब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे चलती 
तो व्यक्ति के अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नही 
ता । 
उपग्रह (५३९॥९) - किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा 
करने वाले पिण्ड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं । 
उदाहरण के लिए, चन्द्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक 
उपग्रह हैं । 
उपग्रह की कक्षीय चाल (orbital speed of a 
5a९॥९) - उपग्रह की कक्षीय चाल ७. उसकी पृथ्बी 
तल से ऊंचाई ॥ पर निर्भर करती हैं । उपग्रह पृथ्वी 
तल से नितना अधिक टूर होगा, उतनी ही उसकी 
चाल कम होगी । उपग्रह की कक्षीय पृथ्वी तल से 
नितना अधिक टुर होगा, उतनी ही उसकी चाल कम 
होगी । उपग्रह की कक्षीय चाल अग्र? उसके द्रव्यमान 
"उद् पर निर्भर नहीं करती हेँ। । एक ही त्रिन्या की 
कक्षा में भिन्न - भिन्न द्रव्ममानों के उपग्रहों की चाल 
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बाले उपग्रह की कक्षीय चाल ४ किमी/सेकण्ड हैं । 
पलायन वेग (६5०90९ \९।०८।)) - पलायन वेग वहा 
न्यूनतम वेग हैँ निसये किसी पिण्ड को प्रथ्वी की सतह 
से ऊपर की ओर फेंके नाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को 
पार कर नाता हैं, प्रथ्वी पर वापस नही आता । प्रथ्वी के 
लिए पलायन वेग का मान ॥.2 किमी/सेकण्ड होता हैं 
। पलायन वेग = 29 
9 गुस्त्वीय त्वरण = १.8 मी/से (पृथ्वी की त्रिन्या = 
6.५ ४ 0° मीः? 
ग्रहो, उपग्रहों में वायुमण्डल की उपस्थिति किसी ग्रह या 
उपग्रह पर वामुमण्डल का होना गा न होना, वहाँ पर 
पलायन वेग के मान पर निर्भर करता हैं। यद्वि पलायन 
वेग का मान बहत अधिक हैं तो बहत सघन वागुमण्डल 
होगा ऑर यढि पलायन वेग कम हैं तो वायुमण्डल बिरन 
होगा। 
चन्द्रमा की त्रिन्या, द्रव्यमान एवे गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी 
पर इसके मान की अपेक्षा कम हें अतः चन्द्रमा का 
पलायन वेग 2.५ ।॥/5 हैं। चन्द्रमा पर गेसो का ऑसत 
वेग इसये अधिक होता हैं नियसे वे ठहर नही पाते हैं 
फलतः वायुमण्डल अनुपस्थित हैं। बृहस्पति, शनि आदि 
पर पलायन वेग बहूत अधिक हैं अतः सघन वायुमण्डल 
पाया नाता हैं। 


वायुमण्डल की उपस्थिति या अनुपस्थिति पलायन वेग 
पर निर्भर करती ही 
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अध्याय - 5 
कार्य, शक्ति एवं ऊर्ना- 


कार्य (\०८)- वह भोतिक क्रिया हैं नियमे किसी 
वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में बिस्थापित 
किया नाता हैं। किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप, 
वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के 
विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती हैं, अर्थात्‌ कार्य 
अद्विश शशि हैं तथा इसका एस. आई. मात्रक नूल हैं । 
। नूल = । न्यूटन । मीटर 

अत; कार्य = बल ५ बल की दिशा में विस्थापन 
शक्ति- 
किसी मशीन अथवा किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने 
की समय टर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य (Power) 
कहते हैं अर्थात्‌ 


सामर्थ्य = &.....औ या P= 


w 
t 


शक्ति को नूल/सेकण्ड या वाट में मापते हे 

शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति (Horse Power 

या 02) हैं तथा । ४० = 746 वाट 

Fe मनुश्य की सामर्थ्य 0.05 ॥ से 0.7 ४7 होती 
। 

कार्य ओर ऊर्ना की भांति शक्ति भी एक अद्विश राशी 

हैं। इसका विमीय सूत्र (७४2) हैं | 


ऊर्ना- 
किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु 
की ऊर्ना (६४०७५) कहते हैं । 
० ८65 पद्धति में ऊर्ना का मात्रक अर्ग(६/७) होता 
है 
० ८5 ऑर 5 पद्धति में ऊर्ना का मात्रक नूल होता 
हैं। । नूल, । न्यूटन मीटर या ॥७/४२४? के बराबर 
होता हैं। 
७ वाट-प्रेटा (/१०६४-।०॥८)- प्रति सेकेण्ड एक नूल 
कार्य संपन्न होने पर इसे । वाद कहते हैं। 
। वाद घटा = । नूल का कार्य * । घंटा 
= । वाट *(60%60) से. 
=3600 नूल= 3.6२।0१नूल 
० किलोवाट घ्रंटा(Kilowatt Hour) 
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Ter Cotas घटा - | किलोबाठ ४ | def 


«000 वाट > 
3600से: 

= 3.6 * ।0° नूल 
यांत्रिक ऊर्ना: यांत्रिक क्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्ना यांत्रिक 
ऊर्ना कहलाती हैं| नेंसे- गिरता हुआ पत्र, ढ़बी हुई 
स्प्रिंग आदि में यांत्रिक ऊर्ना उत्पन्न होती हैं । 
यांत्रिक ऊर्ना ढो प्रकार की होती हैं । 
(4)गतिन ऊर्ना- 
किसी गतिशील वस्तु मे उसकी गति के कारण कार्य 
करने की नो क्षमता होती हैं, उसे वस्तु की गतिन ऊर्ना 
कहते हैं । इसका मात्रक नूल होता ही 


गतिमान वस्तु की गतिन ऊर्ना 
Nr ME, PR । 2 _ FP! 
KE= छ mv = 59 (mv) = KE= ख 


नहा. कण का द्रव्ममान तथा 2 = आ, कण का 
संवेग ही 

(७)स्थितिन ऊर्ना 
वस्तुओं में उनकी विशेष 

स्थिति अथवा विक्त अवस्था (विकृति) के कारण नो 
ऊर्ना होती हुँ उसे स्थितिन ऊर्ना (Potential 
६7९५५) कहते हैं। इसे ७ से प्रदर्शित करते हें तथा 
इसका मात्रक नूल होता ही 
ऊर्ना संरक्षण का नियम- 
ऊर्ना न तो उत्पन्न की ना सकती हें ओर न हो नष्ट 
यह केवल एक रूप से हुसरी रुप में परिवर्तित की ना 
सकती है इसे ही ऊर्ना संरक्षण का नियम (Low ० 
Conservation of Energy) कहते हैं। 
यान्त्रिक ऊर्ना = गतिन ऊर्ना + स्थितिन ऊर्ना 
"तिक राशियों के बिमीय सूत्र एबं मात्रक- 
भोतिक राशि प्रतीक बिमा मात्रक टिप्पणी 


कार्य Ww [MLT:] ] W=f.d 
गतिन ऊर्ना ए.ए. [ML T?] J K.E.=i/2mv? 
स्थितिज ऊर्ना P.E. [शायर] J P.E.=mgh 
यांत्रिक ऊर्ना M.E. [ML T2] ] 
M.E.=P.E.+K.E. 

शक्ति P [ML T3] W P= 
f.v=dw/dt 


ऊर्ना रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण :- 
उपकरण - ऊर्ना का स्पांतरण 
।डायनेमो- यांत्रिक ऊर्ना को बिधुत ऊर्न में 
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र्‌ णा म क ला: आढ; ri tii iii i i ai 
2. सितार मात्रिक ऊर्ना को ध्वनि ऊर्ना अध्याय - & 


3.मोमबत्ती - रायायनिक ऊर्ना को प्रकाश एवं 
ऊष्मा ऊर्ना में 
५. विद्युत सेल - रासायनिक ऊर्ना को बिद्युत 
ऊर्ना में 
5.माइ्क्रोफोन - ध्वनि ऊर्ना को बिद्युत ऊर्ना में 


6. विद्युत बल्ब - बिद्युत ऊर्ना को प्रकाश एवं 
ऊष्मा ऊर्ना में 
7सोलर सेल- सार ऊर्ना को विद्युत ऊर्ना में 
४. विद्युत मोटर - बिधुत ऊर्ना को यांत्रिक ऊर्ना 
में 
१,ट्यूब लाइट - विद्युत ऊर्ना को प्रकाश ऊर्ना में 


https://www.infusionnotes.com/ 


पदार्थ के सामान्य गुण 


(mechanical Properties of Matter) Matter) 

यांत्रिकी गुण +- यांत्रिकी गुण किसी पदार्थ के वे 
भॉतिकी गुण हैं नो उस पदार्थ पर भार या किसी बल 
की क्रिया के तहत पदार्थ के व्यवहार का वर्णन करते हैं। 
ऊढ़ाहरण - शक्ति(ऽten9), लोच(६।asticity), 
लचीलापन (५८४६५), भ॑गुरता(Bnittleness), 
कठोरता(॥Hardneऽऽ) आदि । 

यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा हैं निसमे पिंडो 
पर बल लगाने पर होने वाला विस्थापन आदि अनेक 
व्यवहारो का अध्ययन किया नाता हैं । 
पढ़ार्थ(/४५५६६००)- ऐसा कुछ भी निसमे द्रव्यमान हो 
तथा नो स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता हूँ| 

भॉतिक आधार पर पढ़ार्थ मुख्यतः तीन प्रकार का होता 
हैं - ठोस, द्वव, गॅस 

ध्यातव्य हैं की ट्व एवं गॅस में प्रवाहित होने का गुण 
पाया नाता हैं निस कारण इन्हें सर्थुक्त स्प से तरल 
कहा नाता हैं| प्रवाहित होना या बहना तरल पदाथा का 
एक ऐसा गुण हैं नो इन्हें ठोस पदार्थी से अलग करता 
हैं 

ठोस(५०॥।५) - 


पदार्थ का वह प्रकार निसका आकार तथा आयतन 
निश्चित होता हैं ठोस कहलाता हैं| 
प्रत्यास्थता(६।०5४।८।६५) 
किसी वस्तु पर कोई बाह्या बल लगाने पर वस्तु का 
आकार अथवा आकृति अथवा ढोनों ही बढ़ल नाते हैं, 
निससे वस्तु विक्रत(००/०१०००॥) हो नाती हैं, इस बल 
को बिरूपक बल तथा यह क्रिया 
बिरूपण(Def०rnati०n) कहलाती हैं। 
'प्रत्यास्थता' किसी पदार्थ का बह गुण हैं, निसके कारण 
वस्तु किसी विरुपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा 
आकृति में परिवर्तन का विरोध करती हैं ओर विरुपक 
बल हदाते ही वस्तु अपनी पूर्व अबस्था को प्राप्त कर 
लेती हैं। 
यदि विरुपक बल का मान बढ़ाते नागे तो एक अवस्था 
ऐसी आती हें नब बल को हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व 
अवस्था में वापय नही लॉट पाती हैं। अतः किसी पदार्थ 
पर लगाए गए विरुपक बल की उस सीमा को, निसके 
अंतर्गत पढ़ार्थ की प्रत्यास्थता का गुण बिधमान रहता है, 
उस पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती हैं| 
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च्लास्चिक कक प्रआास्थता गण के निरव (era, त महि पय (Fa -00 400A APA LAPP LAA AY AYA LAA AYA AY AYA LAA LARA AY APPA LAA AYR AY APPA A 
प्रत्यास्थता व्यस्त - 
- प्रत्यास्थता गुण व्यस्त 
> 2 को 


पर नगण्य बल लगाने पर उसमें स्थायी परिवर्तन हो 
नाए तो वस्तु प्लास्टिक कहलाती हैं। 
प्रतिबल(5£72550 - साम्यावस्था में किसी वस्तु की 
अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले 
आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहा नाता हैं| 
यढ़ि एक बाह्या बल £ किसी वस्तु की अनुप्रस्थ काट के 
क्षेत्रफल ॥ पर लगाया नाता हैं तो- 
प्रतिबल = बाह्य बल / क्षेत्रफल = F/^ 
प्रतिबल का 5 मात्रक न्यूटन/मीटर होता है! 
इसका बिमीय सूत्र [८ 72] होता हैं| 
बिक्रति(ऽ४7/॥)- किसी वस्तु पर विरुपक बल लगाने 
से वह वस्तु बिकृत हो नाती हैं| वस्तु के एकांक आकार 
में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विक्रति कहते ह” 
इसका कोई मात्रक नही होता ही 
हुक का नियम(४००९5 ८०७) - हक के नियमानुसार 
'प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य 
करने वाला प्रतिबल उसमे उत्पन्न विकृति के समाजुपाती 
होता हँ” 
प्रतिबल ० विकृति 
== £, नहाँ ६ प्रव्यास्थता गुणांक 
प्रत्यास्थता गुणांक का 5! मात्रक न्यूटन]|मीटर* 
(पास्कल) होता हैं। 
यंग का प्रत्यास्थता गुणांक - माना एक ऐसी वस्तु 
निसकी लम्बाई, उसकी चौडाई या मोटाई की अपेक्षा 
बहुत अधिक हैं, की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल 
पर एक बल अर्थात्‌ अनुद ध्यी प्रतिबल लगाया नाता हैं, 
निससे वस्तु की एकांक लम्बाई में परिवर्तन हो नाता 
हैं निसे अनुर्देर्धा बिक्रति कहा नाता हैं तो 'अनुर्देर्् 
प्रतिबल तथा अनुदेरध्य विक्रति के अनुपात को उस वस्तु 
के पढ़ार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं।' 


अनुट्वेध्य प्रतिबल 
अनुद्रध्यं विक्ृति 


गंग प्रत्यास्थता गुणांक = 


तश्ल(£।॥d५) - 

पदार्थ का वह प्रकार निसका आयतन तो निश्चित होता 
हें नबकि आकार निश्चित नही होता, तरल पदार्थ 
कहलाते हैं, तरल पढ़ार्थ में पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, 
श्यानता आदि गुण पाए नाते हैं। 

अंतशाणविक बल- प्रत्येक पदार्थ छोटे-छोटे कणों से 
मिलकर बना होता हैं निन्हें अणु कहते हैं। इन अणुओं 
के बीच कार्य करने वाले बल को अन्तराणविक बल 
कहा नाता हैं। ये द्रो प्रकार के होते हैं| 
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पै .ससंनक बल 8. आयंनक बल 
(A)ससंनक बल- एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच 
ण करने वाला आकर्षण बल ससंनक बल कहलाता 
| 
- ससंनक बलों के कारण ही किसी द्रव की बूढढें संपर्क 
ह. आते ही मिल नाती हैं ओर एक बड़ी बूँद बना लेती 
| 
- ठोस पदार्थ एक निश्चित आकृति के होते हैं, म्ग्रोकि 
ठोस के अणुओं के बीच ससंनक बल का मान काफी 
अधिक होता हैं। 
- शीत वेल्डिंग में धातुओं को मशीनों द्वारा इतना अधिक 
दबाया नाता हैं, निसये वे आणविक परास में आकर 
परस्पर चिपक नाए तथा गह अणुओं के बीच ससंनक 
बल के कारण होता हैं। 
(8)आसंनक बल- भिन्न-भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच 
ण करने वाला आकर्षण बल आसंनक बल कहलाता 
| 
- किसी वस्तु बर्तन आदि का नल में भीग नाना 
आसनक बल का उद्वाहरण हैं। 
- ब्लॅकबोर्ड व चाक के कणों के बीच आसंनक बल के 
कारण ही लिखना संभव हो पता हैं। 
- पोधे के ऊतकों तथा नल अणुओ के बीच आसंनक 
बल के कारण ही मूढ़ा द्वारा अबशोषित नल पॉधे के शेष 
भागों तक पहुच पाता हैं। 
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अध्याय - 7 


पृष्ठीय तनाव, केशिक्त्व, श्यानता , 


उत्पलाबन, दाब, वेग , घनत्व 


पृष्ठ तनाव(Surface Tension) 


द्रव के अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की 
प्रवृति को पुष्ठ तनाव कहते हैं। इसके दैनिक नीवन में 
बहुत से उदाहरण हँ नेंसे ओस एवे वर्षा बूढ़ों का गोल 
होना; चिकने सतह पर पारा का गोल आकार में 
लुढकना साबुन मिलाने या गर्म करने पर पानी का 
पृष्ठ तनाव कम हो नाता हैं। गड़े में भरे पानी पर pd गी 
का तेल छिडकने पर पृष्ठ तनाव कम हो नाता हैं 
मच्छर मर नाते हैं काँच की नली को गर्म करने पर 
पृष्ठ तनाव के कारण उसके सिरे गोल हो नाते हैं। समुद्र 
की लहरों को शान्त करने के लिए भी तेल डाल कर 
पृष्ठ तनाव ही कम करते हैं। 
पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास 
करता हौँ यही प्रवृति 'पृष्ठ तनाव' कहलाती हैं । 

० पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैरती 

रहती हैं। 
० वर्षा की बूट पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार 
होती हैं। 
केशिकत्व (८apillarity) 
“क्रेशनली में ढब के कपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने 

की घटना को केशिकत्व कहा नाता है” 


० लो द्रव काँच को भिगोते हैं वे काँच की केशनली में 


ऊपर की ओर चढते हैं, नॅये- नल | 


० नो द्रव काँच को नही भिगोते हैं, वे काँच की 


केशनली में नीचे की ओर गिरते हैं, नॅसे- पारा। 
केशिकत्व का कारणः किसी द्रव का केशनली में 
ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने का कारण द्रव का 
पृष्ठ तनाव होता हैं। 


० पोधे नड़ों द्वार मृदा से नल अबशोषित करते हैं। गह 


नल पॉधों में बनी केशनलियो में से गुनरकर पॉधों 
के विभिन्न भागों (तनो,पत्तियो आदि) तक पहुँच 
नाता हैं। 


० लालटेन में मिट्ठी का तेल, मोमबत्ती में पिघली हुई 


मोम इनकी बत्ती बनी केशनलियों के द्वार ही ऊपर * 

चढती हैं ओर यह नलती रहती हैं। 
श्यानता(॥5८०५/८५) ० 
किसी द्रव या गॅस की ढ़ो क्रमागत परतो के बीच उनकी 
आपेक्षित गति का बिरोध करने वाले घर्षण बल को * 
“श्यानबल' कहते हैं तथा तरलो के इस गुण को, निसके 
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कारण वह मध्य का 


विरोध करता हैं, 'श्यानता' कहते हैं। एक आदर्श तरल 
की श्यानता 'शून्य' होती हैं| 
श्यानता तरलोएडुबों एवं गेसो) का गुण हैं। यह अणुओं 
के मध्य लगने वाले ससंनक बलों के कारण होती हैं। 
हे में द्रवो की तुलना में श्यानता बहुत कम होती 
/ 
ताप बढ़ने पर ट्रवों की श्यानता घटती हैं, परन्तु गेंसों 
की श्यानता बढती हैं| 
किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा 
मापा नाता हैं। इसका मात्रक डेकाप्वाइन या 
प्वाईनली या पास्कल सेकेंड हैं। 
श्यानता के कारण ही व्यक्ति नितनी तेनी के साथ 
वायु में ढ्रॉड सकता हें उतनी तेनी के साथ नल में 
नहीं द्रॉड सकता हैं। 
इसी कारण बर्तन में दरब को हिलाकर छोड देने पर 
घूमता द्रव थोडी में स्थित हो नाता हैं। 
श्यानता का मापन विस्कोमिटर की सहायता से किया 
नाता हैं । 
उत्प्लाबन(७१४॥०५५६)- नल गा किसी द्रव में किसी 
वस्तु को इबाने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल 
कार्य करता हैं निसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल कहते 
हॉ उल्लेखनीय हैं कि गोसे भरी दव की तरह उत्प्लावन 
बल लगाती हैं। 
नब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके 
भार से कम होता हैं तो गह वस्तु तरलएद्रव) में डूब 
नाती हैं नबकि उतलावन बल उसके भार से अधिक 
रहने पर वस्तु तरल की सतह पर ही तेंरती रहती हैं, 
डूबती नही हैं। 
किसी वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल का मान हमें 
आर्किमिडिन सिद्धांत से ज्ञात होता हैं 
आर्किमिडीन का सिद्धान्त (Archimedes 
Principle) 
यद्वि कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः ड़बाई 
नाती हैं, तो डबोने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती 
हैं, बस्तु के भार मे यह आभासी कमी उसके द्वारा हटायें 
गये द्रव के भार के बराबर होती हैं। इसमें तीन स्थिति 
बनती हैं। 
यदि वस्तु का भारु उप्लावन बल से अधिक हें तो 
वस्तु इब नायेगी, 
यद्वि वस्तु का भारु उतलावन बल के बराबर हैं तो 
वस्तु द्रव के अन्दर इनी हुई स्थिति में तेरती रहेगी। 
यदि वस्तु का भर उत्लावन बल से कम हैं तो कुछ 
हिस्सा डूबा रहते वस्तु तेंरती रहेगी। 
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पर तेस्ता रहता हैं, क्त्रोंकि लोहे का घनत्व पारे से कम 
तथा पानी से न्याद्वा होता हैं। 

लोहे से बने नलयान नल पर तेर सके, इसलिए उनको 
खोखला बनाया नाता हैं निनमे हवा होती हौ 
परिणामतः उनका घनत्व कम होता हैं। 


प्लबन का नियम (Law of Floatation) 
सन्तुलित अवस्था में तेरने पर वस्तु अपने भार के 
बराबर द्रव बिस्थापित करती हैं। यही प्लबन (तेरने? 
का नियम हैं। 
वस्तु द्वारा हटाये गये द्रव का भार = उत्प्लावन बल 
अर्थात्‌ वस्तु का भार अधिक घनत्व वाले द्रव में तेने 
पर वस्तु का कम हिस्सा द्रव के अन्दर इबेगा तथा 
कम घनत्व वाले द्रव में वस्तु का अधिक भाग इबेगा। 
इसी कारण नढ़ी से नहान समुद्र में पहुँचने पर थोडा 
ऊपर उठ नाता हैं ग्त्रोकि समुद्री नल का घनत्व नदी 
के नल के घनत्व से अधिक होता ही 
द्राब(Pressure) - 
किसी सतह के एकाँक क्षेत्रफल पर लंबबत्‌ लगने 
वाले बल को द्वाब कहते हो इसका मात्रक 
न्यूटन/मीटरु हैं। बस्तु का क्षेत्रफल नितना कम होता 
हें वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती 
हैं। दैनिक नीवन में उपयोग दलदल में फंसे व्यक्ति 
को लेने की सलाह, कील की सिरा जुकीला होना 
आदि। 
द्वाब का 5। मात्रक पास्कल होता हैं | 
ढ्वाब एक अद्विश राशी हैं । 
गॅस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना 
आसान होता हैं, क्योंकि सुई की नोक का क्षेत्रफल 
नाखून से बहुत कम होता हैं। 
साबुन के बुलबुले का आंतरिक ढाब वायुमंडलीय द्वाब 
से अधिक होता हैं। 
बायुमण्डलीय द्राब(५८॥॥०५७७९॥॥८ Pressure) - 
पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैंसें हम 
सभी पर अत्यधिक दाब डालती हें इसे वायुमण्डलीय 
राब कहते हैं। यह दाब ।05 न्यूटन/मीटर होता हैं इतना 
अधिक दाब हमें इसलिए नहीं अनुभव होता क्योंकि 
हमारे अन्दर के खून एवं अन्य कारक अन्दर से दाब 
डाल कर इसे सन्तुलित करते रहते हैं। पृथ्वी के सतह 
से ऊंचाई पर नाने पर वायुढाब कम होता नाता हैं 


"लाह का एक ट्रकड़ा पार्नी में इब नाता है नबकि पाए | दायदाब मार्णी में पाए के स्प का गिरना आधी या 
> ° ~ 2 वायुढ़ाब 


वर्षा का सूचक होता हैं। इसका चढना, स्वच्छ व साफ 
मॉसम का सूचक हैं। दरब के भीतर किसी बिन्दु पर द्रव 
का ढ़ाब दुव के स्वतंत्र तल से बिन्द्र की गहराई पर 
निर्भर करता हैं तथा किसी भी गहराई पर दुव का दाब 
चारो ओर समान होता हैं। गहराई बढने पर दाब बढता 
नाता हैं। 

समुन्द्र तल पर वागुमण्डलीय दाब का मान ।.0।35%/05 

24 होता हैं निये ।a४॥ से व्यक्त करते हैं। 

० वायुमंडलीय दाब का मापन बेरोमीटर से करते हैं, 
नो काँच की नली में पारे को भरने से बनी युक्ति 
होती हैं। 

० बेरोमीटर की सहायता से मॉसम संबंधी पूर्वानुमान 
भी लगाते हैं। 

० बेरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने से 
आंधी आने की संभावना होती हैं । 

० बॅरोमोटर का पाठ्यांक नब धीरे-धीरे नीचे गिरता 
हें तो वर्षा आने की संभावना होती हैं। 

० बॅरोमीटर का पाठ्यांक नब धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता 
हैं तो दिन साफ़ रहने की सम्भावना होती हैं| 

०  हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक 
आद्वि पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। 

० वे पदार्थ नो पिघलनें पर फॅलते हैं उन पर दवाब 
न से उनका गलनांक बढ नाता हैं नेंसे- घी; 

म 

० वे पद्वार्थ नो पिघलने पर संकृचित होते हैं ढाब बढाने 
पर उनका गलनांक कम हो नाता हैं। नेंये- बर्फ। 

० दवाब बढाने से पानी का क्वथनांक बढ नाता हैं 
इसलिए प्रेशर कूकर में खाना नत्दी एवे आसानी 
से बन नाता ही 

ट्व में द्ाब(Pressure i» ८7१५) - 

द्रबों के अणुओं द्वारा बर्तन की द्वीबार अथवा तली के 
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का 
द्वाब कहते हैं। 

द्रव के अन्दर किसी बिद पर दरव के कारण दाब द्रव 
की सतह से उस बिदर की गहराई(/), द्रव के घनत्व 
(2) तथा गुरुत्वीय त्वरण (9) के गुणनफन के बराबर 


होता ही 
दाब = # ~ * 9 


द्रबों में दाब का नियम - 


वायुयान में बैठे यात्री के पेन की स्याही बहने लगती ० स्थिर तल में समान क्षेतिन तल(यमान गहराई) के 


हैं, उच्चदाब वाले व्यक्ति को वायुयान यात्रा न करने 
की सलाह दी नाती हैं 
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सभी बिन्द्रुओ पर द्रव का दाब समान होता हौँ यही 
कारण हैं कि बिभिन्न आकृतियों के पात्रों की पेंढी को 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ठ त टिक नाक कत ह त क किक 
एक क्षैतिन पाइप सै नोइने पर सर्भी पात्रों में पानी का | करते प्रबाह 


तल समान हो नाता हैं| इसे द्रव स्थैतिक विरोधोक्ति 

कहते हैं। 

स्थिर द्रव में स्थित किसी बिदर पर दाब प्रत्येक दिशा में 

बराबर होता हैं। 

दरव के भीतर किसी बिद पर दाब स्वतन्त्र तल ये बिदर 

की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता हैं। 

किसी बिदर पर द्रव का दाब दुव के घनत्व पर निर्भर 

हैं। घनत्व अधिक होने पर दवाब भी अधिक होता 
। 

द्रब-ट्राब संबंधी पास्कल का नियम - 

प्रथम कथन; यद्वि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान 

लिया नागे तो संतुलन की अवस्था मे द्रव के भीतर 

प्रत्येक बिदर पर दबाव समान होता हॉ 

द्वितीय कथन किसी पात्र में बेद द्रव के किसी भाग पर 

नब बाह्य द्वाब आरोपित होता हैं तो गह बिना हास के ° 

सभी द्विशाओं में समान रुप से संचरित हो नाता हैं| 

पास्कल के नियम के आधार पर बिभिन्न यंत्र काम करते 

हैं - हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक 

प्रेस इत्यादि 

गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव 

गलनांक पर्‌ प्रभाव 


गर्म करने पर निन पदार्थो का आयतन बढ़ता हैं, दाब * 
बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता हैं, उद़ाहरण- मोम, * 
घी आदि ° 
गर्म करने पर निनका आयतन घटता हैं, दाब बढ़ने पर 
उनका गलनांक भी कम हो नाता हैं, उद़ाहरण- बर्फ । 
क्वथनांक पर प्रभाव 

सभी दवो का कवथनांक ढाब बढ़ने पर बढ़ नाता हैं 
सीमान्त वेग (Termianal Velocity) 

यढ़ि कोई गोली किसी द्रव में गिराई नाती हैं तो द्व में 
गोली के वेग के कारण आपेक्षिक गति उत्पन्न हो नाती 
हें। आपेक्षिक गति के कारण द्रव में श्यानता गोली के 
गिरने का बिरोध करता हैं। न्यो त्यों गोली का वेग 
बढता हैं श्यानबल भी बढता नाता हॅ एक स्थिति में 
गोली को वेग व श्यानबल का मान बराबर हो नाता हैं 
ऐसी स्थिति में गोली नियत वेग से नीचे गिरने लगती 
हैं इसी को सीमान्त वेग कहते ही 


वर्षा की बूढ़े तथा पॅराशूट से उतरते व्यक्ति सीमान्त वेग 
से ही पृथ्वी पर आते हैं। 

क्रांतिक बेग (Critical Velocity) 

यदि द्रव के बहने का वेग एक निश्चित वेग से कम होता 


हैं तो द्वव का प्रवाह धाश रेखीय प्रबाह होता हैं अर्थात्‌ 
द्रव के प्रत्येक कण पूर्व में गुनर चुके कण का अनुसरण 
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वेग? कहते हैं। यद्वि द्रव का वेग इससे अधिक हैं तो 
उनमें बिक्षोभ पेंढा होता हैं ओर नल में भेर उत्पन्न 
होती हैं। 

बरनॉली के सिद्वात(B९rna५॥ s Theorem) 

नब कोई द्रव या गॅस एक स्थान से दुसरे स्थान तक 
धारा रेखीय प्रवाह में बहता हैं तो उसके मार्ग में प्रत्येक 
बिन्द्र पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्ना अर्थात्‌ 
ढ्राब, गतिन एवे स्थितिन ऊर्ना का योग नियत रहता 


निस स्थान पर द्रव का वेग कम होता हैं वहां दाब 
अधिक होता हैं तथा नहां वेग अधिक होता वहां दाब 
कम होता ही 

दैनिक नीवन में कई उदाहरण द्रेखने को मिलते हैँ 
क्रिकेट गेंढ़ की स्विंग : नब किसी गेंढ को तेनी से 
फेका नाता हैं ऑर उसको घुमा दिमा नाता हैं तो घूमती 
हुई गेंढ एक तरफ से हवा में अवरोध उत्पन्न कर हवा 
का बेग कम कर द्वेती है, नबकि ठुसरी तरफ हवा का 
वेग अधिक रहता हैं। निस तरफ वेग कम हो नाता हैं, 
वहां दबाव बढ़ नाता हैं ओर गेंढ़ हवा में ही टृसरी तरफ 
स्विंग होती हैं । 

नेये आंधी आने पर घरो छप्पर व टीन का उडना | 
फुहारे पर गेद्र का नाचना । 

प्लेटफार्म पर खडे व्यक्ति का चलती ट्रेन की तरफ गिर 
नाना | 

दो नलयानों का पास में आने पर टकरा नाना आहि) 
हवाई नहान को ऊपर उठाने में | 

घ्रनत्व(९॥ऽ।t५) - 

किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को 
उस पदार्थ का घनत्व कहते ह इसे % या » से 
निउपित करते हैं । घनत्व किसी पदार्थच के घनेपन की 
माप हैं। घनत्व की इकाई किग्राप्रति घन मीटर होती हैं 
इसका बिमीय सूत्र [८१] होता हैं । 


द्रव्यमान 


आपेक्षित घनत्व(९९।०६।५९ ०८७५) 

० किसी वस्तु का आपेक्षित घनत्व या विशिष्ट घनत्व, 
उसके घनत्व को किसी सन्दर्भ पदार्थ के घनत्व से 
भाग ढ़ेने पर प्राप्त होता है! ताप व दवाब का घनत्व 
पर प्रभाव पड़ता हैं। 
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“बाइल वायमंडल ॐ ज ८७००, ण्ड कनक दर क गर्जा के हिनो १०७४ "| परीक्षापयोगी क द - मह्त्वपूर्ण राय 
० बादल वायुमंडल में तरते हे कोकि गर्मी के द्रिनों पयोगी म तथ्य +- 
>> १ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


में व्वयुमंडल में उपस्थित नलवाष्प गर्मी पाकर गर्म 
होती हैं निससे नलवाष्प का घनत्व घटता हैं। 
घ्रनत्व घटने के कारण नलवाष्प हल्की होकर ऊपर 
उठती हैं, वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवे ताप 
कम होने के कारण यह नलवाष्प फॅलती हैं ओर 
पानी की छोटी-छोटी बूढो में परिवर्तित होकर बाढल 
के रुप में तेरती हँ 

बर्फ पानी में तरती हैं क्त्रोकि बर्फ का घनत्व पानी 
ये कम होता हैं । 


० कुछ प्रमुख आविष्कारः- 


आविष्कार आविष्कारक 
मशीन-गन नेम्स पकल 
भाप इंनन नेम्स वाट 
एक्स-रे मशीन रोऐटनन 
द्ररबीन गॅलीलियो 
टाइपराइदर शोल्स 
रेडियो नी; मार्कोनी 
डामनेमो माइकल फेराडे 
टेलीफोन ग्राहम बेल 
टेलीविलन बेयर्ड 
इलेक्ट्रिक बल्ब एडियन 
डायनामाइट अव्फ्रेड नोबेल 
गडार यबर्द वाटसन 
फोटोन आइस्टीन 
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पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर 
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती हँ 

सूर्य से पृथ्वी की टुरी ।५१.6 मिलियन किमी. हैं 
प्रकाश वर्ष टरी की इकाई हैं। 

प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकश द्वारा तय की गयी दूरी 
हैं 

ग्रहों की गति के नियम केप्लर ने प्रतिपादित किये) 
पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले 
उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग ४किमी./सेकेंड 
होती हैं। 

पृथ्वी के अति निकट चबकर लगाने वाले उपग्रह 
का परिक्रमण काल । घ्रंदा 24 मिनट होता हैं। 
यद्धि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से ।7 गुनी 
अधिक चाल से घुमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी 
वस्तु का भार शून्य हो नायेगा | 

समुद्ग की गहराई नापने के लिये फेथोमीटर का 
उपयोग किया नाता हैं | 

लेग्टोमीटर से द्रध का घनत्व मापा नावा हैं | 
भूकंप की तीव्रता यिस्मोग्राफ से मापी नाती हैं | 
एनीमीटर से पवन वेग का मापन किया नाता हैं । 
एक वस्तु के नडत्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्ममान 
पर होती हैं | 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


पनाम 8 २ मात्रिक तरंगे निय माध्यम में गवि करती हैं वहां 


अध्याय - 8 


तरंग गति एवं ध्वनि 


ध्वनि एक प्रकार का कम्पन या विज्ञोभ हैं नो किसी 
ठोस द्रव या गेय से होकर संचारित होती हैं, किन्तु 
मुख्य रुप से उन कम्पनो को ही ध्वनि कहते हैं नो 
मानव के कान(६०) में सुनाई पड़ती हैं । 


० ध्वनि एक यांत्रिक तरंग हैं न कि बिद्युत चुम्बकीय 
तरंग | 

० ध्वनि के संचरण के लिये माध्यम की नरुरत होती 
हैं। ठोस, द्रव, गॅस एवं प्लान्मा में ध्वनि का संचरण 
संभव हैं| 

० द्रव, गॅस एवं प्लान्मा में ध्वनि केवल अनुर्देध्य तरंग 
के रप में चलती हैं नबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ 
तरंग के रूप में संचरण कर सकती है 


तरंग संचरण (Transmission of Wave) 
निस किसी तरह से तरंग का संचरण यंभव हैं उन्हें 
तरंग संचरण कहते हैं / 
तरगे(७०४९५) - 
तरंगो के द्वारा ऊर्ना एक स्थान से दुसरे स्थान की ओर 
गति करती है, अर्थात्‌ किसी माध्यम में हुए वे बिक्षोभ, 
नो माध्यम के कणो के प्रवाह के निना ही माध्यम में 
एक स्थान से दृम्सरे स्थान की ओर गति करते हैं, तरंग 
कहलाते हैं अर्थात्‌ तरंग, ऊर्ना के एक स्थान से दुसरे 
स्थान तक गमन का वह तरीका हैं, नियमे माध्यम के 
कणों का गमन नही होता हैं । 
तरंगे दो प्रकार की होती हैं- 

।. यांत्रिक तरंगे 2. अगात्रिक तरंगे या विद्युत 

चुम्बकीय तरंगे 

यांत्रिक तरेगे(Mechanical ७०४९५) - यांत्रिक तरंगे 
किसी भोतिक माध्यम में उत्पन्न वे बिक्षोभ हैं, नो बिना 
अपना स्वरुप बढ़ले एक निश्चित चाल से आगे बढती 
रहती हैं, अर्थात्‌ वे तरंगे निनके गमन के लिये एक 
भोतिक माध्यम(ठोस, ट्व, गॅस) की आवश्यकता होती 
हैं, उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। 
ध्वनि एक यांत्रिक तरंग हॉ मही कारण हैं कि इसके 
गमन के लिये एक माध्यम चाहिए ऑर यह निर्वात में 
गमन नही कर सकती ।इसलिए चन्द्रमा पर गा 
अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष गात्री एक-दुसरे की आवान नही 
सुन पाते हैं| 


https://www.infusionnotes.com/ 


ऊर्ना तथा संवेग का संचरण करती है, किन्तु माध्यम 
की स्थिति यथावत्‌ बनी रहती हैं। 

० यांत्रिक तरंगो का संचरण माध्यम के ढो गुणों 
“माध्यम की प्रत्यास्थता' तथा “माध्यम का नडत्व 
पर निर्भर करती हैं| 

यांत्रिक तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं - 

० अनुप्रस्थ तरगे(ranऽv९rऽ९ ७०४९५) - इसमें तरंग 
की गति की दिशा माध्यम के कणों के कम्पन करने 
की द्विशा के लम्बवत होती हैं 


IN 


० अनुप्रस्थ तरंगो में ऊपर की ओर अधिकतम 
विस्थापन को श्रृंग तथा नीचे ओर अधिकतम 
विस्थापन को गर्त कहते हैं। 

० श्रंग ओर गर्त, तरंग संचरण के साथ इसकी दिशा 
में आगे की ओर बढ़ते नाते हैं। 

० टो लगातार श्रंगो या ढ़ो लगातार गर्तो के बीच की 

की को तरंगर्टर्ध्य कहते हैं। 

° द्रो लगातार श्रृंगो या गर्तो के बीच की द्री या एक 
तरंगदरेंध्पी के बराबर दूरी तय करने में लगे समय को 
तरंग का आवर्तकाल (72 कहते हैं। 

० एकांक समम में होने वाले आवर्तकालों की संख्या 
को तरंग की आवृति(र।९५५९॥८५) कहते हैं | 

० अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में या द्रव की ऊपरी 
सतह पर्‌ उत्पन्न की ना सकती हैं, गेंसों में नही, 
नेंसे- तालाब में पत्थर फॅकने पर नल की सतह पर 
बनी तरंगे | 

न अनुर्दृर्ध्य तरंगे(Longitudinal waves) - 

इसमें तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के 
कम्पन की दिशा के यमान्तर होती हँ 


० अनुट्ेध्य तरंगो के संचरण के साथ नहाँ माध्यम के 
कण सामान्य की अपेक्षा अधिक आस-पास होते है, 
वे स्थान संपीडन(८०॥7९५५।०॥) कहलाते हैं, 
नबकि वे स्थान नहाँ माध्यम के कण सामान्य की 
अपेक्षा द्ूर-द्रर होते हें, बिरलन(Rarefraction) 
कहलाते है 

० संपीडन के स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व 
सामान्य की अपेक्षा अधिक होते हैं नबकि बिरलन 
वाले स्थान पर माध्यम का दाब व घनत्व सामान्य 
की अपेक्षा कम होते हैं । 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


जनक यु हा rarer या 
अनुद ध्र तरंगे सभी प्रकार के 
> 


(तस 2 APA YAY LAN ASP A LAPLAND A A LANA A LAPLAND A A LANA A APA A LANA A APA AY AY LAN ASP A ANP ANP A AY LAN 


तथा गॅस) में उत्पन्न की ना सकती हैं। उदाहरण? | इ र 


ध्वनि तरंगे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकेप तरंगे, स्प्रिंग 

की तरंगे आदि । चै 
2.अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुम्बकीय 
तरगे(Non-mechanical waves or Electro- 
magnetic waves) — 


वे तरंगे निनके संचरण के लिये किसी प्रकार के 
माध्यम की आवश्यकता नही होती हॅ. अयांत्रिक तरंगे 
या वेधत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं, नेसे' प्रकाश 
तरंगे रेडियो तरंगे एक्स तरंगे) 

० अगयांत्रिक तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती हैं| 

० विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं| 

० विद्युत चुम्ब्किय तरंगो के संचरण के समम विद्युत 
क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र भी गति करते हैं, इन क्षेत्रो 
के संचरण की द्विशा उन तलों के लंबवत होती हैं, 
निनमे यह स्थित होते हँ 

० प्रकाश, माङ्क्रोवेव्न, एक्स-रे आदि विधुत 
चुम्बकीय तरंगो के उदाहरण हैं। 

० विद्युत चुम्बकीय तरंगो की तरंगढ़ेध्य ।070 मीटर 
से लेकर ।0* मीटर तक होती हैं, अतः तरंगद्वेध्य के | * 
आधार पर इन्हें हम विशेष नाम देते हैं, नेसे- लगभग 
१00 नॅनोमीटर से 750 नॅनोमीटर तक तरंगढ़ेंध्थ को 
“दृश्य प्रकाश कहा नाता हैं। 

० 750 नॅनोमीटर से न्गादा तरंगद्वध्य वाली बिद्युत 
चुम्बकीय तरंगो को अवरक्त प्रकाशः तथा 400 
नॅनोमीटर से कम तरंगदूध्य॑ वाली तरंगो को 
“पराबँगनी किरण? कहते हैं। अवसक्त तरंगो का प्रयोग 
रात्रि दृष्टि उपकरणों में तथा टीबी रिमोट में भी 
किया नाता हैं| 

० विद्युत चुम्बकीय तरंगो का ही एक विशेष प्रकार 
रेडियो तरंगे होती हे. निनका उपयोग रेडियो संचार में | * 
होता हैं| 

० कॉस्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नही होती 
हैं, बल्कि वे उच्च ऊर्ना वाले आवेशित कणों से बनी | * 
होती हैं। 
तरंगद्वध्य के बढ़ते क्रम में विद्युत चुम्बकीय तरंगो 
का नामकरण - न 

तरंगद्वध्य बढ़ता हैं फे 


गामा »- पराबॅगनी ट्रश्य अवरक्त माङ्क्रोवेब 
रेडियो 
किरणें किरणें किरणें प्रकाश 
तरंगे 
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आवृति बढती हॅ 


रडार(२॥०८/-रेडियो डिटेक्शन ऐड रेंनिंग), निनका 
उपयोग नलयानो या वायुयानो की निगरानी करने 
में किया नाता हैं, उनमे भी अति उच्च आवृति की 
रेडियो तरंगो का ही प्रयोग होता हैं । 
क्रिस्टलों की संरचना नानने एवं मानव शरीर के 
अन्दृर के अवयवो के चित्र खीचने में १ किरणों का 
प्रयोग किया नाता हैं। 
तरंग गति(॥७०५९ ॥०६।०॥) - यद्धि एक शांत तालाब 
के नल में पत्थर का ट्रकड़ा फेके तो पत्थर के गिरने 
के स्थान पर एक गड्डा बन नाता हैं किन्तु प्रत्यास्थता 
के कारण चारों ओर का नल इस गड़े को भरने में 
लगता हैं अर्थात नल के कण स्थायी स्प से अपना 
स्थान नही छोड़ते | ये केवल अपनी साम्य स्थिति के 
ऊपर-नीचे कम्पन करते हैं, नबकि पत्थर डालने से 
उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया तरंग गति 
कहलाती हैं| 
तरंग के संबंध में कुछ परिभाषाएँ- 
कम्पन की कला।- तरंग गति करता हुआ कोई कण 
किसी क्षण निस स्थिति या बिस्थपान में होता हैं उसे 
कम्पन की कला कहते हैं। 
आयामः- नब तरंग किसी माध्यम में संचारित होता 
हैं तो माध्यम का कोई कण अपनी साम्यावस्था के 
दोनो ओर नितना अधिक-से-अधिक बिस्थापित 
होता हैं, तरंग का आयामा(०) कहलाता हैं। 
आवर्तकालः- तरंग-संचरण के समय माध्यम का 
कोई कण अपना एक कम्पन पूरा करने के लिये 
नितना समय लेता हैं, उसे तरंग का आवर्तकाल) 
कहते हैं। 
आवृतिः- तरंग संचरण के समय माध्यम का कोई 
कण एक सेकेंड में नितने कम्पन पूरा करता हैं, उसे 
तरंग की आवृति(#) कहते हैं । 
तरंगद्वैध्थी- तरंग संचरण के समय एक कम्पन पूर्ण 
करने में माध्यम का कोई कण नितनी दुरी तय 
करता हैं, तरंगद्वेध्य (4)कहलाती हैं।! 
तरंग चालः- तरंग द्वारा एकांक समय में चली गई 
द्री तरंग चाल(५) कहलाती हैं| 
तरंग चाल, आवृति तथा तरंगदॅँर्ध्य में संबंध- 
यद्धि कम्पन करते हुए किसी कण का आवर्तकाल 7 
तथा आवृति » हो तो कण 7 सेकेंड में तरंगद्ेंध्य / 
के बराबर दुरी तम करेगा) अतः तरंग द्वारा प्रति सेकेंड 
तय ट्री या उसका वेग ०५ के बराबर होता हैं। 
तरंग चाल = आवृति * तरंगदेर्ध्य 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


त क दसरे फः आ क ल क 
एक माध्यम दसरे मे नाने पर ध्वनि क चाल 
ट्र परिवर्तन तरंग र्ध्य में परिवर्तन के कारण आता हैँ. ध्वनि 
७४ = nA ’ 


० ठोसों में अनुद्देर्ध तरंगो की चाल- यद्वि किसी ठोस की आवृति वही रहती हैं 


| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| हु ढे १ 
। पढ़ार्थ का यंग प्रत्थास्थता गुणांक ५ तथा पढ़ार्थ का - 
घनत्व 4 हो तथा पदार्थ एक लम्बी छड के स्प में हो 25:८ पर ध्वनि की चाल 
छड में अनुप्रस्थ तरेगो की चाल- 
तो छड में अनुप्रस्थ तरंगो की चालः अवस्था | पदार्थ चाल (/॥/5 मे) 
| c= ¦ | 
\ ठोस | एव्युमिनिमम 6420 
० ठुवो में अुद्ेध्य तरंगो की चाल- मद्वि किसी द्रव का निक्रिल 6040 | 
| आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 8 तथा इसका घनत्व 4 । 
। हो तो चाल- स्टील 5१८० 
हर § 
FE ~ लोहा 5१50 । 
शू \ ६ धू 
बा | 
] गसो में नरंगो तल 4700 
¦; गेंसों में अनुद ध्य तरंगो की चाल अथवा न्यूटन का 
सूत्र- गॅसों में अनुट्वेंध्य तरंगो की चाल का सूत्र द्रबों कच ३१६0 
के समान ही होता हैं । 
¦ मद्वि अनु्देर्ध तरंगे(नसे-ध्वनि) किसी गॅस (वायु) में | [द्र | नलमुद्री) त्तर ; 
| संचरण कर रही हो तो न्यूटन के अनुसार - | 
| क्र नलए(आसुत) ५१३ 
| चाल (७८ 5 | | 
। \ इथेनोल ।207 
| < | 
] नहाँ ? गॅस का प्रारम्भिक दान हैं। | 
| प्रयोगों में | 
किन्तु प्रयोगों द्वारा 0° पर वायु में ध्वनि की चाल मीथेनोल ५५ | 
। लगभग 330मी./से. पाई गई नो की न्यूटन के सूत्र हाइडरेनन र । 
! द्वार प्राप्त मान से काफी अधिक हैं अतः न्यूटन के 5 
। नियम को कुछ त्रुटिपूर्ण माना गया हैं। हर क आ व | 
। ध्वनि की चाल(5४०८० ०१ 5०५॥॥१)- ध्वनि तरंगो के | 
¦; संचार हेतु माध्यम की आवश्यकता होती हैं, किन्तु वायु 346 । 
¦; विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न-भिन्न होती हैं, ] 
। नो मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर ऑक्सीनन 3४6 | 
|... करती हैं| | 
यल्फर डाइऑक्सड्ड 203 
| | 
| | 
! जाइ्ट्रोनन 355 
| | 
ध्वनि का परावर्तन एवे प्रतिध्वानि- 
रिव ! 
१ तरंगे किसी अवरोध से टकराने के बाढ़ परावर्तित ; 
हो नाती हैं, इस परावर्तित ध्वनि को ही 'प्रतिध्वानि' | 
कहते हैं । । 
। | 
| | 
| | 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


वनि “का पणवर्यन अवण मी NT 


नि का परावर्तन श्रवण में बाधा उत्पन्न कर सकता 


हैं, इसलिए यिनेमाहॉल आद्वि की ढ्वीवारो एवे छतो जरतो 

पर ऐसी अवशोषित परते ls नाती हैं, ताकि वह बिभिन्न ध्वनि स्रोतों की तीव्रता 

ध्वनि अवशोषित करले ओर न्यूनतम परावर्तन हो। क 
डेसीबल 

अप्रगामी तरंगे(Stationary waves)- हाताला तीव्रताएंडेसीबल में) 

नब द्रो समान अनुप्रस्थ या अनुदेंध्यी प्रगामी तरंगे | | फसफसाहट ॥५->20 

किसी बद्ध माध्यम(नियकी एक निश्चित परिसीमा | | | 

हो) में एक ही चाल से लेकिन विपरीत दिशा में | | ज्ञमाज्य वार्तलाप ३0-0 


संचरित होती हैं तो इनके अध्यारोपण से भिन्न प्रकार 
० का वायलिन, गिटार आदि की डोरियो में अनुप्रस्थ वात Gd 
० अप्रगामी तरंगो के बनने के लिये बद्ध माध्यम का 


60-70 


होना अतिआवश्यक हँ आर्केस्ट्रा I00-I20 
आप्रगामी तरंगो की बिशेषताए- न्द 

० अप्रगामी तरंगो के संचरण के समय माध्यम के कुछ नेट विमान Ci 
बिदर स्थायी रुप से बिरामावस्था में रहते है, इन सजन 
बिन्द्रओ को निस्पेद(॥००८) कहते हैं तथा वे बिद नो | | "गगन 4० 
अधिकतम विस्थापन की अवस्था में रहते हैँ, उन्हे 
प्रस्पंह(^nt॥०५९) कहते हें मिसाइल )60-I70 


० अप्रगामी तरंगे माध्यम में आगे नही बढती हैं, बल्कि 
एक स्थान पर रहकर फॅलती व सिकृड़ती हैं रहती हैं. | ध्वानि के अभिलक्षण- विभिन्न ध्वनियों को तीन 
अर्थात्‌ अप्रगामी तरंगो द्वार ऊर्ना का संचरण नही | अभिलक्षणों के आधार पर एक-ढुसरे से बिभेद्वित किया 
होता हैं | ना सकता हैं अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमुख तीन गुण होते हैं । 
ध्वनि की तीव्रत(ntensity of sound) - (0. तारत्व(०६८॥)- ध्वनि का वह गुण निसके आधार 
माध्यम में किसी बिट पर ध्वनि की तीव्रता, उस बिदर | पर धीमी, मंद्र ध्वनि की तीक्ष्ण, बारीक ध्वनि से विभेद़ित 
पाए एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड तल के लम्बवत्‌ | किमा ना सकता हैं, ध्वनि का तारत्व कहलाता हैं। 
गुनरने बाली ऊर्ना के बराबर होती हैं| ध्वनि की | + ध्वनि का तारत्व उसकी आवृति पर निर्भर करता है! 


तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक बेल(०) हैं । बेल आवृति नितनी अधिक होगी; ध्वनि का तारत्व उतना 
एक बड़ा मात्रक हैं, अतः व्यवहार में इससे छोटा ही ऊँचा होगा 
मात्रक डेसीबल(48) प्रयुक्त होता हैं नो बेल का | + पुरुषों की ध्वनि कम तारत्व की, मोटी होती हैं 
ढसवा भाग हैं। नबकि महिलओं की ध्वनि उच्च तारत्व की; पतली 
० ध्वनि की तीव्रता का मात्रक नूल/मी शस; या | एवं बारीक होती हैं | 
बाट/मी.२ होता है ० गला बेंठ नाने पर ध्वनि की आवृति कम हो नाती 
० किसी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि स्रोत से उस हैं, निससे तारत्व कम हो नाता हैं ऑर आवान मोटी 
स्थान की टरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। हो नाती हैं। 
अर्थात्‌ [० ॥/ 7 (2). प्रबलता(८०५५॥९५५)- ध्वनि का वह गुण 
० ध्वनि की तीव्रता आयाम, आवृति के वर्ग के यमानुपाती निसके कारण ध्वनि तेन या धीमी सुनाई देती हैं 
तभा माध्यम के घनत्व के भी समानुपाती होती हैं। प्रबलता कहलाती हँ! 
० टि की प्रबलता, ध्वनि की तीव्रता पर निर्भर करती 
/ 
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6). गुणता(९८०।॥५)- ध्वनि का वह गुण निसकै 
कारण समान आकृति, समान तीव्रता बाली ध्वनियों 
भी अंतर प्रतीत होता हैं, ध्वनि की गुणता कहलाती 

। 
ध्वनि की गुणता अधिस्वरको की संख्या, क्रम तथा 
आपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती हैं। 
किसी ध्वनि में सन्नादियो की संख्या नितनी अधिक 
होती हैं, बह ध्वनि उतनी ही मधुर सुनाई देती हैं| 
आकृति के आधार पर तरंगों के प्रकार 
श्रव्य तरगे(^॥५।ble waves) - 
20कम्पन/येकेड(20 हट्न से 20,000 
केपना/येकेंड(20,000हटर्न) की आवृति वाली तरेगो 
को मनुष्य के कान सुन सकते हँ! अतः इन्हें श्रव्य 
तरंगे कहा नाता हैं। 
अपश्रव्म तरगे(nfrasonic waves)- 20 हदर्न 
से नीचे की आव्रति वाली तरंगो को मनुष्य के कान 
नही सुन सकते हैं, इस प्रकार की तरंगो को अपश्रव्य 
तरंगे कहा नाता हैं| अपश्रव्य तरंगे बहुत बड़े आकार 
के स्त्रोतों से उत्पन्न की नाती हैं। 
'पराश्रव्य तर्गे(U।trasonic waves)- 20,000 
हटनी से ऊपर की आकृति वाली तरंगो को पराश्रव् 
तरंगे कहा नाता हैं। 
मनुष्य के कान पराश्रव्य तरंगों को नही सुन सकते 
हैं नबकि कुछ नानवर नेसे चमगाढड बिल्ली आदि 
इन्हें सुन लेते हैं| 
पराश्रव्य तरेगो के उपयोग सुटटरवर्ती क्षेत्रों में संकेत 
भेनने, मोटर बायुगान तथा इंजन आद्वि को साफ़ 
करने के लिये, समुद्व में स्थित विभिन्न वस्तुओं की 
गहराई का पता लगाने के लिये तथा मनुष्य शरीर 
में कॅसर ट्यूमर आदि रोगों का पता लगाने के लिये 
किया नाता हौ 
मॅक संख्याएँ॥८॥ ॥५॥१७९॥)- एक निश्चित ताप 
व ढाब पर एक माध्यम में किसी वस्तु की चाल तथा 
उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस 
वस्तु की उस माध्यम में मॅक संख्या कहते हैं। 
संख्या किसी माध्यम में पिंड की चाल 
सक्थ तिलनाल 

बायुयानों की चाल को मॅक संख्या में मापा नाता हैं | 
यद्धि मॅक संख्या का मान। हॅ तो उस वस्तु की चाल 
ध्वनि की चाल के बराबर होगी; यद्धि मॅक संख्या का 
मान 5 हें तो उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल की 
पाँच गुनी होगी। 


१ ऐसी वस्तुएं निनकी मॅक संख्या । से अधिक होती हैं 


उन्हें पराध्वनिक कहते हैं, नबकि वे वस्तुएं निनकी मॅक 
संख्या 5 से अधिक होती हैं उन्हें हाइपरसोनिक कहा 
नाता हैं । 
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अध्याय - १ 
प्रकाश 


प्रकाश ऊर्ना ही एक ऐसा स्प हैं नो नेत्र की रेटिना 
को उत्तेनित करके हमें द्वशि संवेदनशील बनाता हॅ तथा 
इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश, 
विद्युत चुम्बकीय तरंगे हें तथा इनसे प्राप्त विद्युत 
चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक सूक्ष्म भाग (१0008 - 
7800A) ही मानव नेत्र को वस्दुए ढ़िखाने मे सहायक 
होता हैं, निसे ट्रश्य प्रकाश कहते हैं। भौतिक विज्ञान की 
निय शाखा के अन्तर्गत प्रकाश के गुणो का विस्तृत 
न्न किया नाता हैं, प्रकाशिकी (०७५८५) कहलाती 
। 


प्रकाश की चाल- 


विभिन्न माध्यमो मे प्रकाश की चाल भिन्न-भिन्न होती हैं। 
निर्वात्‌ या वायु मे प्रकाश की चाल (Speed of Light) 
सर्वाधिक अर्थात्‌ 3 ४ ।0* मी./से होती है, नो माध्यम 
नितना अधिक सघन होता हैं उसमें प्रकाश की चाल 
उतनी ही कम होती हैं। प्रकाश की किसी माध्यम मे 
चाल; ५ = ८/७ होती हैं, नहाँ ८ = 3 ५ ।0* मी/से तथा 
॥ माध्यम का अपवर्तनांक (Refractive Index) हैं 
प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की। सूर्य 
के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुचने मे ऑसतन ४ मिनट 
।6.6 येकण्ड का समय लगता हैं। चन्द्रमा से परावर्तित 
प्रकाश को पृथ्वी तक आने में ।.28 सेकण्ड का समय 
लगता हैं। 

विभिन्न माध्यमो में प्रकाश की चाल निम्न तालिका में 
प्रदर्शित हैं 


माध्यम प्रकाश की चाल 
(मी/से) 

वायु 2.१5 » ।0® 
नल 2.25 « I0१ 
काँच 2.00 » ।0* 
तानपीन का तेल 2.04 ५ ।0¦ 
निर्वात 3 + ।03 
सूर्यग्रहण- 


सवयं की कक्षा में परिश्रमण करते समय नब चन्द्रमा, 
पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ नाता हैँ तो सूर्य का कुछ 


॥/73 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अंश चन्द्रमा से ढक नाने के कारण पृथ्वी तल सै ढ़ियाई [ दर्पण दी प्रकार के होते हँ. समतल दर्पण एवं गोलीय 


नहीं पड़ता हैं। 
इस स्थिति को सूर्यग्रहण ($०१६/ ६८०५९) कहते हैं। 


यह अमावस्था के दिन होता हैं। सूर्य ग्रहण के समय, 
सुर्य का केवल कोरोना भाग ही दिखाई देता हैं। 
चन्ड्ग्रहण- 

नब प्रथ्वी, सूर्य एवं चन्द्रमा के बीच आ नाती हैँ तो 
सूर्य का प्रकाश चन्द्रमा पर नही पडता हैं ओर इस 
स्थिति मे चन्द्रमा पथ्वी तल से द्रिखाई नही पडता हैं। 
इस स्थिति को ग्रहण (Linar ६८॥५2) कहते हैं। यह 
पूर्णिमा के दिन होता हैं। पृथ्वी का कक्ष-तल चन्द्रमा के 
कक्ष-तल के साथ ऽब का कोण बनाता हैं इसलिए चन्द्र 
ग्रहण हर महीने ढिखाई नही देता) 

प्रकाश का पशबर्तन- 

नब प्रकाश की किरण सतह पर पडती हैं ऑर समान 
माध्यम मे वापय लॉट नाती हैं तो मह परिघटना प्रकाश 
का परावर्तन (२९१।९८६।००) कहलाती हैं। परावर्तन मे 
आवृति, चाल तथा तरंगदवेध्य अपरिवर्तित रहती हैं, परन्तु 
इसमें एक कलान्तर उत्पन्न हो नाता हैं, नोकि परावर्तन 


पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता हैं। 
आपतित परावर्तित 
os कमलल किरण 


माध्यम-। 

आपतन 

कॉम परावर्तन 
कोण 


परावर्तक पृष्ठ 
(आपतन बिन्दु) 


प्रकाश का परावर्तन 
परावर्तन के दरो नियम हॅ- 


आपतन कोण = परावर्तन कोण अर्थात्‌ ८! = ८ 


।. आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा 
अभिलम्ब तीनों एक ही तल में होती हौ 


दर्पण - 


यह कांच की भाति होता हैं नियकी एक सतह पॉलिश 
की हुई होती हैं। दर्पण या आईना एक प्रकाशीय युक्ति 
हैं नो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं 
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दर्पणा 


गोलीय दर्पण से परावर्तन 


गोलीय दर्पण वे दर्पण हैं, निनकी परावर्तक सतह गोलीय 
होती हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हेः- 

उत्तल दर्पण - ऐसे दूर्पण निनमें परावर्तन उभरी हुई 
सतह से होता हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। यह अनन्त 
से आने वाली किरणों को फेंलाता हैं तथा ये किरणों को 
लाट करता हैं। अतः इसे अपसारी दर्पण भी कहा 
नाता हैं। 


७ 9 
| 
; ज्ब्क्ला 
मामन लेक 
मह. 
रके न्‌ :F ष्ण 
|] 
| 
| 
| 
| 
वि रि राणा” 


"डलल्न ज्कर्णप्ण 
अबतल दर्पण (Concave Mirror)- ऐसे दर्पण निनमे 
परावर्तन दुबी हुई सतह से होता हैं, अवतल दर्पण 
कहलाते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा नाता हैं 
क्ग्रोकि यह अनन्त से आने वाली किरणो को सिकोडता 
हैं एवं दर्पण किरणो को अभियारित करता हैं। 


Mi 
| 
| 
प्रधान । 
क्ष टै छौँ ए 
| 
M2 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ज्ञात oe नौ गाड वणा ण 6% ee i De Se अ 
डस अभिसारी दर्पण भी कहा नाता क्योकि गह अनन्त | ७ अपवर्तन के कारण आकाश मे तारे 


से आने वाली किरणो को सिकोडता हैं एवं दर्पण किरणो 
को अभिसारित करते हैं। 


प्रकाश का अपबर्तन- 


नब प्रकाश एक माध्यम एनॅसे- वाया] से हुसरे माध्यम 
(नेसे - काँच) में नाता हैं तो इसका एक भाग पहले 
माध्यम मे वापस आ नाता हैं तथा शेष भाग ठूसरे 
माध्यम में प्रवेश कर नाता हैं। नब यह टुसरे माध्यम 
से गुनरता हें तो इसकी संचरण दिशा परिवर्तित हो 
नाती हें। यह अभिलम्ब की ओर झुक नाती हैं या 
अभिलम्ब प्रकाश से टूर हट नाती हौ! 

यह परिघ्रटना अपवर्तन (९९०८४।०॥) कहलाती हे 
प्रकाश के अपवर्तन में, नब प्रकाश एक माध्यम से दुसरे 
माध्यम में नाता हैं तो इसकी तीव्रता घट नाती हा 
अपवर्तन के ढो नियम हैं 


।. आपतित किरण, आपतन बिन्द्र पर अभिलम्ब व 
अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल मे होते हैं। 

2. आपतन कोण की न्या (५ 70 व अपवर्तन कोण की 
न्या (00 ।:) का अनुपात एक नियतांक होता हैं, निसे 
द्रसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 
कहते हैं। 


्रापतित किश्ण 


मे ।(वायु) 
माध्यम -2(काँच) 


प्रकाश के अपबतैन के कुछ व्यावहारिक उद्राहरण 


० सघन माध्यम में स्थित वस्तु को विरल माध्यम से 
देखने पर वस्तु सम्पर्क पृष्ठ के निकट दिखाई देती हॅट 
नेसे- नल के अन्दर मछली नहां दिखाई देती हँ 
तालाब मे उससे नीचे स्थित होती हैं। 

० पानी मे पडी हुई कोई लकडी या कलम बाहर ये ढेखने 
पर तिरछी दिखाई देती हैं। 

० उगते तथा इबते समय सूर्य क्षितिन के नीचे होने पर 
भी दिखाई देता हैं। 

० यदि कोई सिक्का किसी बर्तन में इस प्रकार एजा हैं 
कि किनारे के कारण नही दे रहा, तब बर्तन मे पानी 
डालने पर द्रिखाई ट्रेने लगता हैं। 
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टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। 

० अग्रिम सूर्योद्रम एवं विलम्बित सूर्यास्त वायुमण्डलीय 
अपवर्तन के कारण होता हैं। 

पूर्ण आन्तरिक परावर्तन 


नब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम 
मे नाती हैं, तो आपतन कोण का मान बढाने पर 
अपवर्तन कोण का मान भी बढता हैं। आपतन कोण के 
निय मान के लिए अपवर्तन कोण का मान १0° हो 
नाता हैं क्रान्तिक कोण (८॥।६।८० ^An9।९) कहलाता हैं। 
इये 0८ ये प्रकट करते हैं। 


विल _ 8 र 
sin Oc प = iD या 0¢ = sin iD 
प्रकाशित तन्चु 


प्रकाशित तन्तु पूर्ण आन्तरिक परावर्तन के सिद्धान्त पर 
आधारित युक्ति हैं। प्रकाशित तन्तु (Optical Fiber) 
एक ऐसी युक्ति हैं निसके द्वारा संकेतो (सिग्रल) को 
इसकी तीव्रता मे बिना क्षय हुए, एक स्थान 
स्थान तक स्थानान्तरित किया ना सकता हैं। प्रकार 
तन्तु क्वाटर्न कॉच के बहुत लम्बे तथा पतले हनारो 
रेशो से मिलकर बना होता हैं। 


प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग ।02 सेमी होती हें। नब 
प्रकाश किरण तन्तु के एक सिरे पर अन्य कोण बनाती 
हुई आपतित होती हैं तो मह इसके अन्दर अपवर्तित हो 
नाती हैं। तन्तु के अन्दर यह किरण बार-बार पूर्ण 
आन्तरिक परावर्तित होती हुई तन्तु के सिरेसे 
बाहर निकल नाती हैं। यदि तन्तु को मोड़ भी द्विया 
नाए तब भी प्रकाश किरण सुगमतापूर्वक ठुसरे सिरे से 
बाहर निकल नाती हैं। 
लेथ की क्षमता (Power of 4 Lens) 


उतल लेंस में नब प्रकाश किरणें मुख्य के समानान्तर 
चलती हुई लेस पर आपतित होती हैं तो यह लेंस 
अपवर्तन के पश्चात्‌ उन किरणों को मुख्य अक्ष की ओर 
मोड देता हैं तथा अबतल लेंस इन किरणों को मुख्य 
अक्ष से टुर हदा ढ़ेता हैं इस प्रकार लेस का कार्म उस 
पर आपतित होने वाली किरणों को मोडना हैं, इसी को 
“लेंस की क्षमता? कहते हौ 

नो लेंस किरणों को नितना अधिक मोडता हैं उसकी 
क्षमता उतनी ही अधिक होती हैं। कम फोकस दूरी के 
लेंसो की क्षमता अधिक तथा फोकस टुरी के लेंयो की 
क्षमता कम होती हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक 
डागोप्टर (।०६९।) हैं। उतल लेंस की क्षमता धनात्मक 
एवं अबतल लेय की ऋणात्मक होती हैं। टो लेंयो को 
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समान फोकस दु के उतल व अवतल लेयो को परस्पर 
मिलाया नाता हैं तो ये समतल काँच की भाँति व्यवहार 
करते हैं इनकी क्षमता शून्य एवं फोकस टरी अनन्त 
होती हैं। 
लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर लेस की फोकस दूरी 
व क्षमता दोनों परिवर्तित हो नाती हँ 
यद्धि ऐसे द्रव में किसी लेंस के इबोगा नाग निसका 
अपवर्तनाँक लेंस के अपवर्तनॉक से कम हो तो लेस की 
फोकस टरी बढती हॅ ऑर क्षमता घट नाती हैं। परन्तु 
लेस की प्रकृति अपखिर्तित रहती हँ) 
यद्धि ऐसे द्रव में लेस को डुबोगा नाग निसका 
अपवर्तनाँक लेस के अपवर्तनॉक के बराबर हो तो लेय 
की फोकस टरी अनन्त व क्षमता शून्य हो नाती हैं ओर 
लेस समतल प्लेट की भाँति व्यबहार करेगा व दिखाई 
नहीं देगा) 
यढ़ि ऐसे द्रव में किसी लेंस को डुबोया नाय कि निसका 
अपवर्तनाँक लेस के अपवर्तनाँक से अधिक हो तो लेंस 
की प्रकृति बदल नाऐगी। इसी कारण पानी में डूबा हवा 
का बुलबुला उतल प्रक्राति हैं नो अबतल लेस की भाँति 
व्यवहार करता है क्योकि नल का अपवर्तनॉक हवा से 
अधिक होता हैं। 
प्रकाश का वर्ण बिश्लेषण (Dispersion of Light) - 
सूर्य का प्रकाश नब किसी प्रिन्म से गुनखा हैं तब 
अपवर्तन के कारण प्रिन्म के आधार की ओर झुकगे के 
याथ विभिन्न रंगो के प्रकाश में बॅट नाता हैं। इस प्रकार 
प्राप्त रंगो के समूह को वर्णक्रम (5०९८/७७) कहते हैं। 
तथा प्रकाश के विभिन्न रंगो में विभक्त होने की वर्ण 
विक्षेपण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगो में बेंगनी 
रंग का विक्षेपण अधिक होने के कारण सबसे नीचे तथा 
लाल रंग का विक्षेपण कम होगे के कारण सबसे उपर 
प्राप्त होता हैं। नीचे से उपर की ओर विभिन्न रंगो का 
क्रम क्रमशः बगनी, नामुनी, नीला, हरण, पीला, नारंगी 
तथा लाल हो इसे संक्षेप में बॅननीहपीनाला 
(8602) कहते हैं। लालरेग की तरंगढवेध्य सबसे 
अधिक व अपवर्तनाँक्र सबसे कम तथा वेग भी सर्वाधिक 
होता हैं। बेंगनी रंग के प्रकाश की तरंगर्दे ध्य सबसे कम 
व वेग भी सर्वाधिक होता हैं। बॅगनी रंग के प्रकाश की 
तरंगर्देध्पी सबसे कम व वेग भी कम होता हैं क्गोकि 
इसका अपवर्तनॉक अधिक होता हैं। 
प्रकाश की तरंगदेंध्यी को ऐंग्स्ट्राम में मापते हैं। किसी 
पढ़ार्थ में नेये प्रकाश के रंगो का अपवर्तनॉक बढता 
Fi हैं वेसे माध्यम में उसकी चाल कम होती नाती 
| 
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इन्द्र धनुष (Rainbow) - 

इन्द्र धनुश बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक 
परावर्तन तथा अपवर्तन हो! इन्द्रधनुष हमेशा सूर्य के 
विपरीत दिशा में दिखायी द्रेती हैं ओर यह प्रातः पष्चिम 
में एवे सायंकाल पूर्व ढ़िशा में ही दिखायी देती हैं। इन्द्र 
धनुष ठो प्रकार की होती हैं प्राथमिक एवे द्वितीयक। 
नब बूढ़ों पर आपतित सूर्य किरणों को दो बार अपवर्तन 
तथा एक बार परावर्तन हो तो द्वितीय इन्द्रधनुष बनता 
हें इसमें लालरंग अन्दर की ओर कुछ धुंधला दिखायी 
देती है 

प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light) - 

नब सूर्य का प्रकाश वायुमण्डल से गुनरता हैं तो प्रकाश 
वायुमण्डल में उपस्थित कणों द्वारा बिभिन्न द्विशाओ में 
फेल नाता हैं, इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन 
कहते हैं। किसी रंग का प्रकीर्णन उसकी तरंग दुँध्य पर 
निर्भर करता हैं। निस रंग के प्रकाश की तरंग देंध्यी कम 
होती हैं उसका प्रकीर्णन अधिक तथा अधिक तरंगदूँध्य 
बाले का प्रकीर्णन कम होता हैं। सूर्य के प्रकाश में बेंगनी 
रंग का तरंगद्वॅध्यै सबसे कम होने के कारण प्रकीर्णन 
सर्वाधिक तथा लाल रंग की तरंगद्गध्य सर्वाधिक होने के 
कारण प्रकीर्णन सबसे कम होता ही 


बेंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण ही 
आकाश नीला द्विखाई देता हैं ओर लाल रंग के प्रकीर्ण 
कम होने के कारण ही इबते व उगते समय सूर्य लाल 
ढ़ियाई देता हैं कोकि अन्य रंगो का प्रकीर्णन हो नाता 
हें। प्रकीर्ण के कारण ही समुद्र का पानी भी नीला 
द्विखाई देता हैं। अन्तरिक्ष से अन्तरिक्ष यात्रियो को 
आकाश काला दिखाई देता हैं कोकि वहां वायुमण्डल 
न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नही होता ही 
चन्द्रमा से भी आकाश काला ही दिखाई देता हैं। 

प्रकाश का विवर्तन(Diffraction of Light) - 


प्रकाश के अवरोधो के किनारो पर मुडने की घटना को 
प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन के कारण अबरोध 
की छाया के किनारे तीक्ष्ण नहीं होते। इसी कारण 
ट्ररदर्शी में तारो की प्रतिबिम्ब तीक्षेण बिन्ड्रओ के स्प में 
न दिखागी देकर अस्पश्ट थब्बो के रुप मे दिखायी देते 
हैं। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर 
करता हैं यढ़ि अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग देंध्य 
की कोटि का हैं तो विवर्तन स्पष्ट होता हैं। यढ़ि अवरोध 
का आकार प्रकाश की तरंग द्ेंध्यी की तुलना में बहुत 
बडा हैं तो विवर्तन उपेक्षणीय होगा। विवर्तन प्रकाश के 
तरंग प्रकृति की पुष्टि करता हैं। ध्वनि तरंगे अबरोधो से 
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प्रकाश तरंगो का ध्रुण (Polarisation of Light 
Waves) — 

प्रकाश तरंगे एक प्रकार की बिद्युत चुम्बकीय तरंगे 
हैं निनमें विद्युत व चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लम्बबत्‌ 
होते हैं तरंगे के संचरण की दिशा के लम्बवत्‌ तलों 
में कम्पन करते हैं प्रकाश के संचरण के लिए बिधुत 
कम्पन ही मुख्य रुप में उत्तरद्वायी होते हैं चूँकि प्रकाश 
तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं अतः गे बिद्युत कम्पन तरंग 
संचरण की दिशा के लम्बवत्‌ होते हैं। नब मे कम्पन 
तल में स्थित हर दिशा में गाट्रच्छ रुप से वितरित होते 
हैं तो ऐसी तरंग को अध्रबित तरंग ऑर यद्वि बिद्युत 
कम्पन तल में सभी दिशाओं में समान रुप से वितरित 
न होकर एक ही दिशा में ही तो प्रकाश तरंगो को ध्रुवित 
तरंगे कहते हॅ) 

वस्चुओं का रंग (Colour of Objeccts) - 


प्रकाश किरणें नब वस्तुओं पर पडती हैं तो बे वस्तु 
परावर्तित होकर देखने वाले की आँखो में प्रवेश करती 
हैं ऑर वस्तु ढ़ियाई देने लगती हैं। वस्तुएं प्रकाश का 
कुछ भाग परावतिति करती हैँ) तथा कुछ भाग 
अवशोषित करती हैं प्रकाश का परावर्तित भाग ही 
वस्तुओं का रंग निर्धारित करता हैं। नेसे गुलाब की 
पतियाँ हरे रंग को तथा पंखुडियाँ लाल प्रकाश को 
परावर्तित करने के कारण हरी एवं लाल दिखती हेँ। शेष 
प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। यहि गुलाब को हरे 
प्रकाश में देखा नाय तो पत्तियां हरी एवं लाल द्विखती 
हैं। शेष प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। यद्धि गुलाब 
को हरे प्रकाश में ढ्वेखा नाय तो पत्तियां हरी एवे पंखुडियां 
काली दिखाई देती हैं वह उस रंग के प्रकाश को 
परावर्तित तथा शेष रंगो के प्रकाश को अवशोषित कर 
लेती हैं। 

रंगो का मिश्रण - 

नीले लाल एवं हरे रंगो को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर 
अन्य रंगों को प्राप्त किमा ना सकता हैं। इन्हें प्राथमिक 
रंग कहते हैं रंगीन टेलीविनन में इन्ही का प्रयोग किया 
नाता हैं। पीला, मेनेंटा, पीकॉक ब्लू को द्वितीमक रंग 
कहते हैं। निन द्रो रंगो को परस्पर मिलाने से सफेद 
प्रकाश उत्पन्न होता हैं उन्हें पूरक रंग (Complementary 
८०।०५।) कहते हैं। 

आँख (६४९) - 

शरीर का महत्वपूर्ण अंग एक कैमरे की तरह कार्य करता 


निकाली नाती हैं!) कार्निया के पीछे नेत्रोद (१८८८०५5 
Hum०५।) नामक पारदर्शी द्रव भण होता हैं। 


कार्निया के पीछे स्थित पर्दा आइरिस आँख में प्रवेश 
करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता हैं नो कम प्रकाश 
में फॅल एवं अधिक प्रकाश में सिकुड नाता हैं। इसी 
लिए बाहर से कम प्रकाश वाले कमरे में प्रवेश करने 
पर कुछ देर तक हमें कम दिखाई देता हैं। पुतली के 
पीछे स्थित लेय द्वारा वस्तु का उल्टा, छोटा तथा 
वास्तविक प्रतिबिम्ब रेटिना पर बनता हैं। आँख में स्थित 
पेशियाँ लेंस पर दबाव डाल कर्‌ पृष्ठ की वक्रता को 
घटाली हैं। निससे फोकस ट्री भी कम न्याढ़ा होती 
रहती हैं। एम्टकपटल (८॥०४०।॥) प्रकाश का अवशोशण 
कर्‌ लेता हैं ओर प्रकाश का परावर्तन नही हो पाता हैं। 


किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया तथा 
नेत्रो़ से गुनरने के पष्चात्‌ लेस पर पडती हैं लेस से 
अपवर्तित होकर काँचाभ दुव से होती हुई रेटिना पर 
पडती हैं रेटिना पर वस्तु का उल्टा एबं वास्तबिक 
प्रतिबिम्ब बनाता हैं। प्रतिबिम्ब बनने का संदेश बनने 
का संदेश ट्रश्य तेलिकाओ द्वारा मस्तिक तक पहुँचता हैं 
ओर वस्तु दर्शक को दिखायी देने लगती हैं। 

आँख की संमनन क्षमता (Power of 
Accommodation) — 


स्पष्ट ट्वेखने के लिए आवश्यक हैं कि वस्तु से चलने 
बाली किरणें रेटिना पर ही केन्द्रित हो; किरणों के आगे 
पीछे केन्द्रित होने पर वस्तु ढ़िखयी नहीं ढेगी। वस्तु को 
धीरे - धीरे आँख के समीप लागें व फोकस दूरी को 
उतनी ही रखे तो वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना के 
पीछे फोकस होने लगेगी ओर वस्तु दिखायी नही ढेगी। 
बस्तु को न्थो न्यो आँख के पास लाते हैं पक्ष्माभिकी 
पेशियाँ, लेस की फोकस टरी को कम करके, ऐसे 
समामोनित कर देती हैं कि वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना 
पर ही बनता रहें। इस प्रकार आँख की पेशियों द्वारा नेत्र 
की फोकस टुरी के समागोनन के गुण को नेत्र की 
समंनन क्षमता? कहते हैं। 

नेत्र के सामने की वह निकटतम टरी नहा पर सखी वस्तु 
नेत्र को स्पष्ट द्विखयी देती हैं नेत्र की स्पश्ट ए की 
न्यूनतम द्री कहलाती हैं सामान्य आँख के लिए यह 


25 सेमी होती हैं। इसे आँख का निकट बा कहते हैं। 
निकट बिन्द्र की तरह टूर बिन्द्र भी होता हैं सामान्य 


आँख के लिए यह अनन्त होती हॅ) मनुश्य की आँख 
का विस्तार 25 सेमी से लेकर अनन्त तक होता ही 


हैं। बाहरी भाग ट्वष्टिपटल नामक कठोर अपारदर्शी निकट हृष्टि दोष (४५४०/०) - 
झिल्ली से ढकी रहती हैं। ट्रष्टिपटल के पीछे उभरा हुआ 
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किंतु एक निश्चित टुरी से अधिक टरी की वस्तुए स्पष्ट 
नहीं द्विखती इसमें वस्तु का प्रतिबिम्ब आँख के रेटिना 
पर कुछ आगे बन नाता हैं। इसके निवारण हेतु अबतल 
लेंस का प्रयोग किया नाता हैं क्गोकि अबतल लेस 
किरणो को फॅलाकर रेटिना पर केन्द्रित कर दवेता हैं। 
टुर ट्रष्टि दोष (H+ypermetropia) - 
इसमें व्यक्ति को टूर की वस्तुऐ तो स्पष्ट ढ़िखायी देती 
हैं परन्तु पास की वस्तुएं नहीं द्रिखायी देती हैं इसमें 
प्रतिबिम्ब रेटिना पर न बनकर कुछ पीछे बनने लगता 
हैं इसके निवारणार्थ उतल लेंस का प्रयोग किया नाता 
हैं क्घोकि उतल लेंस किरणों को सिकोड कर रेटिना पर 
केन्द्रित कर द्रेता हैं। 
प्रकाश तरंगो का व्यतिकरण (nterfernce of 
Light) - 
नब समान आवृति व समान आयाम की दो प्रकाश 
तरंगे तो मूलतः एक ही प्रकाश स्त्रोत से एक ही दिशा 
में संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिन्द्रओ पर 
प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिन्द्रओ पर तीव्रता 
न्यूनतम होती हैं। इस घटना को ही प्रकाश तरंगो का 
व्यतिकरण कहते हैं। 
निन बिन्द्रओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती हैं 
वहाँ हूए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण 
(Constructive Interference) तथा निन बिन्द्रुओं पर 
तीव्रता न्यूनतम होती हैं बहाँ हुए व्यतिकरण को बिनाशी 
व्यतिकरण (Destructive Interference) कहते हैं। 
ढो स्वतंत्र स्त्रोतो से निकले प्रकाश तरंगो में व्यतिकरण 
की घटना नहीं होती हे) नल की सतह पर फॅले मिट्ठी 
के तेल तथा साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना 
व्यतिकरण का उदाहरण हैं। 
व्यतिकरण में शून्य तीव्रता वाले स्थानों की उर्ना नष्ट 
नहीं होती बल्कि नितनी उर्ना नष्ट होती हैं उतनी ही 
र अधिकतम तीव्रता वाले स्थानों पर प्रकट हो नाती 
। 


कॅमरा (Camera) - 


केमरे में उतल लेंस की सहायता ये वास्तविक प्रतिबिम्ब 
प्राप्त किया नाता हैं। कॅमरा धातु का प्रकाशरोधी बक्सा 
होता हो! आपतित किरण को अपशोषित करने के लिए 
अन्दर की द्वीवार काली कर दी नाती हैं। अगले भाग 
लेंस तथा पिछले अन्दर की दीवार काली कर दी नाती 
हें। अगले भाग में लेस तथा पिछलें भाग में सिल्वर 
ब्रोमाइड तथा निलेटिन की पतली पर्त चढी सेलूलाइड 
की फिल्म लगी होती हैं। लेस के ठीक निलेटिन लगे 
पढ़ें को डायाफाम कहते हैं। 
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कर सकते हैं। लेंस के पीछे लगा कपाट खुलने से 
(/0 से ।/50 सेकेण्ड तक) फिल्म पर डाला नाता हैं। 
फिल्म पर ८ का 7 पडता हैं उसे जुट्रासन काल 
(Escposure Time) कहते हैं मह प्रकाश की तीव्रता पर 
निर्भर करता हैं। फिल्‍म को नल में धोकर, थुली फिल्म 
को सोडियम थागोयल्फेट हाइपो के नलीय घोल में 
डाल दिया नाता हैं। इसे पुनः धो व सुखाकर निगेटिव 
प्राप्त कर लेते हैं निससे वास्तबिक प्रतिबिम्ब कागन 
पर प्राप्त कर लेते हैं निगेटिव में सफेद भाग काले व 
काले भाग सफेद दिखाई देते हैं। 

दर्शन कोण (\5५a] Angle) - 

वस्तु आँख पर नितना कोण बनाती हैं, उसे दर्शन कोण 
कहते हैं वस्तु का आकार इसी पर निर्भर करता हैं। 
दर्शन कोण बडा होने पर वस्तु बडी तथा छोटा होने पर 
छोटी दिखाई ढ़ेगी। टुरदर्शी ब सूक्ष्म दर्शी द्वारा दर्शन 
कोण बढाकर वस्तु का आभासी आकार बढाया ना 
सकता हैं। 

सरल सूक्ष्मदर्शी (Simple Microscope) - 

यह ऐसा यत्र हे निसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को 
देख सकते हैं। इसमें छोटी क री का उतल लेस 
लगा होता हैं। नब कोई वस्तु इसमें लगे लेस इसकी 
फोकस टरी से कम ढ्री पर रखते हें तब वस्तु का 
आभासी, सीधा व बडा प्रतिबिम्ब दिखाई ढ़ेता हें। इसका 
उपयोग नीवाणुओं को ट्रेखने, फिंगरप्रिंट की नाँच व 
छोटे पेमाने को पढने मे किया नाता हा अति सकम 
कणों को देखने के लिए इ्लेक्ट्रान सूक्ष्मदर्शी का 

होता हें निसमे प्रकाश किरणें के स्थान पर इलेक्ट्रॉन 
पुंनों का प्रयोग होता हैं। यह साधारण सूक्ष्मदर्शी की 
अपेक्षा वस्तुओं का आकार 5000 गुना बडा द्विखाती हैं। 
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी (टompounal Microscope) - 
सरल सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धक क्षमता प्राप्ति हेत 
संयुक्त सूक्ष्म दर्शी का उपयोग किया नाता हैं। इसमें 
उतल लेस लगे होते हैं एक को अभिदृष्णक व दसरे को 
नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका तथा अभिद्रश्यक में नितनी 
ही कम फोकस टरी के लेंसो का उपयोग होता हैं 
सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती 
हैं। इसकी उपयोग सूक्ष्म वनस्पतियों एवं नन्तुओं को 
देखने तथा खून व बलगम की नाँच में किया नाता हैं। 
दुरदर्शी (Telescope) न 

इसका उपयोग आकाशीय पिण्डों चन्द्रमा, तारों एवे 
अन्य ग्रहों आदि को द्वेखने में किया नाता हैं। इसमें दो 
उत्तन लेस एक अभिद्रश्मक पर एवं ठुसरी नेत्रिका पर 
लगे होते हैं। अभिद्रश्मक लेंस एक बेलनाकार नली के 
एक किनारे पर तथा नेत्रिका लेस नली के द्रसरे किनारे 
पर लगा होता हैं। बडे लेंसो के निर्माण में कठिनाई को 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


रन नाक ण या क्या 7 रति 

` अबतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक तल के रूप त हा हा 

में होता हैं। कुछ दुरशिगो में परवलयाकार दूर्पण का ऊष्मा (#९०४) 

भी प्रयोग हो रहा ह ॥ ऊष्मा(॥९०४): यह वह ऊर्ना हैं नो एक वस्तु से दुसरी 
बस्तु में केवल तापान्तर के कारण स्थानांतरित होती हैं| 
किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के ढ्रव्यमान पर 
निर्भर करती हैं। 

यद्धि कार्य 0 ऊष्मा ९ में बदलता हैं तो “= 

॥या W=]Q 
नहाँ,] एक नियतांक हैं, निये ऊष्मा का यांत्रिक 

तुल्यांक कहते हेँ। 7 का मान ५.।३6नूल/केनोरी होता 
हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि १।86 नूल का 

यांत्रिक कार्य किया नाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्र । 
केलोरी होगी। 

ऊष्मा के मात्रक(Units of Heat): 

ऊष्मा का 5.।. मात्रक नूल हैं। इसके लिये निम्न मात्रक 
का प्रयोग भी किया नाता हैं- 

केलोरी(८०।०॥।९)- एक ग्राम नल का ताप ।*८ बढ़ाने 
क लिये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को केलोरी कहते 
/ 


अंतर्राष्ट्रीय केंलोरी(/nternational Calonie)- । ग्राम 
शुद्ध नल का ताप ।4.5'८ से 5.5८ तक बढ़ाने के 
लिये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को केलोरी कहा 
नाता हैं 


ब्रिटिश थर्मल यूनिट(8.7/.0.)- एक पॉड नल का ताप 
।"£ बढ़ाने के लिये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को । छ. 
79. ७. कहते हैं । 

० । केलोरी = 4./86 नूल 

० । किलो कैलोरी = ५।४6 नूल 

० । नूल = 0.24 केंलोरी 

° । अर्ग = ।07 नूल 

० । 8. 7). ७. = 252 केलोरी 

० । र्म = ।,00,000 B. 70. ७. 


तापए९॥९।०६४९) - ताप वह भोतिक कारक हैं, नो 
एक वस्तु से ठुसरी वस्तु में उष्मीम ऊर्ना के प्रबाह की 
द्विशा निश्चित करता हैं। अर्थात्‌ निस कारण से ऊर्ना 
स्थानांतरण होती हैं, उसे ताप कहते हैं। 

ताप मापन(Measurement of Temperature) - 
तापमापी (Thermometer): ताप मापने के लिये निस 
उपकरण का का प्रयोग किया नाता हैं, उसे तापमापी 


कहते हैं। 
ताप मापन के पेमाने के निम्नलिखित है- 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


2. फ़ारेनहाइट पॅमाना : 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


0१८ पर तथा भाप बिढु' ।00'८ पर निर्धारित किया 
गया हैं। हिमांक तथा भाप बिट के बीच की द्ररी को 
।00 के बराबर भागों में बांटा गया हैं| प्रत्येक भाग 
को ।८ ( डिग्री सेल्सियस) कहा नाता हैं। इस ५ 
पॅमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस 


ने किया था) 

फ़ारेनहाइट पेमाने में 
“हिमांक' 329: पर तथा आप बिट 22°F पर, 
निर्धारित किया गया हैं| हिमांक तथा भाप बिदर के 
बीच की टुरी को ।४0 बराबर भागों में बांटा गया 
हैं। प्रत्येक भाग को ।** ( डिग्री फारेनहाइट) कहा 
नाता हॉ इस पॅमाने का आविष्कार नर्मन वैज्ञानिक 
फ्रारेनहाइट ने किया था) हि 


3. रथूमर पॅमाना ¦ खुमर पॅमाने में 'हिमांक' 0१९ पर 


तथा “भाप बिट? 8002 पर निर्धारित किया गया हैं। 
हिमांक तथा भाप बिदर के बीच की ट्री को ४0 
बराबर भागों में बांटा गया हैं। प्र्येक भाग को ।१९ 
( डिग्री रमुमार कहा नाता हैं| 


१. केल्विन पॅमाना १ केल्विन पेमाने मे हिमांक 273% 


तथा आप बिट 373% पर निर्धारित किया गया ही * 
हिमांक तथा भाप बिट के बीच की टरी को ।00 
बराबर भागों में बांटा गया हैं। प्रत्येक भाग को ॥/ * 
(एक केल्बिन) कहा नाता हैं । 


ताप मापन के चारो पॅमानों मे संबेध- 


C-OF-32 _R-0_K-273 


5 9 4 5 

० अब हम यह नान चुके हैं कि सेल्सियस पेमाने पर 
0८ = ३32°६=0'९=273* एवं इसी प्रकार 
I00°C=2I2°F=80°R=373K 

० -५0° तापमान पर ८ एवं £ द्रोनों पॅमानों पर समान 
पाङ्यांक होगा । 

० एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.१८ 
या लगभग 37°८ होता हे! अतः यह केल्विन पेमाने 
पर 37+273=3/0% होता हैं| फारेनहाइट पॅमाने पर 
यह तापमान १8.6% के बराबर होगा । 
परमशून्य ताप(Absolute Temperature)- 
भोतिकी में अधिकतम की कोई सीमा नही हैं, परन्तु 
निञ्चतम ताप की सीमा हॅ! किसी भी बस्तु का ताप 
-273.5'८ से कम नही हो सकता हैं। इसे 
परमशून्य ताप कहते हैं | 

ऊष्मागतिकी(Thermodynamics) - 


ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम : ऊष्मागतिकी का प्रथम 
नियम मुख्यतः ऊर्ना सरक्षण को प्रदर्शित करता हैं । 
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। जेल्मियश १८, मल पेमाजा माना अत्यियस “५५% जय फा ८6४५ नम + दहिमांक' कि इभ नियम जम के अनसार निजी ara, निकाय काय को. द “लाने वाली 
“८ ४ 
अनजयाए = 
। १ ड्य अनुया. 
५ ५ 
> 


ऊष्मा दो प्रकार के कार्यो में व्यय होती हैं - ।. निकाय 
की आन्तरिक ऊर्ना में वृद्धि करने में, निससे निकाय 
का ताप बढ़ता हैं | 2. बाह्य कार्य करने में । 


समतापी प्रक्रम(।५०therma] P०८९5): नब किसी 

निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का 

ताप पूरी क्रिया में स्थिर रहें, तो उस परिवर्तन को 

समतापी परिवर्तन कहते हैं। 

स्द्रोष्म प्रक्रम(१44७4१॥८ ०/०८७५५) यद्वि किसी 

निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो रहा हैं कि पूरी 

प्रक्रिया के दाँरान निकाय न तो बाहरी माध्यम को 

ऊष्मा दे ओर न ही उससे कोई ऊष्मा ले तो ऐसे 

परिवर्तन को उद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। 

कार्बन डाइओऑक्साडइड का अचानक प्रसार होने पर वह 

शुष्क बर्फ के रुप में बढ़ल नाती हैं, मह स्ट्रोष्म परिवर्तन 

का उदाहरण हैं। 

ऊष्मागतिकी का टृसरा नियमः ऊष्मागतिकी का दूसरा 

i ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता 
/ 

केल्विज के अनुसार, ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में 

परिवर्तन होना असंभव हैं| 

क्लासियस के अनुसार “ऊष्मा अपने कम ताप की 

वस्तु से अधिक ताप की ओर प्रवाहित नही हो सकती 

नब तक की ऊर्ना के लिये बाह्य स्त्रोत क उपयोग न 

किया नाए।” 

ऊष्मा धारिता(Heat Capacity) - 

किसी पढ़ार्थ के ताप में परिवर्तन करने के लिये वह 

पदार्थ ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा को अबशोषित या 

निर्मुक्त करता हॉ! ऊष्मा की यह निश्चित मात्रा उस 

पढ़ार्थ की ऊष्मा धारिता कहलाती हैं 


यद्वि किसी पदार्थ के ताप में 47 परिवर्तन करने के 
लिये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा १8 हो तो पदार्थ की 
ऊष्मा धारिता(5) इन दोनों के अनुपात के बराबर होगी 
। इसका 5.।. मात्रक नूल/केल्विन हैं । 

थि AB 


AT 
विशिष्ट ऊष्मा धारिता (Specific Heat 
Capacity) - 
किसी पदार्थ के एकांक द्वव्ममान द्वार अपने ताप में 
एकांक वुद्धि करने के लिये दी गई आवश्यक ऊष्मा की 
मात्रा उस पदार्थ की “बिशिष्ट ऊष्मा धारिता' कहलाती 
हँ 
यदि किसी पदार्थ के । ग्राम द्रव्यमान का ताप AT 
सेल्सियस बढ़ाना हैं ऑर इसके लिये आवश्यक ऊष्मा 
७ हैं तो उस पढ़ार्थ की विशिष्ट ऊष्मा(८)- 


॥80 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


TTT TTT QT अपन्न खान का परिवर्तन वर्तन क्रिये बिना 


mMAT पहंचती 
हुंचती हैं| 
ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता 
कुछ पढ़ार्थों की विशिष्ट ऊष्मा हैं| 
पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोग छि 
(केलोरी/ग्राम/८) ० थाठुएँ ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अतः धातुओं 
जीसा 003 से बने बर्तनों में र्खे हुए पदार्थ का वातावरण से ताप 
परिवर्तन के कारण ऊष्मा का आदान-प्रदान होता 
कार्बन 0.१7 रहता हैं, यही कारण हॅ की धातुओ से बने कप से 
आ जज चाय पीने पर होंठ नलने लगते हे नबकि चीनी मिट्ठी 
हे न से बने प्यालों में चाय पीना अधिक सुगम हैं। 
एव्युमिनियम | 0.2 ० धातुएँ ऊष्मा की सुचालक होती है, अर्थात्‌ सर्दियों 
जोर में लोहे तथा लकड़ी से बनी कुर्सियों को नब हम 
नान तील OE स्पर्श करते हैं तो लोहे की कुसी लकड़ी कुसी की 
बर्फ 0.50 अपेक्षा अधिक ठंडी प्रतीत होती हैं। 
एल्कोहल जन ड ० सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, कनोंकि उनके 
फंढ़ों के बीच हवा फॅस नाती हैं नो ऊष्मा की 
पानी । कुचालक होने के कारण वातावरण की ठंडक शरीर 
तक नही पहुँचने ढ़ेती हैं। 


० निन घरों की छते कंक्रीट की बनी होती हें बे गर्मियों 
में अधिक गर्म हो नाती हैं क्योंकि केक्रीट ऊष्मा का 


कुछ पदार्थो की विशिष्ट अच्छा चालक होती हैं। 
ऊष्माधारिताए२/८.।) 2. संबहन(८०॥४९८४।०॥) ` इय विधि में ऊष्मा का 
संचरण पदार्थ के कणों के स्थानान्तरण के द्वारा होता 
हैं। इस प्रकार पढ़ार्थ के कणों के स्थानांतरण से 
लेड 30 धाराएं बहती हैं, निन्हें संबहन धाशऐ कहते हॉ इस 
विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेन गति से होती 
पारा ॥40 हैं। 
गेसो एवं ढ्रढों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही 
केरोसिन तेल 200 होता हैं 
बायुमंडल संवहन विधि के द्वार ही गर्म होता हैं । 
लोहा 460 संवहन ये संबंधित उदाहरण - 
० नलाशगों में उपस्थित नल की अपेक्षा स्थल अधिक 
बर्फ 2000 गर्म हो नाता हैं| ग्ग्रोकि नल मी विशिष्ट ऊष्मा 


का मान अधिक होता हैं| 
० विद्युत बल्बों में निष्क्रिय गॅसटआर्गन) भर देने से 


ऊष्मा स्थानान्तरण(Heat Transmission) - ताप में मे निर्वात की अपेक्षा अधिक क्षमतावान हो नाते है 

अंतर के कारण ऊष्मा का एक बस्तु से ट्रसरी वस्तु में | „ निष्क्रिय गॅम भरने से बल्ब के तेव(फिलामेट) द्वारा 

नाना अथवा एक ही वस्तु में एक स्थान से रा स्थान उत्पन्न ताप संबहन विधि द्वारा पूरे बल्ब में फेल नाता 

पर नाना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है | हैं निससे बल्ब का ताप फिलामेट के गलनांक के 

ऊष्मा स्थानांतरण की मुख्य तीन विधियाँ हैं- बराबर नही हो पाता हैं ऑर बल्ब की आयु बढ नाती 

।चालनु 2.संबहनु ओर 3.विकिरण हैं 

।. चालन(८०॥५८६।००); चालन के द्वारा ऊष्मा | " पृथ्वी का वायुमंडल संबहन बिधि द्वारा ही गर्म होता 
पदार्थ में एक स्थान से हुसरे स्थान तक, पढ़ार्थ के 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 
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सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, नहाँ नल द्वार ऊष्मा 
का संवहन होता हैं। 

3. बिकिरण(९०५।०४।०॥) ` इस विधि में ऊष्मा, गरम 
वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की 
सहायता के तथा बिना माध्यम को गरम किये 
प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती हैं। 
विकिरण से संबंधित उद्राहरण- 

सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही 
स्थानांतरित होती हैं। चूँकि सूर्यं नो की शून्य 
अन्तरिक्ष में हैं नहाँ कोई माध्यम उपलब्ध नही हैं, से 
ऊष्मा विकिरण द्वारा ही पृथ्वी तक पहुँच पाती हौँ 
थरमस को ऊष्मारोधी बनाने के लिये उसकी सतह 
चमकदार बना दी नाती हें निससे यह अपने ऊपर 
आपतित सम्पूर्ण प्रकाश का परावर्तन कर देता हैं| 
फलस्वरुप यह न तो बाहर्‌ की ऊष्मा का अवशोषण 
करता हें ऑर न ही भीतर की ऊष्मा का उत्सर्नन 
करता हैं। श्रमय की भीतरी सतह पर रनत परत 
चढ़ाई नाती हैं| 

हल्के रंगीन कपडों को गर्मी में वरीयता द्वी नाती हैं, 
क्ग्रोंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। 
तापीय प्रसार(hermal Expansion) - पढ़ार्थौ का 
ताप बढाने पर अथवा ऊष्मा देने पर पढ़ार्थों में प्रसार 
होता हैं अर्थात्‌ पढ़ार्थों की विमाओं में अंतर आ नाता 
हें, यही तापीय प्रसार हैं | 

यढ़ि पदार्थ की तीन अवस्थाओ ठोस, दरक तथा गॅस 
को समान ऊष्मा दी नाए तो सर्वाधिक प्रसार गॅसों 
में होगा, उससे कम प्रसार द्रवो में तथा सबसे कम 
प्रसार ठोस में होगा । 

सामान्यतः ताप वृद्धि करने पर पढ़ार्थो में प्रसार होता 
हें परन्तु कुछ पदार्थ अपवाद भी होते हैं । 

0°८ - ५°८ के बीच नल, ४0°८-।५0८ के बीच 

सिल्वर आगोडाइ्ड(A9।), गे पदार्थ ताप वृद्धि करने 
पर संकृचित होते हैं / 
ताप बढ़ने पर पार्था के प्रसार के कारण आयतन 
बढ़ता हैँ नबकि उनका भार यथावत्‌ रहता हे! अतः 
उनका घनत्व घटता हैं | 
रेखीय प्रसार- किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर 
उसकी लम्बाई में होने बाली वृद्धि को रेखीय प्रसार 
कहा नाता हैं| 
रेखीय प्रसार गुणांकः- एक डिग्री सेल्सिमस तापमान 
बढ़ाने पर किसी वस्तु की एकांक लम्बाई में होने वाली 
वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक(०) कहा नाता हैं। 


प्रसार ५ लम्बाई में वृद्धि 
गणाक' =O 20 2... 
रेखीय प्रसार गुणांक(०) क 
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क्षेत्रीय प्रसार- किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर 
उसके क्षेत्रफल में होने वाली वुद्धि को क्षेत्रीय प्रसार 
कहा नाता हैं। 

क्षेत्रीय प्रसार गुणांकः- एक डिग्री सेल्सियस तापमान 
बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में होने वाली 
वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक(8) कहा नाता हैं | 


प्रसार क्षेत्रफल में वृद्धि 
9 का 
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मूल क्षेत्रफल >ताप वृद्भि 


AA 
P= प्र 

आयतन प्रसार- किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करने पर 
उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार 
कहते हैं। 

आयतन प्रसार गुणांक:- एक डिग्री सेल्सियस तापमान 
बढ़ाने पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाली 
वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक) कहा नाता हॉ 


री आयतन में वृद्धि 
आमतन प्रसार गुणांक = र म ___. 
आयतन प्रसार गुणाक मूल आयतन > ताप वृद्धि 
_ कि ॥ 
707 


रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार गुणांक में संबेध- 


प्रसार गृणांक _ क्षेत्रीयप्रसार गुणाक(3) 
रेखीय प्रसार गुणांक(०) नप 


आयतन प्रयार गुणांक(/) 
3 


रेखीय प्रसार गुणांक(०) = 


अर्थात्‌ 82०0 तथा y= 3a 


[RO जन 3:05: 02 5 3 


न्यूटन का शीतलन नियम- यमान अवस्था रहने पर 
विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा 
उसके चारो ओर के माध्यम के तापान्तर के 
अनुक्रमानुपाती होती हे! अतः बस्तु नेंये-नेंये ठण्डी होती 
नायेगी उसके ठंडे होने की दर कम होती नायेगी। 


अवस्था परिवर्तन- निश्चित ताप पर पदार्थ का एक 
अवस्था ये ट्रसरी अवस्था में परिवर्तित होना अवस्था 
परिवर्तन कहलाता हैं| अवस्था परिवर्तन में पदार्थ का ताप 
नही बढ़लता ही 
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ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


5 किड द बह ढ़ ण न यदि ती सन नि कट हो क लत नमन की आवक की कळतात तकव कक क IS को 
त्रिक वह निस पर तीनी अवस्थाए तरल, 
न 2 2 


गॅस तीनो एक साथ पायी नाती हैं| 
गलनांक- निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बढ़लना 
गलन कहलाता हैं तथा इस निश्चित ताप को ठोस 
का गलनांक कहते हैं। 


हिमांक- निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बढ़लना 
हिमीकरण कहलाता हैं तथा इस निश्चित ताप को द्रव 
का हिमांक कहते हँ 

क्वथनांक - निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बढ़लना 
बाष्पन कहलाता हैं तथा इस निश्चित ताप को दुव का 
क्वभनांक कहते हैं| 


संघ्रनन- निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बढ़लना 
संघनन कहलाता हँ 


गुप्त ऊष्मा- नियत ताप पर पढ़ार्थ की अवस्था में 
परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती हैं ७ 
इसे ही पढ़ार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 

गलन की गुप्त ऊष्मा- नियत ताप पर ठोस के एकांकी 
द्रव्यमान को द्रव में बढ़लने के लिए आवश्यक ऊष्मा 
की मात्रा को ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते? 
हैं। बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा का मान ४0 
केलोरी/ग्राम हैं । 

बाष्पन की गुप्त ऊष्मा- नियत ताप पर द्रव के एकांक 
द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक 
ऊष्मा की मात्रा को द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 
कहते हँ /नल के लिए वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का 
मान 540केंलोरी/ग्राम हँ । 

गुप्त ऊष्मा का 5.।. मात्रक नूल/किग्रा हैं । 

उबलते नल की अपेक्षा भाप से नलने पर अधिक 
कष्ट होता हैं, क्चोंकि नल की अपेक्षा भाप की गुप्त 
ऊष्मा अधिक होती हैं| 


बाष्पीकरण- द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर 
धीरे-धीरे द्रव का अपने वाष्प में बढ़लना वाष्पीकरण 
कहलाता हैं अथवा किसी दुव का उसके कवथनांक से 
पूर्व उसके वाष्प में बढ़लने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण 
कहते हैं। 
बाष्पीकरण के उद़्ाहर्ण- 

» कूलर से प्राप्त ठंडक वाष्पीकरण का ही परिणाम हैं 

० स्प्रे इत्र आदि की बोतलो से बूढो के रुप में निकलने 
पर द्रव में ठेडक बाष्पीकरण के कारण ही अनुभव होती 
होती हैं। 

० गर्मियों के मॉसम में मिट्टी के घड़े या सुराही में रखा 
पानी सामान्य की अपेक्षा अधिक ठंडा वाष्पीकरण के 
कारण प्रतीत होता हैं 
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प्रशीतक- प्रशीतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की 
नाती हैं। तांबे की एक वाष्प कुण्डली में द्रव फ्रीओन 
ei रहता हैं, नो बाष्पीकृत होकर ठेडक उत्पन्न करता 
। 
रेफ्रीनिरेटर में खाद्य पदार्थ ताना रखने के लिए सुरक्षित 
तापमान १४८ हैं| 
आर्द्रता- वायुमंडल मे प्रति इकाई आयतन में उपस्थित 
नलवाष्प की मात्रा को “आर्ता? कहते हैं। 
सापेक्षित आर्दुता- एक निश्चित ताप पर वायु के किसी 
आयतन में उपस्थित नलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप 
पर समान आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिये 
आवश्यक नलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्षित 
आर्द्रता कहते हैं। 
सापेक्षित आर्द्रता एक तुलनात्मक भोंतिक राशि हैं, अतः 
इसे प्रतिशत में व्यक्त किमा नाता हैं | 
सापेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक 
यंत्र का प्रयोग किया नाता हैं| 
इसके अनुपात को ।00 से गुना करते हैं क्योंकि सापेक्षित 
आता को प्रतिशत मे व्यक्त किया नाता ही 
किर्कहॉफ का नियम - इसके अनुसार अच्छे अबशोषक 
ही अच्छे उत्सर्नक होते हें । अँधेरे कमरे में यदि एक 
काली ओर एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गरम 
करके सखा नाए तो कानी वस्तु अधिक विकिरण 
उत्सर्नित करेगी) अवः कानी ग्स्ठ आँधैरे में अधिक 
चमकेगी। 
स्टीफेन का नियम- किसी वस्तु की उत्सर्नन क्षमता 
६ उसके परम ताप 7 के चॉथे घात के अनुक्रमानुपाती 
होती हैं। अर्थात्‌ - ६ ०7" 
या € = 07” , नहाँ ० एक नियतांक हैं, निसे स्टीफेन 
नियतांक कहते हैं। 
6 = 5.67 x I05Jmsk 


॥83 


CONN ९९९०९९९०७९ ९९९०९९९०७९ ९९९०९९९०७९ ९७९०0९९९०७ ९९९०७९०९०७ ०९०७९००९९९ ००९०७९९०९९ ०७९९०७९०७९ ९०७९०७९९०९ ९९०७९ ९०७९९०७९९९ ९९०७९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९ ९०७९९९०७९० ९७९७९०७९०७ ९७७९०७ २७. 


%7278206९/०%०/%४०५%४०/५४४/०५४१०४४/ ०४४५४८०५४० कक: AHR AHR RRP AR HRP AHR RAR HRP RPA HRP RAHN AR HRP AHR RAR PRP AHR RAR RP RPA HP RPA HR RRP AR HP RPA RRA NYA PPR APP 


Best PDF के लिए Google पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


म अआँ- RSPR ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNY AY AR RSP AED AR RNA AR BPAY AR RNY AED RD BPAY RD RRND AED RD BPAY AR RRND AED AR BYARD AR RRND AED AR PREY AR ANDAR NDAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


र ५५७:५५३ ३५: ५५७५७: ५५३५५७७: ५५३३ ५७:५ ५७५३ ५५३:५५७:५ ५३७३५: ५५७ ५३५७३ ५ ५७:५५ ५३॥ ५७३: ५५७ ५३३७ ५७३५५७:५ ९३५३५: ५५७ ५७॥:५५॥:५७६७:५ ५३३५७: ५५७ ५५:५५ ५ ९०,९०७ ९९०0९०९०७५ ९ ०0९०९९०७५० ५३॥:५५॥:५७७७:५ ५३७ :७॥:५७:५५७. 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


क काहाक काका Sn] णां जक SNES 
अचालक(Nonc onduc tors) = 


अध्याय- ॥ 
बिद्युत 


किसी चालक में विद्युत आवेशों की उपस्थिति एवं प्रवाह 
विद्युत कहलत हैं| 
पदार्थों को परस्पर रगडने से उस पर नो आवेश की 
मात्रा संचित रहती हैं, उसे स्थिर-विद्युत कहते हैं। स्थिर 
विद्युत में आवेश स्थिर रहता हैं। 
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक 
आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम द्विया हैं । 
आवेश(८॥०r५९)- 
प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी होती हैं । इन परमाणुओं 
में इलेग्ट्रान ओर प्रोटोन होते हैं। इलेग्ट्रान ऋण 
आवेशित तथा प्रोटोन धनावेशित होते हैं 
इस प्रकार हम नानते हैं कि विद्युत आवेश ढो प्रकार के 
होते हैं- धनात्मक एवं ऋणात्मक | सनातीय आवेश 
एक-ढुसरे को प्रतिक्षित करते हैं नबकि बिनातीय 
आवेश एक-दुसरे को आकर्षित करते हैं । 
दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण मा प्रतिक्षण 
र का मान कलाम के नियम, से प्राप्त किया नाता 
| 
नॅसे- £ ८-ट- _( = नियतांक) 
९ — TY — 

९ 

£ आकर्षण बल , ५ ऑर 6 आवेश, / ढोनो 
आवेशों के बीच की टरी 
बिद्युत आवेश का 5.।. मात्रक कूलाम हैं, नो लगभग 6 
> ।0* इलेक्ट्रोजों के आवेशों के मोग के बरनर हैं। 
आवेश का पुष्ठ घनत्व- चालक के इकाई क्षेत्रफल पर 
स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पुष्ठ घनत्व 
कहते हैं| 

० चालक का पुष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं 
चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत्‌ रोधी 
पदार्थो पर निर्भर करता हैं। 

० पुष्ठ घ्रनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग 
पर होता हैं| क्त्रोंकि नुकीले भाग क्षेत्रफल सबसे कम 
होता हैं | 

चालक(८०॥५५८६०४) - निन पढ़ार्थों से होकर विद्युत्‌ 
आवेश सरलता से प्रवाहित होता हैं, उन्हें चालक कहते 
हे! नेंसे- चाँदी, तांबा, एत्युमिनियम आदि । 

चाँद्दी सबसे अच्छा चालक हैं | 
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आवेश का प्रवाह नही होता हैं, उन्हें अचालक कहते हैं 
| नॅसे- लकड़ी, रबर, कागन आदि । 
क्लोम का निबम(८०।०॥७'५ ।०७)- टो स्थिर 
विद्युत्‌ आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा 
प्रतिक्षण बल ढोनो आवेशो की मात्राओं के गुणनफल 
के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की ट्री के वर्ग के 
व्युत्क्रमाजुपाती होता हें तथा यह बल दोनों आवेशों को 
मिलाने बाली रेखा के अनुद्विश कार्य करता हैं। 

बिद्युत क्षेत्र (Electric Fiela)- 

किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र निसमें 
कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का 
अनुभव करता हैं, विद्युत क्षेत्र (Electric ४७१४ ) अथवा 
ति बल क्षेत्र (Field of Electric F0rce) कहलाता 

। 

विद्युत क्षेत्र की तीव्रता (ntensity of Electric 
Field) - 

विद्युत क्षेत्र में किसी बिदर पर रखे परीक्षण आवेश 
(7252 -6/4/9०)2प९ लगने बाले बल तथा परीक्षण 
आवेश के मान के अनुपात को उस बिदर पर विद्युत क्षेत्र 
की तीव्रता (६) कहते हैं। 


त 


नहाँ त्चिशिक्षण आवेश पर लगने वाला बल 
हैं ओर कू परीक्षण आवेश का मान हैं, इसका मात्रक 
न्यूटन कूलाम हैं तथा यह सदिश राशि हैं। 
अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिद पर स्थित इकाई 
धनावेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिदर पर 
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 

बिद्युत दिध्रुंव (Electric Djpole)- 
विद्युत द्रिश्र बह निकाय (5५5६९) हैं निसमें दो 
बराबर, किंतु विपरीत प्रकृति के ब आवेश एक-हूसरे 
से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, नेसे - पानी (+20), 
अमोनिया (#5), मीथेन (८॥५) इत्यादि के अणुओं 
(Molecul९) को विद्युत द्विध (Electric Dipole) 
कहते हैं 
विद्युत द्विध्रु का आघूर्ण (ectric Djpole 
Moment) 
किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प 
ट्री के गुणनफल को विद्युत द्विद्ठर का आघूर्ण (2) 
कहते हैं। 
विद्युत द्रिश्र एक सढ़िश राशि हैं, निसकी दिशा ट्रिद्रुव 
के अक्ष के अनुदिशा ऋण आवेश से धन आविश की 
ओर होती हैं। 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


Curent) नभ्रा 42 LAP AP AV ANP ASP LAA ANP ANP AAPA 
3) 


विद्युत धारा (Electric Current) 


बिद्युत धारा एक प्रकार से बिद्युत आवेश का प्रवाह हैं। 
ठोस चालकों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण तथा 
तरलो में आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण 
विद्युत धारा बनती हैं। 
धारा)? अप 
० विद्युत धारा का 5.।. मात्रक ऐपियर (A) होता ही । 
ऐपियर विद्युत धारा प्रति सेकेंड एक कूलॉम आवेश 
के प्रवाह के बराबर होती हैं। 
० किसी विद्युत धारा प्रभाबित करने वाले चालक के 
सतत्‌ एवं बंढ़ पथ को परिपथ (८८७६) कहते हैं। 


७ किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा मापने के लिए 
एमीदर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। 


७ एमीटर को परिपथ में सर्देव श्रेणीक्रम में नोडते हैं। 
विद्युत धारा के प्रकार (Kind of Electric 
Current) - 

।. द्विष्ट धारा (Direct Current): यदि किसी 
परिपथ (८॥८५/४) में प्रभाबित धारा की दिशा में 
कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात धारा एक ही दिशा में 

क... रहे तो इसे हम दिष्ट धारा (9.८) कहते 
| 
2. प्रत्यावर्ती धारा (Alternative Current): यदि 
किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बढ़लती हैं 
अर्थात्‌ धारा का प्रबाह एकांतर क्रम में समांतर रूप 
से आगे ऑर पीछे होता रहता हैं तो ऐसी धारा कोन 
प्रत्यावर्ती धारा (१.८) कहते हैं। घरों में बिद्युत की 
सप्लाई प्रत्यावर्ती धारा के एप में ही की नाती हैं। 
४०९; प्रत्यावर्ती धारा (१.८) ओर द्विष्ट धारा 
(D.८) प्राप्त करने के लिए दिष्टकारी (Rectifier) 
का प्रयोग किया नाता हैँ ओर ०८ से #८ धारा 
प्राप्त करने हेतु इनवर्टर (॥॥४९।६०५) का प्रयोग 
किया नाता हैं। (8.८) ननित्र में सर्पि विलय होते 
हैं नबकि प्रत्यावर्ती धारा में दिक्क परिवर्तक होता 
हैं। दिक्क परिवर्तक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह 
को उत्क्रमित देती हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय 
दिक्क परिवर्तक का कार्य करता ही 
> बिद्युत विभव ८६८८५८ Potent/a) ; किसी 
धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी 
बिंद तक लाने में किए गए कार्य (0) एवं आदेश 
मान (०) के अनुपात (१६०) को उस बिदर का 
विद्युत विभव कहा नाता हैं। बिद्युत बिभव का 5. 
मात्रक बोल्ट होता हैं। मह एक अद्विश राशि ही 
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ASP APA AAP AP AV तक: कक A LAP ANP ANA LAP AD AA 


Gotential 2/6%/०/८८०/ t एक कूलाम 
धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दसरे 
बिदर तक ले नाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के 
मध्य बिभवांतर कहते हैं इसका मात्रक भी बोल्ट होता 
हैं। यह एक अद्विश राशि हैं। 


खोखले चालक के भीतरी भाग में बिद्युत क्षेत्र एवं 
बिद्युत विभाग 

नब किसी को खोखले चालक को आदेश द्विया नाता 
हैं तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता हैं, 
भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता। इसके निम्नलिखित 
परिणाम देखे ना सकते हें - 
खोखले चालक के भीतर प्रत्येक बिदर पर विभव समान 
होता हैं। 
क्त्रोंकि संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर ही रहता हैं, अतः 
खोखला गोला विद्युत परिरक्षक का कार्य करता हैं। यही 
कारण हैं कि कार से यात्रा करते समय यद्वि बिनली 
गिरने की संभावना हो तो सबसे सुरक्षित स्थान पूर्णतः 
बंद कार के अंदूर की होता हैं। मद्वि बिनली कार्य गिरती 
हें तो कोई भी हानि नही होगी, क्ग्रोकि विद्युत आवेश 
कार की बाहरी सतह पर ही रहेगा। 
विद्युत धारिता (६(०८४४८ ८५४०८/८४ किसी चालक 
की धारिता (८) चालक को दिए गए आवेश (९) तथा 
उसके कारण चालक के वेभव में होने वाले परिवर्तन 
(0 के अनुपात (४०४।०)को कहते हैं। बिद्युत धारता 
को 5.। मात्रक फॅराड होता हैं। 


बिद्युत धारिता (८) = टे 
इसका 5. मात्रक फेंराडे (£) होता हैं। 


विभव(४) 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


प्याय 2 ह विद्युत 


अध्याय - ।2 
चालकता एवं चुम्बकत्व 


चालकता ८८०५७%८८७५८८/ १ किसी चालक के 
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते 
ही इसे 6 से सूचित करते हैं (& =/ / 2) इसकी 
इकाई ओम"(0-9 होता हैं, निसे महो भी कहते हो € 
इसका $5। एक इकाई सीमेन भी होता हा ) 


> बिशिष्ट चालकता (८०००७८४४५) , किसी 
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक 
का बिशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ० से सूचित 
करते हैं (० = ॥ ४) इसकी 5। इकाई ओम" मीटर 
! (0) होती हैं। 
बिद्युत शक्ति (Electric Power) - 
विद्युत परिपथ में ऊर्न के क्षय होने की ढ़र को शक्ति 
कहते ही इसका 5. मात्रक वाट (0) होता हैं। यह 
परिपथ में बहने वाली धारा एवं बिभवांतर के 
गुणनफल के बराबर होती हें। अर्थात 
P= ४० । 
। वाट = । वोत्ट *। ऐपियर 
> किलोबाट घटा मात्रक अथवा यूनिट + । किलोबाट 
घ्रंटा मात्रक अथवा एक यूनिट विधुत ऊर्ना की बह 
मात्रा हैं, नो कि किसी परिपथ में एक घंटा में बे 
होती हैं नबाकि परिपथ में किलो वाद की सकती 
हो। 


किलो वाळवा कतिक क आल 


000 
_ वाट» ब्रेटा 


3000 
> अमीटर (४##८८०/०) १ विद्युत धारा को ऐपियर 
में मापने के लिए अमीटर नामक मंत्र का प्रयोग 
किया नाता हैं। इये परिपथ में सर्देव श्रेणी क्रम में 
लगाया नाता हैं। 


> एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। 


> बोल्ट मीटर (७/४९४९) : वोल्टमीटर का प्रयोग 
परिपथ के किन्ही टो बिं़ुओं के बीच विभवांतर मापने 
में किमा नाता हैं इसे परिपथ में सर्देव समानांतर 
क्रम में लगाया नाता ही 


>= एक आदर्श बोल्टमीटर का प्रतिशोध अनंत होना 
चाहिए। 


https://www.infusionnotes.com/ 


द्युत फ्यून (६/९८४7/८ ८520 विधृत फ्भून का 
प्रयोग परिषथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए 
किया नाता हैं, यह दिन (63%) व सीया (37%) 
की मिश्र धातु का बना होता हैं। यह सदेव परिपथ के 
याथ श्रेणी क्रम में नोड़ा नाता हो! इसका गलनांक 
कम होता हैं। 
गेल्वेनोमीटर (४/०/०/९४९/) १ विद्युत परिपथ में 
विद्युत-थार की उपस्थिति बताने वाला यंत्र हैं। इसकी 
सहायता से ॥0४ ऐपियर तक की विद्युत-धारा की मापा 
ना सकता हैं। 
शेट का उपयोग : शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला 
तार होता हैं, निसे गेंल्बेनोमीटर के समांतर क्रम में 
लगाकर अमीटर बनाया नाता ही 
गेल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लाकर 
बोल्ट मीटर बनाया नाता हैं 
बिद्युत सेल (८/2८४7/८ ८९/2 ; विद्युत सेल मुख्यतः ढो 
प्रकार के होते हैं - ।. प्राथमिक सेल, 2. द्वितीयक सेल 
प्राथमिक सेलो में रासायनिक ऊर्ना को सीधे बिद्युत 
ऊर्ना में परिवर्तित किया नाता हैं। एक बार प्रयोग कर 
लेने के बाढ़ मह बेकार हो नाता ही 
बोल्टीय सेल, लेकलांशे € ८९2८/९ ८०८? डेनियल 
सेल (2/2 ८८८९2 शुष्क सेल प्राथमिक सेल के 
उदाहरण हैं। 
बोल्टाइक सेल 
इस सेल के निर्माण में बिद्युत रासायनिक तत्व के रुप 
में एनोड कॉपर का, केंथोड निक का एवे बिद्युत 
अपघटन के लिए तनु गंधक के अम्ल (#50) का 
उपयोग एक कांच के बर्तन में किमा नाता हैं। इस 
सेल का बिद्युत वाहक बल ।.08 बोल्ट होता हैं। सेल 
में निञ्च रासायनिक क्रिया होती हैं - 
केंथोड पर Zn -0 20 + 2 
20 ** + SOs? 2050, 
एनोड पर 2H +2 -० Hs 


इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सेल के ओदृर तांबे की 

छड से नस्ते की छड की ओर तथा सेल के बाहर परिपथ 

पुर्ण होने पर नस्ते से तांबे की छड की ओर होने लगता 
| 


डेनियल सेल 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


उपयोग कीं दृष्टि से बोल्टाइक i 
बेहतर रुप प्रोफेसर डेनियल द्वारा सन्‌ ।836 में निर्मित | विद्युत चुंबकीय प्रेरण (Electromagnetic induction) 
किया गया। के सिद्धात पर कार्ण करता हैं। 

- इस सेल में ताने का बेलनाकार बर्तन होता हैं नो दरो प्रकार के होते हैं - 


एंडॉयड का कार्य करता हैं इसमें नीले थोथे || प्रत्यावर्ती धारा डामनेमो (A.८. Dyna) 


हज 5 र. + बनी होती हे 2. द्विष्ट धाय डायनेमो (D.C. Dynamo) 

सेल के ऊपरी हिः नालियाँ ब ] 

निसमें सूखे नीले शोभे के बड़े-बड़े कण (ट्रकडे? der di (4.८. Dynamo) 

भरे होते है घोल के मध्य में एक सरंन्ध्र बर्तन होता डायनेमो नो यांत्रिक ऊर्ना (Mechanical ener) को 
हैं। नियमें तनु गंधाकाम्ल के मध्य नस्ते की छड धाय (Alternating Current) में बढ़लता हे, 
इबी रहती हैं नो कॅथ्रोड का कार्य करती हैं। इस धारा डामनेमो (A.८. ०००) या ननरेटर 
ठ हैं। इसका वर्णन निम्नानुसार हैं - 


सेल का विवा.ब . (६.५.£) ।.। बोल्ट होता हैं। 
लॅक्लॉन्यी सेल १ संरचना (८०॥५४।५८४।०॥) प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के 
इस सेल में कांच के बर्तन में अमोनियम क्लोराइड ह a क्षेत्र चुंबक (2) आर्मेचर 


(११५८) विद्युत अपघटन के रूप में भरकर मध्य में 

चीनी मिट 4 का सरेन्ध्र बर्तन स्थापित करते हैं निसमे * क्षेत्र चुंबक (6९१4 Magnet) - यह एक शक्तिशाली 
कार्बन i छड होती हैं नो एनोड का कार्म करती हें। | गाल चुंबक होता हैं, इसके शवों के बीच कुंडली को तीव्र 
इसके चारों आर मॅगनीन डाइऑक्साइड (4002) | गति से घुमामा नाता हैं 

तथा कार्बन का चूर्ण भरा होता हैं। अमोनियम बै आर्मेचर (470११८४/८) - मह एक कुंडली होती हैं, निसे 
क्लोराइड (१४५५८) में नस्ते की छड खड़ी रहती हें | लोहे के कोड पर तांबे के विश्युतरोधी तार को लपेटकर 
नो केंथ्रोड का कार्य करती हैं। इस सेल का विवा.ब. | बनाया नाता हैं। इसको क्षेत्र चुंबक (Field Magnet) 
के बीच तीव्र गति से च्रुमागा नाता हैं। 


(६.॥५./2 ।.5 बोल्ट होता हैं। 

द्वितीयक सेल $ सर्पीबलय (500 र्यी - यह धातु की दरो शक 

ऐसे सेल निन्हें उपयोग करने के बाढ़ पुनः | वलय (2१9) होती हैं। वलय (९/9), आर्मेचर व. 

अवशोषित कर बारबार कार्य में लिया ना सके | एक सिरे ऑर आर्मेचर की धुरी के साथ नुडे होते हैं 
इसी के साथ - साथ घूमते हँ 


द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इनके मुख्य प्रकार लेड 
एसिड, निखिल आयरन, निकेल कॅडमियम] निकेल भै ब्रश (३५5७) - ये कार्बन या धातु की पत्तियों से 
बने होते हें एवे सर्पबिलय (509 ॥॥/७५) को छूते रहते 


मेटल हाड्ड्राइड आदि हैं। 
एवं स्थिर रहते हैं। 


लेड एथिड सेल 
दिष्ट धारा डायनेमो (०.८ Dynamo) 


इस प्रकार के द्वितीयक सेल में एक हार्ड ड़ का 
बर्तन होता हैं नियके अंदर इलेग्ट्रोकेमिकल | वह डायनेमो नो यांत्रिक ऊर्ना (Mechanical energy) 
को द्विष्ट धारा (0.८) में बढ़नता हैं, द्विष्ट धारा 


मटेरियल हेतु केथोड स्पेनी लेंड७(?७) एनोड लॅंड 
डायनेमो (0.८, ०५०००१०) कहलाता ही 


परोक्साइड (P७0) तथा इलेक्ट्रोलाइट ऐड तनु 
गंधकाम्ल का उपयोग किया नाता हैं। ० संरचना (८०॥ऽt।५८६।०॥) - द्विष्टधाणा डायनेमो के 
प्रमुख भाग निम्न हैं - 


क्षेत्र चुंबक (९4 ५०9/९६) - मह एक शक्तिशाली 
नाल चुंबक होता हैं, इसके ध्रुवो (200259) के बीच 
कुंडली को तीव्र गति से घुमाया नाता हैं। 

आर्मेचर (Arat॥re) - यह एक कुंडली (८०॥) होती 
हें, निसे नर्म लोहे के कोड पर ताने के बिद्युरोधी तार 
को लपेटकर बनाया नाता हैं। इसको क्षेत्र चुंबक (Field 
Ma9/९ध) के बीच तीव्र गति से घृमाया नाता हैं। 


> बिद्युत मोटर (६४८४/७७/८ ०४०४) \ यह एक ऐसा 
यंत्र हैं, नो बिद्युत ऊर्ना को यांत्रिक ऊर्ना में बढल 
ढ़रेता हैं। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिल्लांत पर 
कार्य नही करता ही 4 


डायनेमो या ननरेटर (yam) - 


डायनेमो एक ऐया साधन हैं, नियकी सहायता से 
यांत्रिक ऊर्ना (Mechanical ene/9५) को विद्युत ऊर्ना 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


नि अक्त बलये दिके क्र परखितक ब ह या 77: पा कु कक ळा ह i 
दुर वलय ( Split Rin चुम्बक करता 6, इस 
9 > 2 


Commutat०।) - तांबे के एक वलग (९9) की ढ़ो गुण को चुम्बकत्व कहते हैं । चुम्बक के सिरों के 
भागों में बाटा नाता हैं। इन भागों का संबंध कुंडली के समीप चुम्बकत्व सबसे अधिक होता हैं। वे क्षेत्र 
एक-एक सिरे से नोड दिया नाता ही! ये ढोनों भाग भी चुम्बक के ध्रुब (००।९) कहलाते हैं । चुम्बक के ठीक 
कुंडली के साथ-साथ घूमते हौँ मध्य में चुम्बकत्व नहीं होता । 


चुम्बक को क्षेतिन तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर 
< ब्रश (8/45४) - ये कार्बन या धातु की पत्तियों से | उसका एक ध्रुव सट्धेब उत्तर की ओर तथा Fe श्रव 
बने होते हैं एवे सर्पनिलय (5॥ "॥४5) को छूते सदेंब दक्षिण की ओर ठहरता हैं। उत्तर की ओर ठहरने 


रहते एवे स्थिर रहते हैं। बाले ध्रुब को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने 
0.८ प्राप्त करने के लिए 0.८ डामनेमो में स्लिप के वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं |, 
टाइम पर केगूटेटर लगाया नाता हैं। चुम्बक के दो ध्रुवो को मिलाने वाली रेखा को चुम्बकीय 


अक्ष कहते हैं । - समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवे असमान 
ध्रुव में आकर्षण होता हैं । 
चुंबक 


स्थायी चुंबक चुंबक 


PFI प्राकृतिक एवं कृत्रिम चुंबक विद्युत चुंबक 


बिद्त जा से कृत्रिम चुंबक (Artificial Magnet) 
वत का i ll कृत्रिम चुंबक बनाने के लिये हम नर्म लोहे मा इस्पात 


माड (फॉलाद) का प्रयोग करते हैं। नर्म लोहे में चुंबकत्व 
आसानी ये उत्पन्न हो नाता हैं, लेकिन शीघ्र ही समाप्त 
भी हो नाता हैं। इसीलिये अस्थायी बुक बनाने के 

ठेला कत लिये नर्म लोहे का प्रयोग किया नाता हैं। विद्युतीय 
> माइक्रोफोन ; यह ध्वनि ऊर्ना को विद्युत ऊर्णा | उपकरणों, नॅये- विद्युत घंटी, ट्रांसफॉर्मर क्रोड, डामनेमो 


किया नाता हैं। 

FY SON RSD Erni 

CT ऑड a 40062 ० | द्विशासूचक यंत्र या कपास में। 
डेजमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड (Oersted) ने की थ्री, टेप रिकॉर्डर में टेप के ऊपर चुंबकीय पढ़ार्थ की एक 
7. चुम्बकत्व परत में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का अभिलेखन किया 
प्राकृतिक चुम्बक लोहे का ऑक्साइड (£० 0 ) हैं । ना सकता हैं। संगीत इत्याद्वि थ्वनियो को इन ठेपों 
इसका कोई निश्चित आकार नही होता हैं । पर रिकॉर्ड किया नाता हो 
कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गये चुम्बक को कृत्रिम | कंप्यूटर के क्षेत्र में चुंबकीय मेमोरी का बहुत महत्त्व 
चुम्बक कहते हैँ; यह लोहा, इस्पात कोबाल्ट आदि / 


से बनाया ना सकता हैं । यह विभिन्न आकृति की °| शी" कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड में 
होती हैं, नेंसे- छड चुम्बक, घोडानाल चुम्बक, | प्रयोगकर्ता के बारे में सूचना एक चुंबकीय पट्टी में ही 


चुम्बकीय सुई आदि । छिपी रहती हैं। 
_ ल ० कई विद्युतीय उपकरणों में भी विद्युत चुंबकत्व का 
प्रयोग होता हैं। 
https://www.infusionnotes.com/ ॥88 


र रर 
CONN ९९९९९९०७९० ९९९०७९ ९९९९९०७९९९ ९९०७९९९९९९ ०७९०९०७९०९ ०७९ ००९९०७९९०९ ०७९७९०0९९९ ०७९ ९०७९९९०७९९ आ ०७९९०९९०७९ ९०७९९०७९९९ ९९०७९ ९९०0९९९०७९ ९९०९९०७९०९ ९९०७९९९७७९ ९०७ २७. 


Jarier ar i807 HR HP RPA HRN HR RRP AR HRP A HRN AR HRP AHR AR RRA HRD AHR RRP AR RRP AHR RAR RRP AR HRP AHR RRP AR PRD ARR ARYA PPAR 


Best PDF के लिए G०० पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


कट 4 RSP ABP ARP PARP AEP ARP RSP AED AR RNP AY AR RSP AED AR RNY AED AR BPAY AR RNP AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD ARR RSPR AR PRED AR ANDAR RPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ति क्रक 

प्रवाह (०७) द्वारा निर्मित चुंबक को 'विद्युत चुंबक' 

कहते हेँ। नब इस कुंडली में बिद्युत धाय प्रवाहित की 
नाती हैं तो यह एक ढृंड चुंबक नेसा व्यवहार करने 
लगती हैं। इसे ही 'बिद्युत चुंबक' कहते हँ! 

चुंबक के गुण 

० चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि 

० धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने को गुण 
रखता हैं। 

० चुंबक के दोनों ध्रुवों को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने 
पर नो सिण उत्तर की ओर उकता हैं, उसे 'उत्तरी 
ध्रुवः (Nort P०।९) ओर नो सिण दक्षिण दिशा 
मै ठहरता हैं, उसे 'दक्षिणी ध्रुव (5०५th ००१८) 
कहते हँ! 

० धध्रुवों के पास चुंबकत्व सर्वाधिक ऑर मध्य में कम 
होता हैं। 

७ चुंबक को तोड़ने पर उसका प्रत्येक खंड पुनः एक 
नया चुंबक बन नाता हैं अर्थात चुंबक के कितने 
भी टुकड़े कर दने पर उनके ध्रुव नहीं बढ़लते ही 
चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic F।९।५) । चुम्बक के 
चारों ओर वह क्षेत्र, निसमें चुम्बक के प्रभाव का 
अनुभव किया ना सकता हैं, 'चुम्बकीय क्षेत्र 
कहलाता हैं। 

० अनुचुंबकीय पदार्थ ( Para Magnetic 
Substance ) : वे पढ़ार्थ नो बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों 
में रखे नाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षीण (८०) 
चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, 'अनुचुंबकीय पढ़ार्थ 
कहलाते हैं। 
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(५0), 


साबन रिजत ˆ शमनं किमा माता स सम 
+ आमन हें निसका शाब्द्रिक अर्थ रों (हक) का 
अध्याय - । अध्ययन हैं। ... संक्षेप में रसायन बिज्ञान रासायनिक 


ट र रर 


सामान्य परिचय 


"रसायनशास्त्र बिज्ञान की वह शाखा हैं निसके 
अंतर्गत पढ़ार्थो के संघटन संरचना, गुणों ओर 
रासायनिक प्रतिक्रिया के दोरान इनमें हुए परिवर्तनों का 


पद्वार्थो का बैज्ञानिक अध्ययन हैं 
एंटोनी लोरैट लेबोसियर को आधुनिक रसायन बिज्ञान 
का नन्मद्वाता कहा नाता हैं | 


पटार्थो की अवस्थाऐ एवे वगीकरण (tate of 
Matter and Classification) - 


पदार्थ 


र 


तत्व 


| 


भौतिक वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण 
१ १ ( र + 
ठोस द्र गॅस शुद्ध मिश्रण 


कणी Y कना 
यमांग विषमांग 


त 4 
SD 


ऐसी कोई भी वस्तु नो स्थान घेरती हैं, निसमें भार 
होता हैं तथा नो अपनी संरचना में परिवर्तन का बिरोध 
करती हो, पद़ार्थ(५०६६९।) कहलाती हैं। नॅये- लकड़ी, 
लोहा, हवा, पानी, दुध आदि। 

पढ़ार्थ को न तो उत्पन्न किमा ना सकता हे ऑर न ही 
इसे नष्ट किमा ना यकता हो इये सिर्फ विभिन्न 
अवस्थाओ में परिवर्तित किया ना सकता ही 


सामान्यतः पढ़ार्थ को इसके भातिक गुणों के आधार 
पर तीन अवस्थाओ में विभानित किया ना सकता हैं- 
।- ठोस 2- दरब ओर 3- गॅस 
ठोसों का आयतन तो निश्चित होता हैं, परन्तु आकार 
अनिश्चित होता हैं। नबकि गेसो का तो कोई आकार 
होता हैं ऑर न ही आयतन निश्चित होता हॉ! गेसो मे 
दो अणुओं के बीच का बल (lntermolecular Force) 
बहुत ही कम होता हैं। नबकि ठोस में सबसे न्याढ़ा। 
द्रबों का आयतन तो निश्चित होता हैं किन्तु आकर 
निश्चित नही होता) द्रगों के अणुओों के मध्य 
'अंतरान्विक बल गेस से कम नबकि गॅस की 
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० गेस का कोई पृष्ट नहीं होता हेँ- इसका बिसरण 


बहुत अधिक होता हैं तथा इस आसानी से संपीडित 
(८०/७४/०५५2 किया ना सकता हैं। 


० किसी भी पदार्थ के अणु निरन्तर गतिमान, रहते हैँ 


तथा उनम परम्पर आकर्षण बल होता हैं। ठोस में 
गति सबसे कम ओर परम्पर आर्कषण बल सबसे 
न्याद़ा होता हैं, नबकि, गेसो मे इसका उल्टा होता 
हैं। 


ग ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पढ़ार्थ 


की अवस्था को बढ्ला ना सकता हैं परन्तु इसके 
अपवाद भी हैं। नेसे लकड़ी, पत्थर इत्मादि। ये केवल 
ठोस अवस्था में ही रहते हैं। 


ग नल तीनों भोंतिक अवस्था में रह सकता हैं। 


तत्व (६।९॥९॥) - वह शुद्ध पदार्थ नो सिर्फ एक ही 
तरह के परमाणु ये मिलकर बना होता हैँ ऑर निसको 
किमी ज्ञात एवं रासायनिक विधि से न तो ढ़ो 
या द्रो से अधिक पढ़ार्थों में विभानित किया ना सकता 
हें। ओर न ही अन्य सरल पढ़ार्थों के योग ये बनाया 
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आक्सीनन, सोना चाँदी आदि। 
पृथ्वी पर पाये नाने वाले प्रमुख तत्व एवे उनका 
प्रतिशत 


तत्व भूपटल से प्रतिशत भाग 
ओ्सीनन ५१-१ 

सिलिकन 26-0 
एव्युमीनियम 7 

लोहा ५-) 

केत्सिमम 3-2 

सोडियम 2-3 

पोर्टेशियम 2-3 

मेंग्रीशियम क 

अन्य 28 


योगिक (८०७०५१५) - वह शुद्ध पदार्थ नो ढ़ो से 
अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में परस्पर क्रिया के 
संयोग से बनते हॅ ब नो साधारण बिधि से पुनः तत्वों 
मे बिभानित किये ना सकते हैं। योगिक के गुण इसके 
संगठक तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। नेंसे- 
पानी; नमक, एल्कोहल; क्लोरोफार्म आदि) यागिकों में 
उपस्थिति तत्वों का अनुपात सदेव एक समान रहता 
हैं, चाहे वह गेंगिक किसी भी स्त्रोत ये क्यों न प्राप्त 
किया हो नेंये- नल में हाइड्रोनन व आक्सीनन 2 : 
। के अनुपात में पाये नात हैं। मह अनुपात सढ़ेंब स्थिर 
रहता हैं, चाहे नल किसी भी स्रोत से क्नों न प्राप्त 
किया गया हो। 
मिश्रण (५६७८९) - व्ह अशुद्ध पदार्थ नो ढ़ो या हो 
से अधिक शुद्ध पढ़ार्थों को किसी भी अनुपात में मिला 
ढ्रेने ये बनता हैं मिश्रण कहलाता हैं। मिश्रण में 
उपस्थित बिभिन्न घटकों के गुण बढ़लत नहीं हा रध, 
बालू- चीनी का नलीय विलयन, मिट्री आढ़ि मिश्रणों 
के उद़ाहरण हैं। मिश्रण ढ़ो प्रकार के होते हैं- 
समांग मिश्रण (Homogeneous Mixture)- मिश्रण 
निसके सभी भागों में उसके अवयवो का अनुपात 
एक-सा रहता हैं समांग मिश्रण कहलाता हैं। हवा में 
गेंसा का मिश्रण, पानी में नमक व चीनी का मिश्रण 
आदि समांग मिश्रण के उदाहरण हौ 
विषमांग मिश्रण (Heterogeneous Mixture)- 
मिश्रण निसके सभी भागों में उसके अवयवो का 
अनुपात एक सा नही रहता हैं, बिषमांग मिश्रण 
कहलाता हैं, नेसे बादल, बास्द़ आदि। 
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क तिता कति हर कट कट णी त्यां र ह नि STC का ० याया ल ग्य ७: 
ना तत्व ७ ७ सामान्यतः क ` 
ना सकता उस तत्व | ना ubllmation)- ८ | 


गर्म करने पर वे पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हें 


उसके पश्चात गॅस अवस्था में। लेकिन कुछ गेस पदार्थ ; 


एसे होते हैं निन्हें गर्म किये नाने पर दुव अवस्था में 
आने की बनाय सीधे वाष्प में बढ़ल नाते हैं ऑर वाष्प 
को ठंडा किये नाने पर पुनः ठोस अवस्था में आ नाते 
हैं नॅस- कपूर- आयोडीन आदि। 


कृछ प्रमुख पदार्थ एवे उनके घनत्व 


पदार्थ संकेत घनत्व 
(ग्राम/सेमी3) 

सोना Au ॥१-३ 
चाँदी Ag I0-5 
ताँबा Cu 8-१2 
एव्युमीनियम Al 2-70 
मॅग्रीशियम Mg I-70 
कैल्शियम Ca I-60 
नल 720 I-00 
सोडियम Na 0-97 
पोटॅशियम K 0-86 
हाइड्रोजन H 0-08११ 
पदार्थ के भॉतिक गुण 


द्रव्यमान (५०55) - किसी पिंड में विद्यमान पदार्थ की 
मात्रा उस वस्तु का द्वव्ममान कहलाती हैं। 

आयतन (\०।७॥९)- किसी पदार्थ द्वारा घेण गया 
स्थान उसका आयतन कहलाता हँ 

भार (७९।१॥४) - किसी बस्तु के द्रव्ममान एवं पृथ्वी 
द्वारा उस पर लगाये गये गुरुत्व बल के गुणनफल का 
बस्तु का भार कहते हैं। 

घनत्व (९॥५।६५) - किसी पदार्थ के प्रति इकाई का 
आयतन घनत्व कहलाता हैं। यढ़ि किसी पदार्थ का 
द्रव्यमान ॥ तथा आयतन हो तो घनत्व का सूत्र 4 
= ¬ होगा। घनत्व का 3। मात्रक किलोग्राम प्रति घन 
मीटर ॥9/00 होता हैं। 


० विशिष्ट घनत्व (5४०८४८ 6०६५) - किसी 
पद्वार्थ के घनत्व एवं 4९८ पर पानी के घनत्व का 
अनुपात विशिष्ट घनत्व कहलाता हैं। 


पदार्थका घनत्व 


विशिष्ट घनत्व i 
4०९ पर पानी का घनत्व 


(र र र र र र रर 
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FE ० गेष्ट घन का कोई उ जावक नही ल्या पाड ह फमकार्श DN त क पिया ४७०७ ( 
घनत्व डे ७ ०. 
घनत्व का मात्रक नह ण (F M ~ 
७ T T. श्र € relating ixture) 


क्ब्रोंकि यह एक अनुपात राशि ही 
० क्वथनांक किसी दरव का वह निश्चित ताप हैं, निस 

पर उसका वाष्प दवाब वायुमण्डलीय दाब के बराबर 

हो नाता हैं | 
ताप (Tem९rat॥r९)- ताप को मापने के तीन 
सामान्य पेमाने हैं -डिग्री सेल्सियस, डिग्री 
/(फॉरैनहाईट), ऑर ८(किल्विन)। यहाँ ((केल्विन) 
5। मात्रक हैँ । सामान्यत येल्सियस पेमाने वाले 
तापमापियों को 0१८ से ।00°८ तक व्यक्त किमा नाता 
हैं। नहाँ यह दोनों ताप क्रमशः नल के हिमांक ऑर 
क्वभनांक हैं । फॉरेनहाईट पेमाने को 32" # ऑर 22° 
£ के मध्य व्यक्त किया नाता हैं। 

इन ढ़ोनों पैमानों पर ताप एक-ढ्ुसरे से 

निम्नलिखित रुप में संबंधित हैं- 

% = १/5(°८) +32 
केल्विन पैमाने सेल्सियस पॅमाने ये इस प्रकार 
संबंधित हैं ८ = ०८ + 273./5 


पदार्थ की अवस्था परिवर्तन (Change In State) 
हिमांक (Freezing Pont) - किसी विशेष दवाब पर 
वह नियत ताप निस पर कोई द्रव्य नमता हैं, हिमांक 
कहलाता हैं। 

ट्रबणांक (Melting Pont) - गर्म करने पर नब ठोस 
पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, तो उनमें से 
अधिकांश में गह परिवर्तन एक विशेष द्वाव पर तथा 
एक नियत ताप पर होता हैं, मह नियत ताप वस्तु का 
द्रवणाक कहलाता हैं। नब तक पढ़ार्थ गलता (ठोस के 
आखिरी कण तक) रहता हैं, तब तक ताप स्थिर रहता 
हें (यद्वि विशेष दाब नियत रहे)। 


द्रबणांक पर दवाब का प्रभावः 

० उन पढ़ाथों के ड्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ नाती 
हें- निजका आयतन गलने पर बढ़ नाता हैं नेसे 
ताबा, धातु आदि। 

० उन पढ़ार्थों के ड्रवणांक दाब बढ़ाने से घट नाता 
हे- निनका आयतन गलने पर घट नाता हैं नेसे- 
बर्फ आदि। 

० सामान्यतः पढ़ार्थ का ड्रवणांक एवं हिमांक का 
मान बराबर होता हैं। नेसे बर्फ का ड्रवणांक एवे 
हिमांक 0°८ हैं। 

० अशुद्रियों की उपस्थितियों में हिमांक ऑर ड्रबणांक 
द्वोनों कम हो नाते हैं। 
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ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने लिए उष्मा की 
आवश्यकता होगी नो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह 
ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती हैं, नेसे नल में बर्फ 
का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परन्तु; गलने के 
लिए द्रबणांक पर बह नल से ऊष्मा लेगी निससे नल 
का तापमान घटने लगेगा ओर मिश्रण का ताप घट 
नाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्घांत पर 
आधारित हैं। उढ़ाहरण-घर पर आईसक्रीम नमाने के 
लिए नमक का एक भाग एवं बर्फ का तीन भाग 
मिलाया नाता हैं, इससे मिश्रण का ताप - 22°८ 
प्राप्त होता हैं। 


बाष्पीकर्‌ण (\/९०।२०४।०॥) - द्रव में वाष्प में परिणत 

होने की क्रिया गप्पीकरण कहलाती हैं। मह दो प्रकार 

से होती हैं- ।- वाष्पान (Evap0rati०n) क्वथन 

(Boiling) 

० क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव क वाष्प में 
परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते ही 

० क्वथनांक- दाब के किसी दिए हय नियत मान 
के लिए बह नियत ताप निस पर काई द्रव 
उबलकर द्रव अबस्था से वाप्प अवस्था में परिणत 
हा नाये ता वह नियत ताप दुव का क्बथनांक 
कहलाता हैं। 

० दाब बढाने से द्रव का कवथनाक बढ़ नाता हें ऑर 
राब घदाने से घट नाता हैं। 
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अध्याय-2 9 7१ 
परमाणु संरचना जे 
प्रोटॉन ७ |+ |।.67 » | अर्नेस्ट 
१ | ।0? | स्दर्फो 
परमाणु संरचना (Atomic Structure) च्च किग्रा. | ई 
परमाणु वह छोटा से छोटा कण हैं नो रासायनिक /१॥१ 
अभिक्रिया में भाग लेता हैं, परन्तु स्वतंत्र अवस्था में )में 
नही रहता हैं। > ल्क 
° परमाणु (^४०॥)- परमाणु पदार्थ का वह छोटे से रह हें हिं pe डे 0१३2 
छोटा भाग हैं, निसमे पढ़ार्थ के सभी गुण बिद्यमान कि.ग्रा | )मे 
रहते हैं तथा नो रायायनिक अभिक्रियाओं म भाग लेता kl 


हें परंत स्वतंत्र अवस्था में नही रहता। इसका निर्माण 


प्रोटोनो- न्युट्रोनो व इलेग्ट्रोनो से gi होता हैं। कुछ महत्वपर्ण बिन्दु 

° अणु 04०।८८४८)- तत्व तथा यौगिक का वह छोटा | , फ्लोशन कि त यारी 
से छोटा कण हैं, नो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हैं, हैं। ६000 गता तहत काहीत 
अणु कहलाता हैं। ७ वर्ग ।\/ # के तत्वों का गलनांक उच्च होता हैं तथा 


० परमाणु-भार (Atomic Weight) - किसी तत्व की निष्क्रिय गॅसो का गलनांक निम्न होता हैं। 
परमाणु भार वह संख्या हैं- नो यह प्रदर्शित करता हैं ० हाइ्ड्रोनन आय (४१) को प्रोटॉन कहते हैं। 


कि तत्व का एक परमाणु, कार्बन ।2 के परमाणु के |, "न्यूट्रॉन का ट्रव्यमान प्रोटॉन के द्रत्ममान के बराबर 
॥॥2 द्रव्यमान अथवा हाइड्रोनन के ।-008 भाग होता हे 


द्रव्यमान में कितना गुना भारी हैं। ० न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। 


० अणु-भार (Molecular ॥0०७॥६2- करिसी पदार्थ का ० ह किला भी परमाण हरो हेमन प्रोटॉनों 
अणुभार वा संख्या हैं, नो यह प्रदर्शित करती हैं कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटोनो की 


संरचना समान होती हैं। 
उस पदार्थ का एक अणु कार्बन-।2 के एक परमाणु के |, परमाण का अधिकांश दव्ममान नाभिक में निहित 
।॥2 भाग से किलना गुना भारी हैं। होता है! 


० मोल धारणा (0400९ ८००८९१६)- एक मोल किसी |, हाड़ड्रोलन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सोमरफील्ड 
भी निश्चित सूत्र बाले पाथ की वह राशि हं निसमें | * दण के सूकम रपम की वयाच्या सोगरफील्ड 


इस पदार्थ के इकाई-यूत्र की संख्या उतनी ही हैं, 
निनकी शुद्ध कार्बन-।2 आइसोटोप के ठीक ।2 ग्राम 
में परमाणाओं की संख्या हैं। 

० मोल इकाई का मान- मोल का मान 6.022 ५ ।0° क्रिसी तत्व के परमाणविक भार को एटोमिक 
हैं। कार्बन के ।2 ग्राम मा एक मोल में 6.022 ५ ।02 | * किसी तत्व के परमाणबिक भार को एटॉमिक मास 


> को आवाद स यूनिट (4./.५.) में व्यक्त किया नाता हैं | 
नप हैं। 6.022 022 को आबोगाढ़ों संख्या कहते |, इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान हाइड़्रोनन परमाणु के 
।॥837वे भाग के बराबर हैँ । 
आधुनिक खोनो के परिणामस्वरुप वैज्ञानिकों ने यह 
सिद्ध कर द्विया कि परमाणु बिभान्य हैं तथा मुख्यतः 
तीन मूल कणों से मिलकर बना हैं, निन्हें इलेक्ट्रॉन 


० एक मोल इलेक्ट्रोन का भार 0.55 मिग्रा. होता हैं । 
० "त्त (20) सर्वाधिक समस्थानिको बाला तत्व 
। 


प्रोटॉन तथा न्यूट्रोनों कहते हैं। 
परमाणु के स्थायी मूलकणों के अभिलक्षण- 
मूलकण प्रती | आवे | द्रव्ग | खोनक 
क श मान | रता 
इलेक्ट्रॉन षि -। |१.।0 » | नेने. 
।0। | थॉमस 
कि.ग्रा. | न 
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अध्याय- 3 
गॅसो का आचरण 


गेंशीय नियम ( 645 Law) 


बॉयल का नियम (४०५९5 ८०॥)- स्थिर ताप पर 
किसी गॅस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब 
के व्यूतक्रमानुपाती होता हैं। स्थिर ताप पर गॅस का 
दाब बढाने पर आयतन घटता हैं व दाब घटाने पर 
आयतन बढ़ता ही 
चार्ल्स का नियम (८॥०॥।९' ऽ ८०७) - स्थिर दाब पर 
किसी गॅस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके 
परमताप के अनुक्रमानपाती होता हैं (परमताप 7 = 
273°+°८)। स्थिर द्वाब परु यद्वि गॅस का ताप बढ़ाया 
नाये तो उसका आयतन बढ़ता हैं ऑर यद्वि ताप 
घटाया नाये तो आयतन घटता हैं। 
टाब का नियम (Preऽऽ५re ८०॥)- स्थिर आयतन 
पर न किसी निश्चित द्रव्ममान की गॅस का दवाब, 
उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता हैं। स्थिर 
आयतन पर गढि गॅस का ताप बढ़ाया नाये तो ढाब 
ब हैं ओर यढ़ि ताप घटाया नाग तो दवाब घटता 
| 
गॅस समीकरण (645 ६५५०४।०॥) - बोल व चार्ल्स 
के निगमां को परस्पर सम्बंधित करने पर नो 
समीकरण प्राप्त होता हैं। उसे गॅस समीकरण कहते 
हो! यढ़ि किसी गॅस का दाब ? आयतन ४ व परमताप 
7 हो तो, ?/-=निथताक (गेस समीकरण) 


यद्धि गेस का एक मॉल लिया नामे तो उपयुक्त 
नियतांक का मान सभी गेसो के समान होता हो! इस 
दृशा में सार्वोत्रिक गॅस नियतांक (Universal Gas 
Constant) कहते हैं तथा (९ से प्रदर्शित करते हैं। अतः 
एक मोल गॅस के लिए गेस समीकरण- 
PV = RT 
» मोलों के लिए PV = nT 


आबोगाद़ो का नियम- समान ताप एवं दाब पर सभी 
गेसो के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान 
होती हैं। 

सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गेंसों के एक ग्राम 
अणु का आयतन 22-4 लीटर होता हैं तथा इस 22.4 
लीटर में 6.022 ५ ।0 अणु होते हैं। 

गेसो के विसरण का नियम ग्राहम में प्रतिपाद्वित किया 
था। 
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अध्याय-५ 
तत्वों का आवर्ती बर्गीकरण 


मेंडलीव का आवर्त नियम- 

उन्नीयवी शताब्दी के मध्य में रशियन वैज्ञानिक डी. 
आई. मंडलीव ने तत्वों तथा उनके मोंगिको के 
तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया निसे 
मंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं । 


मंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भोंतिक 
एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारो के आवर्त 
फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी 
में नॉ-बर्ग ऑर सात आवर्त शे 
आधुनिक आवर्त-सारणी- सन्‌ ।१3 में हेनरी 
मोसले(॥९॥।५ ५०५९/९५) ने बताया की तत्व के 
परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या 
अधिक आधारभूत गुणधर्म हैं| 
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, “तत्वों के भौतिक 
तथा रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का 
आवर्ती फलन होते ह” कहने का अर्थ हैं कि तत्वों को 
उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने 
पर समान भातिक व रासायनिक गुण वाले बिभिन्न 
तत्व एक निश्चित अन्तराल के बाढ़ फिर आ नाते हैं। 


० आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षेतिन पंक्तियाँ है, 


निन्हें आवर्त कहा नाता हैं तथा ।8 ऊश्र्च स्तंभ हैं, 
निन्हें समूह कहा नाता हैं। 


० आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आरोही परमाणु 


संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया हे! अतः तत्वों 
को ग करने का आधार इलेक्ट्रोनिक विन्यास 
भी हेँ । 


७ आवर्त सारणी में चार ब्लॉक हैं | बाई ओर समूह । 


ओर 2 में 5 ब्लॉक के तत्व ओर दाई ओर समूह 
।3,।५,।5,।6,7 व ।8 में » ब्लॉक के तत्व नबकि 
आवृत सारणी के मध्य भाग में (5 ब्लॉक ऑर » 
ब्लॉक के बीच) समूह 3,५,५,6,7,४,१,।०,॥ व ।2 में 
4 ब्लाक के तत्व रखे गये हैं | 4 ब्लॉक तत्वों को 
संक्रमण तत्व भी कहते हैं / 


० आवर्त सारणी की मुख्य सारणी के नीचे £ ब्लॉक 


तत्वों को दृर्शागा नाता हैँ । / ब्लॉक तत्वों को 
आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं| 


० समूह के सभी तत्वों में संगोजकता इलेक्ट्रोजो की 


॥94 


संख्या समान होती हैं | यद्यपि समूह में ऊपर से 
नीचे नाने पर कक्षाओं की संख्या बढती नाती हैं | 
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BO 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


“आवर के सभी तरा मे यंगीनकता AP AP ANYA LAP इरलक्ट्रौनो की 


संख्या भिन्न-भिन्न होती हैं, लेकिन इसमें कक्षाओं की 
संख्या समान होती हैं । 
आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी 
रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता हैं। 
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती 
हें एवे वर्ग की संख्या १ होती हैं| वर्ग । से (॥ तक 
दो उपवर्गो १ एवं 8 में बटे हैं, इस प्रकार उपवर्गो 
सहित कुल वर्गो की संख्या ।8 हैं । 
प्रत्येक आवर्त का प्रथम सद़स्त्र क्षार-धातु हैं, ऑर 
अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गॅस(।॥९/६ 4450 सिर्फ 
पहले आवर्त का पहला यदस हाइट्रोनन हैं नो 
अपवाद हैं| 
आयनन बिभव- ऊर्ना की वह न्यूनतम मात्रा, नो 
तत्व की एक गेंसीय परमाणु की बाह्यातम कक्षा से 
एक इलेक्ट्रोन को निकाल बाहर करने के लिए 
आवश्यक हैं | 
इलेक्ट्रोन बन्धता- नब उद्ायीन परमाणु एक 
इलेक्ट्रोन ग्रहण करता हैं, तो उसके फलस्वरुप उत्पन्न 
ऊर्ना को इलेक्ट्रोन बंधुता कहते हैं। 
बिद्युत ऋणात्मकता- किसी तत्व की परमाणु की वह 
क्षमता, नियये वह साझेदारी की इलेक्ट्रोन नोड़ी को 
अपनी ओर खरीचती हैं, उसे उस तत्व की बिद्युत 
ऋणात्मकता कहते हैं । 


_ आयनन विभव+ इलेक्ट्रोन बंधुता 
5.6 


Es 


पी की बिधुत ऋणात्मकता सबसे न्यादा होती 
॥ 

निष्क्रिय गेसो का गलनांक निम्त होता हैं, बही वर्ग I 
^ के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता हैं | 
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2020200222 ANP A AAP ARP A ANP ANP AA LAP AP A ANP ANP A A AP AD A ASP ASP A A LAP AD A ASP AP A A AP ARP A ANPP AA 


अध्याय- $ 
धावु, अधातु एवे उपधावु 


थाठुएऐ (Metals) 
सामान्यतः धातुऐ विद्युत को सुचालक होती हैं तथा 
अम्लों से क्रिया करके हाडूड्रोनन गॅस विस्थापित 
करती हैं। धाठुऐ सामान्यतः चमकदार, अधातवर्ध्य 
एवे तन्य होती हैं। पार एक ऐसी धातु हैं नो द्रव 
अवस्था में रहती ही 
परथ्वी धातुओं की सबसे बड़ी स्रोत हैं तथा थातुऐ 
प्रथ्वी को भूपर्पटी में मुक्त अवस्था मा योगिक के रुप 
में पायी नाती है भूपर्पटी में मिलने वाली धातओं 
में एव्युमोनियम, लोहा- केंल्सियम का क्रम से हैं 
प्रथम, द्वितीय एवे तृतीय स्थान ही 
ज्ञात तत्वों में 78 प्रतिशत ये अधिक संख्या धातुओं 
की हैं, नो आर्ट सारणी में बाई ओर स्थित हैं। 
खजिन (Min९ralऽ) - भूपर्पदी में प्राकृतिक सूप से 
i नाने वाले तत्वों या गोंगिकों को खनिन कहते 
| 
अयस्क (07९5)- खनिन निनसे धातुओं को 
आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किमा ना सकता 
हें उन्हें अयस्क कहते हो इसलिए सभी अगस्क 
खनिन होते हैं, लेकिन सभी खनिन अगस्क्र नही होते 
हें, अतः सभी खनिनो का उपयोग धातु प्राप्त करने 
में नही किया ना सकता। 
गॅंग (6००५९) - अगरुक में मिले अशुद्ध पदार्थ को 
गॅग कहते हैं। 
फ्लक्स (£७८) - अयस्क में मिले गॅग को 
हटाने के लिए बाहर ये मिलाए गये पढ़ार्थ को 
फ्लक्स कहते है।अमलगम (^A॥a।9५)- पारा 
अमलगम 
का आवश्यक अवयव होता हैं। पारा के मिश्र 
धातु अमलगम कहलाते हैं। निम्न धातुएँ 
अमलगम नही बनाते हैं- लोहा- प्लॅदिनिम- 
कोबाल्ट, निकेल एवे टंगस्टन आदि/ 


एनीलिग (^An॥९०॥॥9)- इस्पात को उच्च ताप पर 
गर्म कर्‌ धीरे-धीरे ठण्डा करने पर उसकी कठोरता 
घट नाती हैं। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हँ) 


लोहे में नंग लगने के लिए ऑक्सीनन व नमी 
आवश्यक हैं। नंग लगने से लोहे का भार बढ़ नाता 
हैं। नंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


"हा लाह में नंग लगने में “बना पदार्थ फॅरयोफर्कि (4877:487/:487:677/ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ऑक्साइड (2202) होता हैं। गशढ़्लेपन, तेल 
लगाकर, पेंट करके, एनोडीकरण गा मि्रधावु 
बनाकर लोहे को नंग लगने से बचाया ना सकता 


हैं 


यशदुलेपन- लोहे एवं इस्पात को नंग से सुरक्षित 
रखने के लिए उन पर नस्ते की पतली परत चढ़ाने 
की बिधि का गशद्लेपन कहते हैं। 


इस्पात- लोहा एवे 0.5% से ।.5% तक कार्बन को 
मिश्रधात्‌ इस्पात कहलाती हैं। 


स्टेनलेस इस्पात- गह लोहे व कार्बन के साथ 
क्रोमियम तथा निकेल की मिश्रधातु हाती हैं। यह नंग 
प्रतिरोधी अथवा धब्बा होता हैं तथा इसका उपयोग 
शत्य उपकरण तथा बर्तन बनाने में किमा नाता हैं। 


मोबाल्ट इस्पात- इसमें कोबाल्ट की उपस्थित के 
कारण बिशिष्ट चुम्बकत्व का गुण आ नाता हैं। इसका 
उपयोग स्थायी चम्बक बनाने में किया नाता हैं। 


संगनीन इस्पात- मंगनीन युक्त इस्पात द्र अत्यंत 
कठोर एबं टूट-फूट रोधी होता हैं। इसका उपयोग अभेद 
तिनोरो, हेलमेट आदि बनाने में किया नाता हैं। 


धातुओं के भॉतिक गुण- 

धात्विक चमक- धाठुएँ अपने शुद्ध रुप में चमकदार 
होती हैं। 

कठोश्ता- धातुएँ सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक 
धातु की कठोरता अलग-अलग होती हैं, परन्तु कुछ 
धातुएँ(क्षारीय धातु- लीथियम सोडियम, पोटॅशियम) 
इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा ना 
सकता हैं| मर्करी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई 
नाने बाली धातु हैं। 

आघातवर्ध्यता- धातुओं को पीटकर चादर बनाई ना 
सकती हॅ) इस गुण को आघ्यातवर्ध्यता कहते हैं | नेंसे- 
योना, चाँदी 

तन्यता- धातु के पतले तार के सूप में खींचने की 
क्षमता को तन्यता कहते हैं | सोना सर्वाधिक तन्य 
धातु हॉ! । ग्राम सोने से 2000 लम्बा तार बनाया ना 
सकता हैं। 

ऊष्मा चालकता- थाठुएँ ऊष्मा की युचालक होती 
है सिल्वर ऑर कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक 
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व क्रा हलि i का बत्ति विक नानक is 
निनमे सिल्वर चालकता कापर ये न्यादा ह। 


सी तुलना में लेड ओर मर्करी ऊष्मा के कुचालक 
/ 

गलनांक- धातुओं का गलनांक उच्च होता है 
(गेॅलिमम ओर सीनियम धातुओं का गलनांक बहुत 
कम हैं| यढ़ि इनको हथेली पर सखा नाये तो मह 
पिघ्रलने लगते ह) 

विद्युत चालकता- सामान्यतः थाठुएँ विधुत की चालक 
होती हैं| बिद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर ऑर कॉपर 
में होता हे! इनके बाढ़ क्रमशः सोना, एव्यूमिनियम 
तथा टंगस्टन का स्थान आता हैं| 


धातुओं के रासायनिक गुण 


दृहन(8५7n॥9) - वायु की उपस्थिति में किसी पदार्थ 
oe पदार्थ की ओक्सीनन के साथ अभिक्रिया 
होती हैं। 


लगभग सभी धातुएँ ऑक्सीनन के साथ मिलकर संगत 


धातु के ऑक्साइड बनाती हँ 
नॅसे- 2८५ + 02-> २८५0 

कॉपर कॉपर 
ऑक्साइड 


धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती हैं। लेकिन 
एल्यूमिनियम ऑक्साइड नेसे कुछ धातु ऑक्साइड 
र तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित 
करते हैं। 


नल से अभिक्रिमा(Reaction with Water) - 

नल से अभिक्रिया करके धातुएँ हाइड्रोनन गॅस तथा 

धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। नो धावु ऑक्साइड 

नल में घुलनशील होती हैं, वे नल में घुलकर धातु 

हाइड्राक्साइड प्रदान करती हैं। सभी धातुएँ नल के साथ 

अभिक्रिया नही करती । 

धातु + नल -> धावु ऑक्साइड + हाडूड़ोनन 
धातु ऑक्साइड + नल ¬> धावु 

हाइड्राक्साइड 

पोटॅशियम एवे सोडियम नेंसी धातुएँ ठंडे नल के साथ 

तेनी से अभिक्रिया करती हैं। यह तीव्र एवे ऊष्माक्षेपी 

अभिक्रिया होती हैं। 

2K + 2020 -? 2९6१ + #2+ ऊष्मीय ऊर्ना 


2Na +2H,0 -> 2Na0H + H+ ऊष्मीय 
ऊर्ना 
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: INFUSION NOTES 


॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ट र र र 


(०, 
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लेड कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड नेंसी धालुएँ नल के 
साथ बिल्कुल अभिक्रिया नही करती हँ 


अम्लों के साथ अभिक्रिया(Reaction with Acids) - 


धातुएँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा 
हाइड्रोजन गॅस बनाती हैं 


धातु + तनु अम्ल -> लवण + हाडूड्रोनन 


नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की अभिक्रिया में हाइड्रोनन 
गॅस उत्सर्नित नही होती, कोकि #/४०५ (नाइट्रिक 
अम्ल) एक प्रबल ऑक्सीकारक होता हैं, नो उत्पन्न ४ 
को ऑक्सीकत करके नल में बदल देता हैं एवे स्वये 
नाइट्रोनन के किसी ऑक्साइड(\20, N0, N07) में 
अपचयित हो नाता हैं। लेकिन मेंग्यीशियम(/५७० ओर 
मॅगनीन(///) अति तनु #।४०५ के साथ अभिक्रिया कर 
गॅस उत्सर्नित करते हैं । 


० कॉपर तनु ॥८। से अभिक्रिया नही करता हौ 


धातुओं की सक्रियता श्रेणी- 


धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित 
करने पर नो सूची प्राप्त होती हैं, धातुओं की सक्रियता 
श्रेणी हैं | 

सक्रियता श्रेणी : धातुओं की सापेक्ष अभिक्रिमाशीलता 
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उच्च (८- पोटॅशियम 
अभिक्रियाशील | ॥०- सोडियम सर्वाधिक 
धातुएँ ८4-कॅल्सियम | अभिक्रिया 
१५-मेग्रीशियम | शील 
तै।-एत्यूमिनियम 
मध्यम 20 - लिव 
अभिक्रियाशील। "९ 7 शायरन 
धातुएँ 59 - टिन 
29 - लेड 
लिङ H - हाइड्रोनट 
अभिक्रियाशील | ८५ - कॉपर | सबसे कम 
धातुएँ ॥9 - मर्करी | अभिक्रिया 
Ag - सिल्वर शील 
A५. - गोल्ड 
संक्षारण(८०।०५।००)- नब कोई धातु अपने आस- 


पास अम्ल, आर्द्रता आढ़ि के संपर्क में आती हैं तो बह 
सक्षारित होती हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, 
पुल, लोहे की रेलिंग, नहान तथा धावु विशेषकर लोहे 
से बनी वस्तुओं को बहुत क्षति होती हैं| 
सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके 
सिल्वर सल्फाइड बनाता हैं, निसकी काली परत 
सिल्वर के ऊपर नमा हो नाती हैं। 
लम्बे यमय तक आड वायु में रहने पर लोहे पर भूरे 
र के पदार्थ की परत चढ़ नाती हैं, निसे लग कहते 
| 
कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड 
से क्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता 
हे. निसकी हरी परत कॉपर पर नमा हो नाती हैं। 
यंक्षारण से युरक्षा- 
धातु पर पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रील इत्यादि की 
परत चढ़ाकर 
गशद्लेपन(लोहे की वस्तुओं पर नस्ते की परत 
चढ़ाकर) 
एनोडीकरण 


(र र र र र र र र ररर 
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क 4 2 कर त त isi iii vs i nl कील ति पटरी लि: तात शया क टू: न त म i 
७ क्रोमियम लेपन निष्कर्षण मख्य अयस्क 
=> 


० मिश्रधातु बनाकर 
कुछ प्रमुख धातुएँ एवे उनका निष्कर्षण- 


तांबा(८०३९।):- तांबा(८५) 4 ब्लॉक का 
तत्व(संक्रमण तत्व) हैं, नो प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त 
द्रोनों अवस्थाओ में पाया नाता हैं। 


निष्कर्षण- केल्कोपाइराइट(८५९९५:) तांबे का मुख्य 
अगरुक होता हैं, निसये तांबे का निष्कर्षण किया नाता 
हैं। कॉपर पाइराइट अयस्क का सांदण फेन प्लवन 
विधि' द्वारा करते हैं, फिर इसे परावर्तनी भद्री में गर्म 
करके, शोधन करके तांबा प्राप्त किया नाता हैं। 
उपयोग- 
विद्युत लेपन तथा बिद्युतमुठ्ुण में तांबे का उपयोग करते 
है 
क्शूप्रिक आर्सेनाइट का उपयोग कीटनाशक व वर्णक 
के सूप में किया नाता हैं| 
बिनली की तार्‌ मुद्वाऐँ, मिश्र धातुएँ बनाने में तांबे का 
उपयोग करते हैं। 
चांढी(5॥४८॥0:- प्रकृति में चांढी मुक्त अवस्था तथा 
संयुक्त अवस्था में अपने खनिनो(दोर्न सिल्वर, सिल्वर 
ग्लास) में पाई नाती हैं। 
निष्कर्षण चांदी का निष्कर्षण इसके मुख्य अयस्क 
अर्नेटाइट(/925) से 'सायनाइट बिधि द्वारा किया 
नाता हैं 
गुण- 
गह सफेद चमकदार धातु हैं । 
चांढी की विद्युत चालकता एवं ऊष्मा चालकता सभी 
ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक हैं। 
चांढी वायु, ऑक्सीनन व नल के साथ कोई 
अभिक्रिया नही करता) 
चांढी में आच्रातवर्द्धनीयता तथा तन्यता का गुण बहुत 
अधिक होता हैं। 
उपयोग- 
सिक्के, आभूषण, बर्तन बनाने में 
चाँद्दी की पन्नी, भसम का प्रयोग ओषधि के स्प में 
इन्त चिकित्सा में किया नाता हैं। 
बिद्युत लेपन दर्पण की पॉलिश आहि करने में चाँदी 
का उपयोग किया नाता हैं| 
सोना(६०।4)+- प्रकृति में सोना मुक्त व संयुक्त ढ़ोनों 
अवस्थाओं में पाया नाता हे । ह क्त अवस्था में सोना 
क्वार्दल के रूप में पाया नाता हैं। 


https://www.infusionnotes.com/ 


॥98 


सिल्वेनाइट, ऑरोस्टिबाइट तथा ओंगम्त्रूप्राइड हैं, 
निनसे सोना प्राप्त किया नाता हैं| 
गुण- 
सोना सभी धातुओं में सर्वाधिक तन्य तथा 
आघ्यातवर्ध्यं धातु हैं, निसके मात्र ।ग्राम से । वर्ग 
मी. की चादर बनाई ना सकती हैं। 
सोना ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता हैं | 
हवा, नमी, आदि का सोने पर कोई प्रभाव नही 
पडता) 
मर्करी से क्रिया करके मह अमलगम बनाता हैं | 
उपयोग- 
आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि बनाने में । 
गठिया, ट्नूबरकृलोसिस, कॅसर आदि की दृवाइयां 
बनाने में सोने का उपयोग क्रिया नाता हैं। 
सोने के कुछ लबणों का उपयोग फोटोग्राफी में 
किया नाता हैं| 
लोहा(॥०४):- लोहा पृथ्वी के गर्भ में टृसरा 
सर्वाधिक पाया नाने वाला धातु हैं| लोहा संयुक्त 
अवस्था में अपने अगरुको हेमेटाइट, मॅग्रेटाइट; 
यिडेणइद, लिमोनाइट आदि में पाया नाता हैं। 
निष्कर्षण- लोहे का निष्कर्षण इसके प्रमुख अयस्क 
"बी व मेग्रेटाइट से वाच्या भद्री में किया नाता 
/ 
गुण- 
लोहा भूरे रंग की क्रिस्टलीय धातु होती हैं। 
लोहे में चुम्बकीय गुण पाया नाता हौ 
अन्य धातुओं की भांति लोहे में आधातवर्'द्धनीयता 
तथा तन्यता का गुण पाया नाता हैं। 
लोहा तनु अम्लो में घुल नाता हैं तथा हाइड्रोनन 
गॅस मुक्त करता हैं| 
लीथियम(८।thiu):- 
यह एक मुलायम, सफेद चांदी नॅसी धातु हैं। 
आदर्श परिस्थितियों में यह सर्वाधिक हल्की धातु हैं, 
निसे चाकू से काटा ना सकता हैं । 
यह अत्यधिक क्रियाशील ब न्वलनशील होती हैं| 
अतः इसे खनिन तेलो में डुबाकर रखा नाता हैं। 
लीथियम के लवणों का प्रयोग आर्द्रताग्राही, वायु 
शुद्धिकरण, वेल्डिंग, राकेट ईधन आदि में किया 
नाता हॉ 
प्लेटिनम(Platinum):- 
प्लेटिजम एक सघन, स्थिर, दुलभ साथ ही 
कठोरतम धातु भी हैं | 


(र र र रर 
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“सफेद सोना” के सूप में भी नाना नाता हौँ 
यह बहुत तन्म हैं निसके कारण इसे तार के स्प में 
खिंचा ना सकता हौ 
यह अक्रिय हैं अर्थात यह ऑक्सीकृत नही होता ऑर 
सामान्य अम्लो ये अप्रभावित रहता हैं। 
यह सर्वाधिक घने तत्वों मे से एक हैं। इसका घनत्व 
2॥.45 ग्राम/येमी.3 होता ही 

सोडियम(5०५।७॥)- सोडियम की क्रियाशीलता 
अधिक होती हैं। अतः यह मुक्त अवस्था में नही पाया 
नाता हें । सोडियम हवा में पीले रंग की लों के साथ 
र हो! अतः इये केरोसिन तेल में डाल कर स्खते 

/ 

सोडियम का लवण सोडियम क्लोराइड नल में 
अत्यधिक विलेय होने के कारण यह पृथ्वी पर उपस्थित 
नलस्रोतो(यागरु नदियाँ? में पाया नाता हैं| 
निष्कर्षण- सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः दो 


विधियों द्वारा किया नाता हैं- 
० कास्टनर  बिधि- द्र सोडियम 
हाइ्इाक्साइ्ड(\00॥) का विद्युत अपघटन करके 
सोडियम धातु प्राप्त की नाती हैं। 


डाउंस विधि- ढब सोडियम क्लोशडूड(।४४८।)2 का 

ति अपघटन करके सोडियम धातु प्राप्त की नाती 
| 

गुण- 

सोडियम धातु चांदी के समान होती हैं| इसका घनत्व 

0.१7 ग्रामा/येमी 2 हैं अर्थात यह नल से हल्की होती 

हैं। अतः नल की सतह पर तेरने लगती हँ 

की नल के साथ क्रिया अत्यधिक तीव्र होती 
॥ 

नब किसी अम्ल की क्रिया सोडियम धातु से होती हैं 

ग लवण बनाता हैं तथा हाइड्रोनन गॅस मुक्त होती 
| 

मेंग्रीशियम(५4७॥०४४७॥४):- प्राकृतिक स्प से 

मेग्रीशियम(49) मेंग्यीशियम म्लोराइड/)4५८०) के 

रुप में समुद्वी नल में घुला हुआ पाया नाता हैं। 

हरे पॉधों में पाए नाने वाले पर्णहरित में भी मेंग्रीशियम 

पाया नाता हैं। 

निष्कर्षण- मेग्रीशियम का निष्कर्षण मेग्रीशियम 

सिलिकेट, समुद्वी नल अथवा इसके प्रमुख अगस्क 

'कार्नेलाइट' (((८। . M9८, . 6५20) से किमा नाता 


है 
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“ग्रह चाक णो कह यकत ता गो दद 7 कारण इसे तन त त छ छ लत कक 0 0 0 is ii i त नल ii iii 
यह तरह धावु कारण गुणः 
> 


० यह कोमल तथा प्रतन्य धातु हैं, निसे तार या फीते 


के सुप में खींचा ना सकता हौँ 
मॅग्रीशियम की प्रकृति क्षारीय होने के कारण यह 
क्षारो से कोई क्रिया नही करता हें तथा तनु अम्लों 
से अभिक्रिया कर हाइ्ड्रोनन गॅस मुक्त करता हैं। 
उपयोग - 
उद्योगों में उपयोग होने वाली धातुओं में सर्वाधिक 
हलकी हैं। 
विधुत अपघटन की क्रिया में यह ऑक्सीनन की 
सफाई का कार्य करती हैं। अतः यह अन्य धातुओं के 
लिए केथोड ण का कार्य करती हैं। 
बल्ब, सिद्यल, फेश लाइट आदि में मेग्रीशियम चूर्ण 
का उपयोग किमा नाता ही 
केल्सिमम(८०।८i७n):- 
प्राकृतिक रूप से कॅल्सियम चूना पत्थर की चद्रानों 
आद्वि मै लाइमस्टोन गा केंल्सियम 
कार्बोनेट(८०८0३) के सूप में पाया नाता । 
वातावरणीय ऑक्सीनन से क्रिया करके गह बुझा 
चूना(८०0), हाइड्रोनन से क्रिया करके 
हाइड्रोलिथ(८१४५), नल से क्रिया करके चूने का 
पानी(८५८०/)५) आद्वि योगिक बनाता हैं। 
प्रबल अपचायक होने के कारण केंल्सियम का 
उपयोग धातुओं के ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण के 
लिये किमा नाता ही 
एव्युमीनियम(A^।५in।७#)।- भूपर्पटी में सर्वाधिक 
मात्रा में पाई नाने वाली धातु एव्युमीनियम(॥॥) हैं| 
ठ खनिनो के रुप में संयुक्त अवस्था में पाई नाती 
॥ 
निष्कर्षण- एव्युमीनियम धातु का निष्कर्षण इसके 
मुख्य अग्रस्क बॉक्साइुड(॥।:05.2/20)2से किया 
नाता हैं। यह अयस्क सर्वप्रथम फ्रांस के बॉक्स नामक 
स्थान से प्राप्त किया गया था, अतः इसका नाम 
बॉक्साइड रखा ग्या) 
एव्युमीनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः तीन विधियों 
द्वारा किया नाता हैं- 


बेअर विधि , हॉल विधि, सरपेक विधि | 
शुद्ध व निर्नल एल्यूमिना से एव्युमीनियम धातु विद्युत 


अपच्रटनी विधि से प्राप्त की नाती हैं | 
गुण- 
एव्युमीनियम कठोर, सफ़ेद धातु हैं, नो 
आच्रातवर्द्धनीय एवं तन्य होती हैं। 


"आ: ०७९ ९९९९९९०७९० र र र र र ००0९९९०७९० ९९९०७९० ९७७९०७ ९७. 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ट र र रर 


FLAVA LAP ANA क्रे CAP ANA दा: AVE हि) “आल 2222002226 एव्यमीजियम CABANAS LAR 


पर ऑक्साइड की पतली फिल्म बन नाती हैं, निसके 

कारण यह रायागनिक रुप से अधिक सक्रिय नही 

होती हैं। 

एव्युमीनिमम नल तथा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया 

नही करती हैं। नन भाप एल्युमीनियम के ऊपर से 

गुनरती हैं तो यह कोई प्रतिक्रिया नही करती। 

उपयोग- 

^] का उपयोग विद्युत तारो को बनाने में किमा नाता 

हँ 

A] का उपयोग बर्तन, खिलोने, मूर्तियाँ पन्नी आदि 

बनाने में किया नाता हैं| 

एव्यूमीनियम चूर्ण का उपयोग पेंट बनाने, क्रोमियम, 

य धातुओं के निष्कर्षण आदि में किया नाता 
| 

कोरेडम एव्युमीनियम ऑक्साइड के प्राकृतिक 

क्रिस्टल रुप होते हैं। 

माणिक्त्र तथा नीलम कोरंडम के नवाहरात रुप होते 


हैं 


धातु अयस्क 


तांबा अनुराइट (॥2urite) 
चालकोसाइद 
(Chalcocite) 

कॉपर पागराइट (Copper 
Pyrite) 

क्त्रूप्राइट (C५prite) 


केल्सियम कार्बोनेट 
निप्सम (Gypsum) 
फलूयोरोस्पार (Flurospar) 
फॉय्फोराइट 


केल्सियम 


बॉक्साइट (B4५५।t९) 
क्रोगोलाइट (८४५०॥९) 
कोरनडम (C०rundum) 
डायस्पोर (9/4५७०/2) 


एव्युमिनियम 


सोडियम सोडियम क्लोराइड 
सोडियम कार्बोनेट 
सोडियम नाट्रेट 


बोरेक्स 
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केंसीटेराइट (८5:००) 


चांदी 


नेटिव सिल्वर (Native 
Silver) 


अर्नेन्टाइट (Argentite) 
केरामाइराइट 
(Keragyrite) 


य्फेलेराइट (Sphelerite) 
निक ब्लेन्ड (200८ 
Blende) 

फ्रैकलिनाइद 
(Franldinite) 

केंलामीन (८alamine) 
निंकाइट (2incite) 


पोटेशियम 


पोटेशियम क्लोराइड 
पोटेशियम कार्बोनेट 
पोटेशियम नाइटे"ट 


मेग्रेशियम 


मॅगनेसाइट (/44॥९५/८९) 
डोलोमाइट (Dolomite) 
कर्निलाइट (Carallite) 


ऐपसम साल्ट (Epsom 
Salt) 


मर्करी 


सिनेबार (Cinnabar) 


मेंगनीन 


पाइरोलुसाइट 
(Phrolusite) 
मेंगनाइट (Magnatite) 


लोहा 


मेंग्रेटाइट (Magnatite) 
हेमाटाइट (Haematite) 
लाइमोनाइद 
(Liamonoite) 

सिडेराइट (54०४०) 
आइरन पाइराइट (।ron 
Phyrite) 

केल्कोपाइराइद 
(Chaleopyrites) 


यूरेनियम 


पिचन्लेंड 
कार्नेटाइट 


लेड 


गॅलेना (६०॥०७५) 
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क नोट: 222206 नीलम तत 2202 त्र माणिक ७८.८ ग्र (रबी 2) ) एल्यमिनियम 2020222 2022 “क CAPA ASP ANP AYALA AD A ANP ANP AAPA AD A ANP ANP AACA उनके कै - यॉगजिकॉ “क | का उपयोग पे 222220 022220 


ऑक्साइड हैं तथा एव्यूमिनियम अनुचुम्बकीय हें 


; 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

; 

र उपयोग 

। अर्थात्‌ चुम्बक द्वारा आकर्षित नहीं होता। यॉगिक उपयोग 

. ठ धर्मामीटर नै 
निश्र धातु सलल ।- पारा (५) थर्मामीटर बनाने र 
१ व त अमलगम बनाने में 
तल ताँबा 70%, 30% सिन्ट्र बनाने में 

॥ 

| ता लिक्र - मरक्ूरिक क्लोराइड | कीटनाश स्प 
हलकी डाल ता 28%, निक उ, 2 ४॥| क्लोराइ त [क के सूप 
SiO CHgCl,) 

न व च न लाला कॅलोमल बनाने में 
] स्टेनलेस स्टील आयरन 8१.4%, यम हे 

। 0%, मेँगनीन 0.35%, 3- सोडियम बाईकार्बोनेट | बेकरी उद्योग में 
कार्बन 25% (NaH C03) अग्गिशामक यंत्र में 
मुंटन धातु ताँबा 60%, तथा नस्ता 2000 के रूप 
१ 40% 

र मिश्रण 

। डच धातु तांबा ४0% तथा नस्ता 4- मेग्रीशियम (4०0 क मिश्रण बनाने 
| म प्ले बनाने 
ज ॥ बल्ब बना 
नर्मन सिल्वर ताँबा 5% निकेल ।4%ए में 

| मेग्रीशियम कार्बोनेट बनाने में 
हा वी 5- गम कार्बोनेट | दूवा बनाने में 
कांसा ताब्रा 8१% टिन ॥% (५७८०५) दन नल 
र 

। मेंगनेलियम i । १5%, चिप ml 
शिशियम 5% जानी मे 

| ww 

ड्यूरेलुमिन एव्युमिनियम १5%, तोबा 6- मेंग्रीशियम हाइड्रोक्साडड | चीनी उद्योग में 
| १%, लीला 0.5%, | | | 000000) मोलसिस से चीनी 
मेगनीशियम 0.5% तवार करने में 
मुद्रा धातु सीसा 75%, टिन 5%, तथा बनाने में 

एंटीमनी 20% 7- अनार मंग्रीशियम | रुई की सनावट से 
! घ्रेटा-धावु ताँबा 30%, टिन 20% क्लोराइड (9८।:6॥:0) 

w 

¦ |रोल्ड ताबा 8१.१%, एव्युमिनिमम 8- केल्सियम (८०) पेट्रोलियम हि से 
; गोल्ड ॥0.१% सल्फर हटाने में 
अवकारक के रुप 
; नाइक्रोम निकेल, लोहा, क्रोमियम में 

र मॅगनीन ९-८ ब्लीचिंग 

तथा मॅगनीन १- केल्यियम ऑक्साइड | ब्लीचिंग पाउडर 
| दु में 

। कृत्रिम सोना तॉबा १0%, तथा (८५०) बनाने में हि 

न एत्युमिनियम ।0%, गारे के स्प में 

| क्र सन ङ 
| टाँका (ऽ०।der) सीसा 6४%, टिन 32% Me कार्बोनेट | टूथपेस्ट बनाने में 
CaCO 

टाइपमेटल सीया ४।%, एण्टीमनी हर छि 

] ।6%, टिन 3% T र 

बनाने में 
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ट र 


।5- कॉपर सल्फेट गा नीला 
श्रोथा (८५॥$0५.5H20) 


कीटाणुनाशक के 
स्प में 

बिद्युत सेलो में 
0 के शुद्धिकरण 


रंग बनाने में 


6- 
(८५०) 


क्बूप्रिक ऑक्साइड 


पेट्रोलियम के 
शुद्धिकरण मे 
ब्लू तथा ग्रीन कांच 
के निर्माण में 


।7- क्बूप्रय आओक्साइड 
(८५20) 


लाल कांच के 
निर्माण में 
पेस्दिसाइड के रुप 
में 


।8- क्लोरीन (८) 


ब्लीचिंग 
बनाने में 


मस्टर्ड गॅस बनाने 
में 
हाइड्रोम्लोरिक 
अम्ल के निर्माण में 
कपड़ों एवे कागन 
को बिरेनित करने 
में 


पाउडर 
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चूना ।१- ब्रोमीन (8/2 रंग उद्योग में 
॥- निप्सम (८१३४०,.2/20) | प्लास्टर आक ओषधि बनाने में 
पेरिस बनाने में टिक्चर गॅस बनाने 
अमोनियम सल्फेट में 
बनाने में प्रतिकारक के रूप 
सीमेन्ट उद्योग में में 
।2- प्लास्टर ऑफ पेरिस | मूर्ति बनाने में 20- आयोडीन () टिक्चर आयोडीन 
(८450५5४५2०) शल्म-चिकित्सा में बनाने में 
पट्टी बांधने में रंग उद्योग में 
।3- ब्लीचिंग पाउडर | कीटाणुनाशक के कीटाणुनाशक के 
(८०००) स्प में स्प में 
कागन तथा कपड़ों रंग उद्योग में 
के विरंनन में 2।- सल्फर (5) कीटाणुनाशक के 
।५- कॉपर (८५) बिनली का तार र्फम 
बनाने में बारुद बनाने में 
पीतल बनाने में ओँषधि के स्प में 


22- फॉस्फोरस (2) 


लाल फॉस्फोरस- 
द्वियासलाई बनाने 
मे 

श्रेत फोँस्फोरस- 
चूहे मारने में 
फाँस्फोर्स | ब्रांन 
बनाने में 


23- हाड्ड्रोनन (#2) 


अमोनिया के 
उत्पादन में 


कार्बनिक श्रॉगिक 
के निर्माण में 


रोकेट ईधन के रुप 
में 


24- द्रव हाइूड्रोनज 


रोकेट ईंधन के स्प 
में 


25- भारी नल(020) 


न्यूक्लियर 
प्रतिक्रिमाओ में 
डमूटरेटेड गॉगिक 
के निर्माण में 


26- हाइड्रोकलोरिक अम्ल 


(Hcl) 


क्लोरीन बनाने में 
अम्लणान बनाने में 
रंग बनाने में 


(र र र र र र 
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6०) 


लवण बे 
निर्माण में 


27- सल्मणूरिक अम्ल 
(४250५) 


स्टोरेन बॅटरी में 
प्रयोगशाला. में 
प्रतिकार के स्प में 
रंग-उत्पाढ़न में 
पेट्रोलियम के 
शुद्धिकरण मे 


28- अमोनिया (११५३) 


आइसफेंक्ट्री में 

प्रतिकारक के रूप 
में 
रेमॉन बनाने में 


2१- नाइट्रस ऑक्साइड 


(N20) 


शत्य-चिकिया में 


30- प्रोड्यूसर गॅस (८0+) 


भट्टी गर्म करने में 

यस्ते ईधन के रूप 
में 
धातु निष्कर्षण में 


३।- वाटर गॅस (८0+॥,) 


बॅल्डिंग के कार्म में 


निष्क्रिय वातावरण 
तेगार करने में 


32- फिटकरी 
KSOu.Al(S0s)3.24H20 


नल को शुद्ध करने 
में 
ओंषधि-निर्माण में 

चमड़े के उद्योग में 
कपड़ों की रंगाई में 


33- निक (20) 


बॅटरी बनाने में 
हाइड्रोनन बनाने में 


34- निक ऑक्साइड (2/0) 


मलहम बनाने में 


पोस्सेलिन में 
चमक लाने में 


35- निक सल्फाइड (205) 


श्रेत पिंगमेट के 
स्प में 


36- फेरस ऑक्साइड (£०0) 


हश कांच बनाने में 


फेरस लवणों के 
निर्माण में 
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नेवरात पॉलिश 
करने में 
फेरिक लवणों के 
निर्माण में 


37- फेरिक ऑक्साइड 
(Fes 0५) 


38- पोटेशियम ब्रोमाइट फोटोग्राफी 


3१- पोटॅशियम नाइट्रेट बास्दू 


40- पोटॅशिग्रम सल्फेट उर्वरक 


५।- मोनो पोटॅशियम टार्टरेट | बेकरी 


धातुओं से संबोधित बिविध तथ्य- 
धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, नबकि अधात्विक 
ऑक्साइड अम्लीय होते ही 
अधात्विक ऑक्साइड नल में घुलकर क्रिया करते हैं 
ओर अम्ल बनाते ही 
धात्विक ऑक्साइड नल में घुलकर क्रिया करते हैं 
ओर क्षारक बनाते हैं| 
सोडियम एक ऐसी धातु हैं नो नल पर तेस्ता हैं। 
एल्यूमिनिमम को भविष्य की धातु कहा नाता हैं। 
रक्त प्रबाह को रोकने के लिये फेरिक क्लोराइड का 
प्रयोग किया नाता हैं। 
कॉपर को खुली हवा में छोड़ने पर उस पर हरे 
कार्बोनेट की परत बन नाती हैं। 
चार्नेबल बॅटरी में इलॅक्ट्रोओे का काम निकिल व 
कॅडमियम का नोड़ा करता हैं। 
ऑक्यीनन व एसीटिलीन गॅस के मिश्रण का प्रयोग 
वेल्डिंग करने में किया नाता हैं। 
मोनानाइट रेडियो ऐक्टिव खनिन हैं। 
ताप बढ़ाने पर ठोस पढ़ार्थों की विलेयता बढ़ती हैं। 
कमरे के ताप पर पारा धातु द्रव अवस्था में होती हैं। 
टंगस्टन का गलनांक उच्च होता हैं नो लगभग 
3500°८ होता हैं। 
बिनली के बल्ब से टंगस्टन तन्तु के उपचयन को 
रोकने के लिए हवा निकाल दी नाती हैं। 
कोबालूभ के समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के 
इलान में किया नाता हैं। 
पनुइब्बी नहानों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा 
को दु करने में सोडियम परओक्साडड का उपयोग 
होता हैं। 
गेलियम धातु कमरे के पात पर द्रव अवस्था में पाया 
नाता हैं। 


७ पर्ल एश (72०५४ 450) पोटॅशियम कार्बोनेट (८०८०) 
को कहते हैं। 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


विद्यत हीटर की कडली नाडकाम की बर्नी होती ह [५ चाही पा व एल्यॉमनियम क्ल मम वि धार का 
>> > जाड्क्राम 2 RC व 


नाइक्रोम बहुत कठोर तथा बहुत तन्य हैं। नाइक्रोम 
निकेल, करेमियम ऑर आयरन का मिश्रधातु हैं 
सोने में सर्वाधिक तन्यता होती हैं। 

ब्रिटेनिया धातु (Britannia Metal) एण्टिमनी (5७), 
तांबा व टिन (50) की मि्रधातु हैं। 

टाइटेनिमम इस्पात के बराबर मनबूत लेकिन भार में 
उसका आधा होता हैं। इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में 
होता हैं। इसलिए इसको रणनीतिक धातु (Strategic 
Metal) कहते हैं। इसका उपयोग वायुयान का फ्रेम 
तथ इंनन बनाने में नाभिकीय रिऐक्टरो में होता हैं। 
शुद्ध सोना 24 कॅरेट का होता हैं। आभूषण बनाने के 
लिए 22 कॅरेट सोने का उपयोग होता हैं। सोने को 
कठोर बनाने के लिए उसमें ताँबा या चाँदी मिलाया 
नाता हॅ आयरन पाइराइटस 6९52 को झूठा सोना या 
बॅंबफा का योना कहते ही 

ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प ओर आर्गन 
गेस भरी रहती हैं। 

कार्बन सीसा का उपयोग क्रृत्रिम अंगों के निर्माण में 
होता हें तथा लेड आर्सेनिक नामक मिश्रधात्‌ का 
उपयांग गोली बनाने मे होता हैं। 

अफ्रीका के बाढ़ आदिवासियों में लोहमयता 
(ऽ।4९।०५।५) रोग पाया नाता हैं। ऐसा उनमें लोहे का 
बर्तन में बीयर सेवन के कारण होता ह शरीर में लोहे 
की कमी ये एनीमिया तथा अधिकता से लॉहमयता 
रोग होता हैं। 

निक क्लोरइड के लेपन द्वारा लकड़ी की वस्तुओं को 
कीड़ों ये बचाया नाता ही 

सिल्वर आगोडडूड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में 
होता हैं। 

सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्त्राही 
बनाने में किया नाता हैं। मतद़ान के समम में 
मतद़ाताओं की अगुलियों पर इसी का निशान लगाया 
नाता हैं। सूर्य की प्रकाश में अपघाटित हो नाने के 
कारण इये रंगीन बोतलो में सजा नाता ही 

सबसे अधिक घनत्व तथा सबसे भारी धात्विक तत्व 
ओसमियम (05) हैं। 

सबसे कम घनत्व सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल 
अपचायक तत्व हॅ- लीियम (0) 

प्लेटिनम सबसे कठोर धातु हैं। इसे सफेद़ सोना भी 
कहते ही 

बेरिमम सल्फेट (४०४१ 5०१०६९) का उपयोग 
बेरिमम मील के स्प में उदर के X-2०४ में होता ही 
० आतिशबानी के दारान लाल चटक रंग (Crimson 

Red ८०।०॥॥) स्ट्रॉन्शियम तथा हरा रंग बेरियम की 
उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता हैं। 
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सर्वोत्तम चालक हौँ 


१ पोटॅशियम की उपस्थिति के कारण लहसून व व पान 


में गंध आती हैं। 


० चांदी अण्डे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया करके 


काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती हैं, निससे 
चम्मच नष्ट हो नाती हैं इसलिए चाँदी के चम्मच 
ये अण्डा खाना वर्नित रहता ही 


० विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यून तार 


(ऽ०।५९।) लेड ऑर टिन से बना मिश्रथातु होता हैं। 
इस मिश्रधाठु का गलनांक लंड व टिन से कम 


होता हैं। 


० गूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अगस्क 


पिचन्लेंड से किया नाता हैं। मूरेनिमम को आशा 
धातु कहा नाता हैं। भारत में गूरेनियम का सर्वाधिक 
उत्पादन झारखण्ड में होता हैं। गूरेनिमम का 
समस्थानिक ५०७२११ रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं 
करता हैं 


७ ऐेडियम का निष्कर्षण पिचन्लेंड से किमा नाता हैं। 
१ केंडमिमम, बोरॉन तधा निरकोनिमम का उपयोग 


न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण 
जाभकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन मढ़क के रुप में किया 
नाता हैं। 


० कॅडमियम का उपयोग संग्राहक बेटरियो मे तथा 


निम्न गलनांक की मिञ्रधातु बनाने में होता हॅ) 
अधावुएँ (Non-Metals) 

अधातुएँ सामान्यतः ऊष्मा एवे विद्युत्‌ की 
कुचालक होती हैं। अपवादृ-ग्रेफाइट। 

अधावुएँ अम्लीय आम्साइड बनाती हैं | 


इनका क्वथनांक ओर गलनांक धातुओं से काफी 
कम होता हैं तथा घनत्व भी कम होता हैं। 


प्रमुख अधाठएँ- हाइ्ड्रोनन(#), ऑक्सीनन(0), 
ओनोन(05), सल्फर(5), नाइट्रोनन(\), 
फास्फोरय(?), हेलोनन, फलोरीन(£), 
क्लोरीन(८।), ब्रोमीन(8/), आयोडीन), 
एस्टेटीन(At) आदि) 
हाइड्रोजन (H५dr०9९॥) - मह एक रंगहीन, गंधहीन 
ब ऊष्मा की सुचालक गेस हैं। इसकी खोन हेनरी 
केंबेंडिश ने की श्री) स्वतंत्र अबस्था में मह न्वालामुखी 
पर्वतों से निकली गॅयों में उपस्थित रहती हैं। संयुक्त 
अवस्था में हाइड्रोनन की अधिकतर मात्रा "ऑक्सीनन 
के साथ नल में उपस्थित रहती हैं। हाइड्रोनन एक 
अत्यंत क्रियाशील गॅस हैं तथा विभिन्न तत्वों से क्रिया 
करक उनसे हाइडाक्साइड बनाती हैं। हाड्ड्रोनन गॅस 
के तीन समस्थानिक होते हैं- प्रोदिमम (॥7) या #, 


"आ:९९०७९ ९९९0९९९०७९ ०९९९०७९९९९ ९९०७९९९0९० ९९0९९९०७९० ९०७९०९९०७९ ००९९९०७९०९ ९०७९९९०९९९ ०७९ ००७९९०७९०९ आ ०७९९०९९०७९ ९०७९०७९९०९ ९९०७९ ००0९९९०७९० ९९०९९९०७९० ००९९०७९०९९ ९०७९७९०७२७. 
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(>) | INFUSION NOTES 


ट र रर 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


द्राइटियम हाइ्ड्रोनन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक 
हैं। ड्यूटीरिमम के ऑक्साइड को भारी नल (0:0) 
भी कहते हैं। 
भारी नल के उपयोग - (!) न्यूट्रॉन मंढ़क के रुप में, 
(॥) ड्यूटोरियम तथा ड्यूटीरियम के यॉगिक बनाने 
में (॥) द्रेसर के स्प में- (४) आयनिक व अन- 
आयनिक हाडूड़ोनन में विभेद करने में। 
नल (4४९४) - शुद्ध नल रंगहीन गंधहीन, स्वाद़हीन 
व पारदर्शक द्रव हैं। शून्य डिग्री सेंटीग्रड पर यह सफेद 
बर्फ के रूप में परिवर्तित हो नाता हैं। शुद्ध नल बिद्युत 
का कृचालक हैं परन्तु इसमें कुछ मात्रा में अम्ल मिला 
ढेने पर यह विद्युत का सुचालक हो नाता हैं। 
ट एबं कठोर नल (oft and Hard Water) - 
नल साबुन के सार्थ आसानी से झाग देता हैं, उसे 
मृट्र नल ओर नो नल साबुन के साथ कठिनाई से 
झाग दवेता हैं उसे कठोर नल कहते हैं। नल की 
कठोरता ढ़ो प्रकार की होती हॅ- 0) अस्थायी कठोरता 
(Temporary Hardness), (I!) स्थायी कठोरता 
(Permanent Hardness)! 
अस्थायी कठोरता- यद्वि नल को उबालने ये नल 
की मठो हो नाती हैं- तो इस प्रकार की कठोरता 
अस्थायी कदी कहलाती हो! नल की अस्थायी 
कठोरता उसमें कॅल्शियम ओर मेंगनेशियम के बाई 
कार्बोनेट घुले होने के कारण होती हैं। अस्थायी कठोरता 
नल में बुझा चूना अथवा द्रथिया चूना डालने मे टूर 
हो नाती हैं। 
स्थायी कठोरता- यद्वि नल को उबालने से नल को 
कठोरता टर नहीं होती हैं, तो इस प्रकार की कठोरता 
स्थायी कठोरता कहलाती हैं। नल की स्थायी कठोरता 
उसमें कॅल्शियम ओर मॅगनेशियम के नाड्ट्रेद;, सल्फेट, 
क्लोराइड आढ़ि लवणों के घुले रहने के कारण होती हैं। 
नल में पोटॅशियम क्लोराइड डालने से नल की स्थायी 
कठोरता टूर हो नाती हैं। 
परम्थूटिट बिधि नल की स्थायी कठोरता टुर करने की 
ei हैं। परम्यूटिट सोडियम नीओलाईट को 
कहते हा 


फिटकरी (^।७)- यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ 
हैं। इसका प्रयोग रक्त साव को बन्द करने में, नल 
शुद्धीकरण में, चमडे आदि की रंगाई में किया नाता हैं। 
इसका “रासायनिक नाम मोरेशियम एल्युमिनियम 
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KaSOs.Al:(50)3.24H20 हैं। 

ऑक्सीजन (0४५9९) - वायुमंडल में लगभग 2/% 
ऑक्सीनन पायी नाती हैं। इसकी खोन सर्वप्रथम 
स्वीडन के शोले (५८५९९९) ने ।772 में की थ्री) यह 
एक रंगहीन, गंधहीन गॅस हैं तथा वागु से कुछ भारी 
होती हैं। यह गॅस स्वे नहा नलती; परन्तु नलने में 
सहायक होती हैं। इसकी प्रकृति अनुचुम्बकीम हेँ। 
ऑक्सीनन भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया नाने वाला तत्व 
है 

धरती की सतह पर सर्वाधिक पाए नाने वाले तीन तत्व 
निम्नलिखित हैं- 

ऑक्सीनन > सिलिकॉन > एल्युमीनिमम 


आनोन (03)- यह ऑक्सीनन का एक अपस्प हैं। 
समुद्र-तट से 30-32 ८ की ऊंचाई पर इसकी 
सारता अधिक होती हैं। गह सूर्य से आने वाली 
पराबॅगनी किरणों (७।।०४।०।९६ ९०४) के दुष्प्रभाव से 
बचाती ही 

इसका उपयोग नल के रोगाणुओं को मारने के लिये 
कीटाणुनाशी के रूप में, हवा को शुद्ध करने के लिये 
किया नाता हैं। 


ऑक्सीनन से ओनोन बनाने हेतु प्रयुक्त उपकरण 
को ओलोनाइनर कहते हे! 
शुद्ध ओलोन नीले रंग की विस्फोटक गॅस होती हैं , 
नियसे मछली नयी गंध आती हैं| 
ओल्ोन प्रतिचुम्बकीय गॅस होती हैं| 
ओलोन वनस्पति के रंगों का विरेनन कर देती हैं। 
इसमें मह विरेनन गुण ओलोन के ऑक्सीकारक गुण 
के कारण होता हैं। 
हवा को शुद्ध करने के लिये ओलोन का प्रयोग किया 
नाता हैं। 
भोन्य पदार्थ संरक्षक के रुप में ओलोन का प्रयोग 
किया नाता हैं| 
सल्फर($॥॥७॥॥)- भूपर्पटी पर सल्फर लगभग 
0.05% पाई नाती हेँ। संयुक्त अवस्था में यह विभिन्न 
तत्वों के सल्फाइड व सल्फेट खनिनों के एप में पाई 
नाती ही 
उबलते, द्रवीभूत सल्फर को ठंडे पानी में डाल ढेने से 
एक मुलायम खर की तरह पढ़ार्थ प्राप्त होता हैं, निसे 
प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। 
उपयोग- 


० सल्फर का उपयोग डाई(४९) बनाने; कीटाणुनाशी 


आदि के एप में किया नाता हैं। 


(र र र र र र ररर 
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(०) | INFUSION NOTES 


ट र रर 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ल्फर 0 नाइट्रोनन नन का प्रयाग वार्यानी क टायर में भरन 


व्यय त्याच्य जड 
सल्फर युक्त दवाइगाँसल्फा ड्रग्स) बनाने में सल्फर 


का प्रयोग होता हैं| 

विभिन्न गोँगिको, नॅये- 502, 505, ॥2503, 2500, 

८०H50; आदि बनाने में सल्फर का उपयोग किया 

नाता हैं। 

विस्फोटक, माचिस आदि बनाने में सल्फर का 

उपयोग किया नाता हैं| 

सल्फर डाइऑक्साइड(5/॥॥७॥॥/ ०)००००८)- 
र एक रंगहीन; नहरीली; टम घोंटने वाली गॅस होती 
॥ 

सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग भोनन संरक्षक, 

प्रतिग्नोर, बिरंनक, प्रतिसंक्रमणु प्रशीतक आदि की 

तरह किया नाता हैं । 

सल्फ्यूरिक अम्ल(४250.)- 

इसे कयीय का तेल भी कहा नाता हैं। 

सल्फ्यूरिक अम्ल ऑग्रोगिक रुप से काम आने वाले 

सर्वाधिक महत्वपूर्ण रसायनों में से एक हैं अतः इसे 

स्सायनों का सम्राट कहते हैं। 

इसका उपयोग पेट्रोलियम शोधन में किया नाता हैं। 

इसका उपयोग डिदर्नेद उद्योग मे भी किमा नाता ही 
नाइट्रोजन (\।६४०९) = वागुमंडल में लगभग 78% 
नाइट्रोजन पायी नाती हैं इसकी खोन रढ़रफोर्ड ने ।773 
में की थ्री) मह एक रंगहीन गॅस हैं। यह गॅस नलने में 
सहायक नही हैं। साधारण ताप पर नाइट्रोनन की 
अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती हैं। यह नीव-नन्ठुओं 
व वनस्पतियो में प्रोटीन के रुप में संचित रहती ही 
नाइट्रोनन नीवधारिमों व बनस्पतियो के लिए बहुत ही 
आवश्यक हें तथा इसकी अनुपस्थिति में इनकी वृद्धि 
स्क नाती हॉ! नाइद्रोनन का सबसे बड़ा स्रोत 
वायुमंडलीय नाइट्रोनन हैं लेकिन नीवधारी नाइ्ट्रोनन 
को पेइ-पोँधों द्वारा प्रोटीन के रुप में प्राप्त करते हैँ तथा 
पेड़-पॉधे इसे मिट्टी में मिले हुए बिभिन्न नाड्ट्रोनन 
लवणों से प्राप्त करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोनन का 
नाइट्रोजन के विभिन्न गोंगिको में परितर्वतन नाइट्रोजन 
स्थिरीकरण (Fixation of Nitrogen) कहलाता हैं। 
नाइट्रोनन स्थिरीकरण में राइनोबियम (Rizobium) 
नामक नीवाणु भाग लेते हैं। नोकि ढलहनी पोथो की 
नड़ों में पाये नाते हैं। 


० दव नाइट्रोनन का उपयोग नॅब पढ़ार्थों के लिए प्रशीतक 


के रुप में भोन्थ पढ़ार्थो को नमाने एवे निम्न ताप पर 
शत्य चिकित्सा के लिए होता हैं। नाइट्रोनन का 
उपयोग वहाँ भी करते हैं नहा किसी निष्क्रिय गॅस की 
आवश्यकता होती हैं नेये -लोहा व इस्पात उद्योग में, 
तनुकारक के स्प मे। 
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क्रायो बैंक ईवा, एक्स सीटू संरक्षण आदि के लिये 
किया नाता हैं। 

नाइट्रोनन के योगिको में अमोनिया एक प्रमुख 
[रिक हौ! इसका निर्माण हैंबर विधिद्वारा किया नाता 


| 
अमोनिया गेय बनाने के लिए नाइट्रोजन व हाड्ड्रोनन 
का प्रयोग करते हैं। 
अमोनिया(\॥;) - 
अमोनिया नाड्द्रोनन का ही एक स्थायी हाडुड़ाइड 
होता हैं। 
यह एक रंगहीन, तीक्ष्ण विशेष गंधयुक्त गॅस हैं। इसे 
सूंघ्रने पर आंसू आ नाते ह अतः इसका उपयोग 
अश्रु गॅस के रुप में भीड़ को तितर-बितर करने में 
किया नाता हैं| 
यह अन्वलनशील गॅस होती हैं अर्थात्‌ न तो स्वये 
नलती हैं ओर न ही नलने में सहायक हैं। 
अमोनिया के उपयोग- 
बर्फ बनाने में, 2- नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, 3- 
यूरिया, अमोनिया सल्फेट आदि ऊर्वरक बनाने में, 
4- सोडियम काबनिट एवं सोडियम बाड्कार्बोनेट के 
निर्माण करने में, 5- अमोनिया लवण बनाने मे 6- 
विस्फोटक बनाने में, 7- क़त्रिम रेशम बनाने में। 
नाइट्रस ऑक्साइड(\0)- 
नाइट्रस ऑक्साइड गॅस को अल्प मात्रा में सूंबने पर 
हँसी आने लगती हैं। अतः इये हँसी उत्पन्न करने 
वाली गॅस कहा नाता हैं। 
इसे प्रयोगशाला में अमोनियम नाड्ट्रेट(\NHN0; ) 
को गर्म करके बनाया नाता हॉ 
यह एक उदासीन ऑक्साइड होता हँ 
फॉस्फोरस (P)०ऽp॥०r५s) 
फाँस्फोरस हवा में नलता हैं। फॉस्फोरस वनस्पति 
पढ़ार्थों तथा प्राणी का आवश्यक अवयव हैं। यह नीव- 
कोशिकाओं (डी० एन० ए० में), तथा हड़ियों में 
उपस्थित रहता हेँ। फॉस्फोरस आस्पता प्रदर्शित 
करता हैं। श्रेत फॉस्फोरस; लाल फॉस्फोरस एवं 
काला फॉस्फोरस इसके अपरूप हैं। लाल फॉस्फोरस, 
श्वेत फॉस्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील हैं। लाल 
फास्फोरस का प्रयोग सुरक्षित द्वियासलाइयों 
(माचिस) में किया नाता हैं तथा श्वेत फास्फोरय 
का प्रयोग चूहा विष के रुप में किया नाता ही 


० फास्फीन गॅस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स 


सिञ्चलः (Homes 5797१) देने में किया नाता ह 
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(>) | INFUSION NOTES 


ट र ररर 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


(Smoke Screen) बनाने में किया नाता हैं। 

अँधेरे में चमकने के कारण इसे फास्फोरस नाम द्विया 
गया हैं। 

हेलोनन (Halogens)- 

वर्ग ॥ ॥ के तत्वों को हेंलोनन कहते हैं। ये 5 तत्व 


हें ओर ये तत्व लवण के रुप में समुद्री नल में पाये 
नाते हॉ 


फलोरीन(F),क्लोरीन(८।),ब्रोमीन(87), 
आयोडीन(।),एस्टेटीन(At) 
फ्लोरीन (६।०५९)- फ्लोरीन आवर्त सारणी के 
सत्रहवे समूह का पहला तत्व हेँ। यह समस्त तत्वों में 
अपेक्षाकृत सर्वाधिक क्रियाशील पढ़ार्थ हैं, इसका 
जलीय विलयन तीव्र अम्लीय होता हैं ऑर यह 
विस्फोटक प्रक्रति का होता हॉ यह हीलियम, आर्गन 
तथा निकेल के अलावा सभी धातुओ के साथ क्रिया 
करता हैं | 
इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने मेकीटनाशक के रुप 
में तथा कॉच पर निशान बनाने में करते हैं। 
क्लोरीन (८॥।०५९) - यह एक तीव्र विरेनक गॅस हैं 
ब रंगीन कपड़ों, फूलों आदि का रंग उड़ा देती हैं। इसका 
प्रयोग कीटाणुनाशक के रुप में आक्खीकारक के रूप 
में होता हैं। इसकी खोन सर्वप्रथम शीले ने की श्री) यह 
एक अत्यंत क्रियाशील गेस हैं। संयुक्त अवस्था में यह 
साधारण नमक (सोडियम क्लोराइड) में पायी नाती 
हें व स्वतंत्र अवस्था में न्वालमुखी पर्वतो से निकली 
गॅसों में उपस्थित रहती हैं। शुष्क व बुझे चूने में 
क्लोरीन गॅस प्रवाहित करने पर विरेनक चूर्ण 
(Bleaching Powder) का निर्माण होता हैं। 
विरेनक चूर्ण (Bleaching P०w4९/)- क्लोरीन गॅस 
शुष्क व बुझे चूने से क्रिया करके बिरेनक चूर्ण बनाती 
। यह हल्के पीले रंग का चूना हैं। इसका प्रयोग 
क्लोरीन, क्लोरोफार्म के निर्माण में, पेय नल को शुद्ध 
करने में, नीवाणुनाशक के रूप में, चीनी को सफेद 
करने में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने आदि में किया 
नाता हैं। 
ब्रोमीन (४/०॥॥॥॥९)- ब्रोमीन गहरे लाल रंग का 
गाढ़ा द्रव अधाठु (Liquid Non Metal) हैं, निसकी 
अत्यधिक तीक्ष्ण गंध के कारण ही इसका नाम ब्रोमीन 
रखा गगा हैं| प्रकृति की समक अवस्था में ब्रोमीन 
समुद्री नल(॥०8/,६8/,५987> के सूप में), समुद्री 
नंतुओ ब पोथो में, खनिन झरनॉट)/48/7/८8/) आदि 
में पाया नाता ही 
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रंनक, औषधि आदि बनाने में तथा पीडाहारी के सूप 
में किया नाता हैं। सिल्वर ब्रोमाइड(A98) का उपयोग 
फोटो-फिल्म; फिल्‍म कागन बनाने में किया नाता हैं 
/ 
आयोडीन(।०५०९)- आयोडीन के वाष्प का रंग 
बॅगनी होने के कारण इसका नाम आयोडीन सखा गया 
हैं। प्राकृतिक रुप से आयोडीन समुद्री नंतुओ,समुद़ी 
घासो, कुछ शेवालोनेंसे- लॅमिनेरिया) आदि में पाया 
नाता है) इसकी कमी होने से ध्रेंब्रा रोग हो नाता हैं| 
आयोडीन स्टार्च विलयन को नीला कर देता हैं। सभी 
हेलोननो में आयोडीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता हैं| 
आयोडीन का उपयोग आगोडोफार्म परीक्षण, 
आयोडेक्स बनाने में किया नागा हैं, सिल्वर आगोडाइड 
का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने हेतु किया नाता हैं| 
एस्टेटीन(१५5८4१८॥०९)- यह भूपर्पटी में सबसे कम 
मात्रा में पाया नाने वाला तत्व हैं। एस्टेटीन एक 
पक्त तत्व हैं, अतः यह अत्यंत अस्थायी होता 
॥ 
फ्रियान (£7९०॥) - फ्रियान गॅस का उपयोग प्रशीतक 
(Refrigerant) के रूप में तथा ऐरोसॉल (॥०/०५०)) 
में किया नाता हैं। म्लोरोफ्लोरोकार्बन यॉगिको को 
फियान कहते हैं। 


नॉन स्टिक (Non-5।८।) बर्तन का ऊपरी परत 

टेफ्लॉन का बना होता हैं। 

० ब्रोमीन का उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में 
होता हैं- नियको सीसाक्ृत पेट्रोल (८९०५९५ ९६४०) 
में मिलाया नाता हैं। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड 
(A987) बनाने में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं, निसकी 
आवश्यकता फोटोग्राफी में होती हैं। 

उपधातु(५९४०॥०।५) - निन पढ़ार्थों में धातुओं व 

अधातुओ दोनों के गुण पाए नाते हैं, उपधातु कहलाते 

हैं आवर्त सारणी में इनकी स्थिति धातुओं और 
अधातुओं के मध्य मे हैं। 


उपधातु मुख्यतः 6 हैँ नो निम्न हैं- 


(2 बोरोन, (2)सिलिकोन (3) नमोनियम 
(4)आसीनिक ($)एऐटीमनी (6) देव्युरिमम 
निष्क्रिय गॅस (४०७९) 9०५) - 


आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में 6 तत्व हैं - हीलियम 
(४०), निऑन (११९), आर्गन (90), क्रिप्टॉन (Kr), 
नीनॉन (१८०) आर रेडॉन (९7) गे सभी तत्व 
रासायनिक रुप ये निष्क्रिय हो! अतः इन तत्वों को 
अक्रिय गेंसें (।॥९। ०५९५) या उत्कृष्ट गॅयें ४०७९) 
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945९5) कहते हैं। इनका गलनांक कम होता ही निनोन [| « त्वरित फोटोग्राफी हेतु प्रयुक्त फ्लॅश बल्बो में ९।-९ 


को स्ट्रेनर गॅस कहते हैं। का मिश्रण उपयोग किया नाता हँ 

इन तत्वों की परमाणु त्रिन्या इनके आवर्त में सर्वाधिक रेडॉन(९९५०॥९) - 

बड़ी होती हॉ! वर्ग में कपर से नीचे नाने पर परमाणु १ रेडॉन रेडियोसक्रिय तत्व हैं। नो यूरेनियम एवं 

त्रिन्याएँ बढती है थोरियम के रेडियोधर्मी क्षम के फलस्वरुप उत्पन्न 

आवर्त में उत्क्रष्ट गॅयों के आयनन विभव सबसे होता हैं| 

अधिक होते हो. अतः मह रसायनिक रूप ये निष्क्रिय १ यह एकमात्र गेंसी तत्व हैं नो सामान्य अवस्था में 

होती हैं। सभी उत्कृष्ट गेये रंगहीन, स्वाढहीन व नल भी रेडियोसक्रिय समस्थानिक युक्त होता हैं। 

में अविलेय होती हैं| ० रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में तथा X-Ray 

हीलियम(Heliun) - ति किया कल नत? 

० हीलियम गॅस अन्वलनशील तथा हल्की गॅस हैं। ह प pun ता 

इसका उपयोग गागुगानो के ठायरों में तथा गुब्बारों हु पायी नाती हैं। रेडॉन गेंसीग तत्वों में सबसे भारी 
में भरने के लिये किया नाता हैं। । 


० मोसम सम्बन्धी अध्ययनों आदि में किया नाता ही 
हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गेयो की बाह्य 
कक्षा में 8 इलेग्ट्रान होते हैं। 

० दव हीलियम का प्रयोग अति निम्न ताप पर 
अनुसन्धान आद्वि करने में किया नाता हैं| 

निऑन(४००७) - 

० निऑन गॅस विसर्नन लॅपो; ट्यूबो व प्रतिद्रीप्ति बल्बों 
त भरी नाती हैं, नो विज्ञापनों हेतु प्रयुक्त करी नाती 

॥ 

० कम दाब पर यढि निऑन गॅस में बिद्युत विसर्नन 
कराया नाए तो लाल रंग की चमक उत्पन्न होती हैं, 
नो कोहरे को बेध सकती हैं। इस गुण के कारण 
निऑन लॅप का प्रयोग हवाई यु पर विमान चालक 
को संकेत देने में किया नाता हैं| 


आर्गन(१754/)- 
० आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई नाने वाली अक्रिय 
गॅस हैं। 
७ आर्गन का प्रयोग निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में 
किया नाता हैं। 
० ह विद्युत बल्बो; रेडियो बॉल्बो आहि में भरी नाती 
/ 
० आर्गन का प्रयोग मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग 
करने में किया नाता हैं| 
क्रिप्टोन(॥।६०॥)- क्रिप्टोन (९० का उपयोग 
विद्युत निसर्नन नलिगों में भरने के लिये किमा नाता 
हँ 
नेनॉन(१(०॥०॥) - 
७ इसे स्ट्रेनर गॅस' भी कहा नाता हैं| 
० प्रयोगशाला में मीसाँन को पहचानने के लिए नीनॉन 
का उपयोग किया नाता हैं। 
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(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अध्याय- 6 
अम्ल, क्षार ऑर्‌ लबण 


।. अम्लः- 
अम्ल एक गॉगिक हैं, निसमें हाइड्रोनन आमन पाए 
नाते हुँ विलयन में ॥+(०५), उसकी अम्लीय 
विशेषता के लिए उत्तरदायी होते हैं। 
ब्रोस्टेड-लोबरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक ऐसा 
प्रकार हैं नो अन्य प्रकारों को प्रोटोन दे सकता हैं। 
हाइड्रोनन आगन अकेले नहीं पाए नाते हँ बल्कि वे 
पानी के अणुओं के साथ संगोनन के बाढ़ मॉनूद़ होते 
हैं। अत; पानी में घोलने पर केबल धनात्मक आयनों 
के स्प में हाइड्रोनिमम आयन (30+) प्राप्त होते हँ) 
हाइड्रोनन आयनों की मॉनूट़गी एसिड को प्रबल ऑर 
अच्छा विद्युत्‌ अपघट्य बनाती हैं। 
प्रबल अम्लः- 
प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं. हाइड्रोकलोरिक अम्ल 
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल डइत्यादि। 
कमनोर अम्लः- 
उदाहरण हैँ- एसेटिक अम्ल, फोर्मिक अम्ल, 
कार्बनिक अम्ल इत्याद्वि। 
अम्ल सामान्यतः स्वाद में खद्रे ओर संक्षारक होते ही 
सूचक + परीक्षण कीनियो कोई पदार्थ अम्लीय हैं गा 
क्षारीय। 
उद़ाहरणः हल्दी, लिटमस, गुइहल, इत्यादि प्राकृतिक 
रूप से पाए नाने वाले सूचको में से कुछ ही 
लिटमस को थेलेफाइटा समूह से संबंधित एक पोधे 
लाइकेन के निकाला नाता हैं। आयुत नल में इसका 
रंग बेंगनी होता हॅ) नब इसे अम्लीय विलगन में रखा 
नाता हैं तो इसका रंग लाल हो नाता हैं ऑर्‌ नब इसे 
क्षारीय विलयन में सखा नाता हैं, तो इसका रंग नीला 
हो नाता हैं। 
वे विलयन निनमें लिटमस का रंग या तो लाल या 
नीले में परिवर्तित नहीं होता हैं, उदासीन विलयन 
कहलाते हैं| ये पढ़ार्थ तो अम्लीय होते हे न ही 
क्षारीय) 
गंध सूचक, कुछ पढ़ार्थ ऐसे होते हैं, निनकी गंध 
अम्लीय या क्षारीय मीडियम में परिवर्तित हो नाती हैं। 


अम्ल के प्रयोगः- 
हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोकलोरिक अम्ल 
ओनन के पाचन में मदृद् करता ही 
विटामिन ८ या एस्क्रॉबिक अम्ल शरीर के लिए 
आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता हैं। 
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० कार्बानिक अम्ल का पदार्थ 


ओर उर्वरक बनाने में किया नाता हैं। 
० ति परिरक्षक सिरका, एसिटिक एसिड का तनुरुप 
| 


० सल्फ्य्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरको, पेंट 
सिंथेटिक फाइबर इत्यादि के निर्माण में किया 
नाता हैं। 


नाइट्रिक | ॥/॥४७५ |।- 

अम्ल मोनोबेसि 
क 

कर्बीनेक | ४2८03 | 2- 

अम्ल डाईबेसिक 

सल्फ्यूरिक | #250५ | 2- 

अम्ल डाईनेसिक 

फोस्फोरस | #30; | 2- 

अम्ल डाईबेसिक 

फोस्फोरिक | ४५४०७८ | 3- 

अम्ल डाईबेसिक 


० नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्का रेनिया को 
तेंमार करने में किया नाता हैं, निसका उपयोग 
सोने और चांढी नेसी कीमती धातुओं के 
शुद्धीकरण में किया नाता हैं। 

१ बोरिक अम्ल का उपयोग आंखों को धोने के लिए 
किया नाता हैं 

० किसी अम्ल की क्षारकता को अम्ल के एक अणु 
में मॉनूट आगनीक्रत होने बाले हाइड्रोनन (४०) 
आयनों की संख्या के रुप में परिभाषित किया 
नाता हैं। 

अम्ल युक्त कार्बोग्निनिक अम्ल के लिए. हम 

हाइड्रोनन परमाणुओं की संख्या की गणना नहीं करते 

हैं; बल्कि कार्बोग्निल समूह (अर्थात्‌)८00॥ की 
संख्या ढेखते हैं। 

रोनमर्र की निदूगी में उपयोग होने बाले अम्लः- 

अम्ल द्रो अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वे 

कार्बनिक या खनिन अम्ल हो सकते हैं। सभी अम्लो 
में कुछ समान विशेषतायें होती हैं। 


CONN NNN NNN ७५५ ९९९९०७९९९९ ९९०७९ का ५७:५५ ३५३५७ ५ ५ का ५७५५ ३५३५७ ५ पक ०0९०७९०९०७ ९ ९०९९०७९००९ आ ०७९९०९९०७९ ००0९९०७९०० आ ०७९ ९०९०७९९०७९ आ ०७९९०७९ ९९०७९ ९९०0९९९०७९ ९०७९०७९९०९ ९०७९०९९७९७ ९०९७७९०७२७. 


rn arr ar ARN RRA RRNA AR NR RRA RAPA RR RRA ARP AARP RAPP 


Best PDF के लिए ७००g पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


TR” 2८4: कक: ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ne 777: “क 


अम्ल के स्त्रोत अम्ल का नाम 
बिनेगर एसेटिक अम्ल 
खट्टे फल साइट्रिक अम्ल 
अंगूर, इमली, करोंढ़े | टाटीरिक अम्ल 
खद्वाद्धध लेग्टिस अम्ल 
सेब मॅलिक अम्ल 

दही ब्यूट्रिक अम्ल 


चाय, टमाटर ऑक्नलिक अम्ल 
लाल चीटियो का | फोर्मिक अम्ल 


डंक ओर 

मधुमक्खियां 

प्रोटीन अमीनो अम्ल 
अमस्द़ , संतरे एस्कोर्बिक अम्ल 


नोटः- पानी में अम्ल या क्षार को घोलने की प्रक्रिया 
अति ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाओं में से एक हैं। अम्ल को 
पानी में हमेशा धीरे-धीरे उसे लगातार हिलाते हए 
डालना चाहिए। 


3. क्षार ओर एलकली :- 


क्षार एक ऐसा पदार्थ हैं, निसे पानी में घोलने पर 0॥- 
आयन प्राप्त होते हैं। क्षार सामान्यतः धावु 
हाइड्रोग्साइड (0H) होते हैं। 
ब्रोन्सदेड-लोवरी सिद्गांत के अनुसार, क्षार एक प्रोटोन 
स्वीकर्ता हैं। 
क्षार कडवे स्वाद़ के साथ साबुन पदार्थ हैं। 
किसी क्षार की प्रबलता उसे पानी में घोलने पर प्राप्त 
हाइड्रॉक्सिल आमनों की सांता पर निर्भर करती हैं। 
नल में घुलनशील क्षार एलकली कहलाते हैं। सभी 
एलकली क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार एनकली नहीं 
होते हैं। 
मनबूत क्षार :- 

उद्राहरणः- 
सोडियम हाइड्रॉक्साइड' ।५०0 (कास्दिक सोड), 
पोटेशियम हाइड्रोक्साइडः KOH (caustic potash), 
केन्शियम हाडइड्रॉक्साइडः ८०(0॥)2 
कमनोर्‌ क्षार'- 


उद्राहरणः- 
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लि शैमम हाइड्रॉक्साइडः ॥४०८०॥४ 3, 
हाडूड्रॉक्साडुडः ॥/॥८०१. 


लबण 


पोटाश फिटकिरीः- (पोटेशियम एव्युमिनियम 
सल्फेट ॥८१/५०८)2) 


७ इसका उपयोग कपड़े को डाई करने वाले उद्योगों 
में डाई करने के लिए किया नाता हैं। 

० इसका उपयोग द्वांतों को साफ़ करने में किया 
नाता हैं। 
उद्योगों में लबण का उपयोग 

१ सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन; कास्दिक 
सोडा, वॉशिंग सोडा ओर बेकिंग सोडा बनाने में 
किया नाता हैं। 

० अमोनियम लवणों का उपयोग उर्वश्कों के स्प में 
किया नाता हैं। 

७ पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बदक पाउडर 
बनाने ओर अद्भि कार्यों में किया नाता हैं। 

७ सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया 
नाता हैं। 

० पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग मॅच उद्योग में 
किया नाता हैं। 

० एव्युमिनियम सल्फेट का उपयोग फिटकरी बनाने 
में किया नाता हैं। 

५.पीएच पॅमानाः- 

पीएच मान में से आशय हैं नर्मन में पोटे, 

अर्थात्‌ पाउडर 

० वह पेमाना, नो अम्ल या क्षार की प्रबलता को 
मापता हैं, पीएच पॅमाना कहलाता हैं। यह मान 
ओर ॥५ के बीच में होता ही 

० हाइड्रोनियम आगन की अधिक सान्द्रता, कम 
पीएच मान को दृशति ही 

१ किसी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता हा 
पीएच पॅमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय 
विलगन को दृर्शाता हैं। चूँकि पीएच मान 7 से ।५ 
तक बढ़ता हैं, यह बिलयन में 0४-आयन साता 
में वृद्धि दर्शाता हैं, अर्थात, एनकली की प्रबलता में 
रे 

० अधिकांश खाद्य फसलें 7-7.8 के पीएच पर सबसे 
अधिक पनपती है) यढ़ि मिट्टी बहुत अम्लीय होती 
हैं तो पीएच को चूना (गा बुझा हुआ चूना) 
मिलाकर बढ़ाया ना सकता हैं, नो मिट्री में अधिक 
अम्ल को निष्क्रिय कर देता हैं। इसी प्रकार, यढ़ि 
मिट्ठी बहुत क्षारीय होती हैं तो इयके पीएच को 
निप्सम या कुछ अन्य पढ़ार्थ मिलाकर कम किया 


(र र र र र र रर 
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को निष्क्रिय कर हें 

हमारे पेट का मीडियम अत्यधिक अम्लीय हैं ओर 
उसका पीएच लगभग ।.2 हैं। हमारे पेट में 
हाइड्रोम्लोरिक अम्ल स्राबित होता हैं, नो भोनन के 
पाचन में मदद करता हैं। मॅग्रीशियम हाइड्रोक्साइड 
(मेंग्रीशिया ऑफ मिल्क), एक मंद क्षार एक 
हें नो अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय करता 

| 
नब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता हैं, तो दृन्त क्षय 
शुरु हो नाता हैं। 
अम्ल वर्षा - नब वर्षा नल का पीएच मान 5.6 से 
कम होता हैं, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। 
घी की प्रकृति अम्लीय होती हैं नियका ०४ मान 
लगभग 6.5 होता हैं । 
नठर एस - ।.2 
नींबू का रस- 2.2 
शुद्ध नल-7.4 
मिल्क ऑफ मेग्रीशिया - ।0 
सोडियम हाड्ड्रोक्साइड विलयन- ।५ 
नोट - शुक्र का बायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के 
मोटाई वाले सफेद ओर पीले बाढलों से बना ही 
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ना सकता नो मै मानू अतिरिक्त क्षार अध्याय- 7 
2 (श 


विलयन 


विलयन (5०।५६।०॥) - दो या ढो से अधिक पदार्थों 
का समांग मिश्रण विलगन कहलाता हैं, निसमें एक 
निश्चित ताप पर बिलेय या बिलायक को आपेक्षिक 
मात्राऐ एक निश्चित सीमा तक निरन्तर परिवर्तित हो 
सकती हैं, नेंये चीनी या नमक का नल में विलयन, 
यहां चीनी या नमक विलेय हैं नबकि नल विलायक। 


विलयन की सांद्रत(Concentration of 
ड०।५६।०॥) - विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की 
मात्रा, बिलयन की सांढता कहलाती हैं| 


यद्धि बिलयन में बिलेय की मात्रा कम हो तो इसे “तनु 


विलगन कहते हैं, नबकि विलेग की अधिक मात्रा वाले 
विलयन को 'सांढ़ विलयन' कहते हैं| 


बिलयन के प्रकार- 


।. संतृप्त विलयन (ऽaturated Solution) - निश्चित 
ताप पर बना एक ऐसा विलयन, निसमें बिलेय पदार्थ 
की अधिकतम मात्र घुली हो उसे संतृप्त बिलगन 
कहते हें। 

2. असंतृप्त बिलय (Unsaturated Solution) - 
निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन, नियमे 
विलेय पदार्थ की ऑर अधिक मात्रा उस ताप पर 
घोली ना सकती हें, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। 

3. अतिसंतृप्त विलगन (डupersaturated 
ड०।५।००) - संतृप्त विलगन, नियमे बिलेय की 
मात्रा उस विलगन को संतृप्त करने के लिए 
आवश्यक बिलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो 
तो उसे अतिसंतृप्त बिलयन कहते हैं। 

° सान्द्रा विलगन ऑर तनु विलगन 
(Concentratedolution and Dilute 
S०lut।०॥) - साद बिलयन में प्रति इकाई आयतन 
विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। तनु 
विलगन में प्रति इकाई आयतन विलेय की मात्रा 
अपेक्षाक्रत कम होती हैं। बिलयनों के सांढण को ग्राम 
प्रति लीटर नॉर्मलता, मोलरता एवं मोललता आदि 
से व्यक्त किया नाता हैं। 

० विलेयता (5०७४॥॥६७)- विलेय का बह भार हैं नो 
बिलायक के ।00 ग्राम को एक संतृप्त घोल बना दे, 
बिलेग्रता कहलाता हैं। 


विलेय की मात्रा 
विलेमता = हिलामक की मात्रा ^ 00 


27 
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8 नल ताल पु॒ की 


अध्याय-8 ० हरि की संरचना में %* प्रकार का संकरण पाया 
कार्बन ओर इसके यॉगिक नाता हैं 


कार्बन(८०r७०॥) - 


कार्बन अधात्विक तत्व हैं, नो आधुनिक आवर्त सारणी 
में समूह-।५ ओर आवर्त-2 में स्थित हैं। इसका परमाणु 
क्रमांक 6 तथा इलेक्ट्रोनिक विन्यास हॅ- ।5? 252 202 
हैं । कार्बन सर्वाधिक यॉगिको वाला तत्व हैं। सभी 
नीव-संस्चनाऐँ कार्बन आधारित होती हैं| भूपर्पटी में 
खनिनों(नेंसे- कार्बोनेट; हाइड्रोनन कार्बोनेट कोयला, 
पेट्रोलियम) के रुप में 0.02 प्रतिशत कार्बन उपस्थित 
हैं। तथा वश्रिमंडल में 0.03 प्रतिशत कार्बन 
डाइऑक्साइड उपस्थित हेँ। इसके अतिरिक्त यह सभी 
नीवधारिणों पेड-पॉर्थो; चट्टानों आदि में पाया नाता हैं। 
अपरस्पता(॥॥०४०४५०- वेसे पद्वार्थ निनके 
रासायनिक गुण समान एवं भॉतिक गुण भिन्न हो 
“अपररूप' कहलाते हैं, ओर इस घटना को 'अपरसूपता' 
कहते हैं। 

कार्बन क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ढ़ो अपरुपो में 
पाया नाता हैं| 


2222022220 CAPA ANP ANP AALAND AD A ANP APA APLAR LAD A LAP 2022000022 


ग्रेफाइट(6।००॥।६९) - इये काला सीसा भी कहा 
नाता हैं| 
० ग्रोफाइट के क्रिस्टल में कार्बन परमाणु 'समषट्भुनों 
की परतो' के स्प में पाए नाते हैं। 


कार्बन के अपररुप ० ग्रेफाइट में कार्बन की परतों के मध्य क्षीण बांडर 

| बाल्स बलों के पाये नाने के कारण गे परते एक- 

‘+E |S ii | टूसरे के ऊपर आसानी से फिसल नाती हैं। इसी 
क्रिसैलीय रय अक्रिस्टलीय गुण के कारण ग्रेफाइट नरम होता हैं व स्रेहक की 


अपरस्प 


१ १ ४ + ३ ३ 
हीरा ग्रेफाइट फुलेरीन कोक चारकोल 
कानल 


हीरा(biamond) - 

हीरा ज्ञात कठोरतम पदार्थच हे) इय कारण हीरे का 
उपयोग चद्गानों को बेधने, कठोर ऑनारों पर धार 
करने, वस्तुओं पर पॉलिश करने, टंगस्टन आदि 
धातुओं के तार खींचने में किया नाता हैं। 

ह रासायनिक रुप से बहुत कम क्रियाशील होता 

| 
हीरा बिद्युत का कृचालक होता हैं। 
हीरे में एक विशेष चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण 


भांति कार्य करता हैं। 

० ग्रेफाइट में विद्युत चालकता का गुण होने के कारण 
ग्रेफाइट का उपयोग विद्युत अपघटन में इलेग्ट्रोड 
बनाने के लिये किया नाता हैं| 

० रासायनिक रुप से कम क्रियाशील तथा उच्च 
गलनांक होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग 
'क्रसीबिल' बनाने में किया नाता हैं | 

७ ग्रोफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया 
नाता हैं। 

० ग्रेफाइट की संरचना में 5४? प्रकार का संकरण पाया 
नाता हॉ 

० परमाणु रिएग्टरो में ग्रेफाइट का उपयोग मंदूक के 
रूप में किया नाता हैं| 


नशे 
होती हैं। यह एक बहुमूल्य रन्न की भांति आभूषनो Pe ७ 
आदि में उपयोग किया नाता हैँ । की 
हीरे में कार्बन परमाणु की त्रिविम चतुष्फलकीय “७ ७” हक, 
संरचना होती हैं। हि । 
ग्रेफाइट 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


र सम जरा नया णा णाधी यारा ग इछन बलर व अधिया टन क i 
७ कोक का उपयोग डनन, बायलर व अट मो मै ईधन 


हीरा आर ग्रेफाइट में अंतर- 


हीरा ग्रेफाइट 


यह अत्यंत कठोर होता हैं| | यह मुलायम होता हैं। 


यह पारदर्शक, चमकदार | यह देखने में काला 


हं होता हेँ। 


यह विद्युत का कुचालक | यह विद्युत का सुचालक 


है है 


ऊष्मीय चालकता बहूत | ऊष्मा का 


मध्यम 
कम चालक हैँ 


अपवर्तनांक काफी अधिक | अपवर्तनांक कम होता 


है 


आभूषण बनाने में उपयोग | पेंसिलाड्लेक्ट्रोड में 


उपयोग 


फुलेरीन(४॥८/८८)- गह कार्बन का ठोस 
क्रिस्टलीय स्प हैं। इसका अणु गोलाकार हिता हैं 
निसमे मूलतः 60 कार्बन परमाणु होते हैं। वर्तमान में 
इससे अधिक कार्बन परमाणु वाले फुलेशीन की खोन 
हो चुकी हैं नेसे- ८7७ ८४५ ८१० ८20 आदि 

८७ की संरचना सबसे अधिक स्थायी होती हैं, निसे 
बकमिंसटर फुलर के नाम पर 'बकमिन्सटर फुलेरीन' 
नाम द्विया गया हैं। 

८७ अण के 32 फलक होते हैं, निनमे से 20 
षटकोणीय तथा ।2 पंचकोणीय हैं, नो एक- द्रसरे से 
संयुक्त रहते हैं। 

८७ कार्बन का एक अत्यधिक क्रियाशील रुप होता हँ! 
८७ की अधिक अभिक्रिमाशीलता मुख्यतः ८=८ समूह 
की अयमतलियता के कारण होता हैं| 


कोक (८०९) - 

गह काले भूरे रंग का ठोस होता हॉ 

वायु की अनुपस्थिति में कोयले के भनक आसवन से 
कोक प्राप्त होता हैं| 
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की भांति होता हैं। 

० कोक का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में 
अपचायक की भांति किया नाता हैं| 
चारकोल(८॥०।८००।)- यह मुलायम, काला व 
अत्यंत छिट्रयुक्त नरम पदार्थ होता हैं। इसकी मुख्य 
तीन किसमें पाई नाती हैं- 
काष्ठ चारक्ोल(॥०od Charcoal)- 


० नब लकड़ी को हवा की अपर्याप्त मात्रा में नलाया 
नाता हैं तो काष्ठ चारकोल प्राप्त होता हैं। 

० काष्ठ चारकोल के अत्यंत छिद्वयुक्त होने के कारण 
इसका उपयोग 'गॅस मास्क के रुप में गेंसों को 
अवशोषित करने में किया नाता हैं| 

नंतु चारकोल(Animal Charcoal)- 


० नंतु चारकोल में लगभग ।0 प्रतिशत कार्बन होता 
हें, इसे अस्थि कालिख भी कहा नाता हैं, म्ग्रोकि 
यह हड़ियों के भेनक आसवन से प्राप्त होता हैं। 

० इसका मुख्य उपयोग चीनी के विलयन को साफ़ 
करने में किया नाता हँ 


चीनी चारकोल(5ugar Charcoal) - 


७ यह कार्बन के असंरचनात्मक अपरस्पो में से 
“शतम अपरस्प' होता हैं| 

० चीनी पर सत्फ्यूरिक अम्ल(॥50:)की क्रिया द्वार 
इसे प्राप्त किमा नाता हैं| 

० इसका उपयोग रनक के स्प में होता हो 
कानल(Lamp Black)- 


० यह महीन, काले रंग का चूर्ण होता हैं। 

० इसे केरोसिन तेल, तारपीन तेल, पेट्रोलियम आदि 
कार्बनयुक्त पदार्थो को नलाकर प्राप्त किया नाता 
है 

० कानल में लगभग १ऽप्रतिशत कार्बन पाया नाता 
हैं तथा इसका उपयोग बूते की पॉलिश, प्रिटिंग की 
स्त्राही, आँखों का कानल आदि बनाने के लिये 
किया नाता हैं| 
कार्बबिक यॉगिको का वर्गीकरण 


(Classification of Organic ८००१००५११७,- 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


कार्बनिक योगिक 


काक, 
खुली श्रृंखला वाले यॉगिक बंद श्रृखला वाले यॉगिक 
या अचक्रिय यॉगिक या चक्रीय यॉगिक 


{ ए 
समचक्रिय गॉगिक विषमचक्रीय यॉगिक 


$ + 


एरोमेटिक यॉगिक एलीयाइक्लिक योगिक 


खुली श्रृंखला वाले योंगिक(0pen Chain 
Compounds) - वे कार्बनिक गॉगिक, निनभे कार्बन 
के सभी परमाणु आपस में एक खुली शेखला में नुड़े 
रहते हे. खुली श्रृंखला वाले यॉगिक या अचक्रिय 
ग्रॉगिक या एलीफॅटिक गोगिक कहलाते हैं| 


ग्रीक भाषा में एलिफ़्ॉस = वसा(£०t) अर्थात्‌ प्रारंभ 

मे एलिफेंटिक शब्द का उपयोग केवल उच्च वसा 
अम्लो के लिये किया गया था, परन्तु अब शब्द का 
उपयोग सभी खुली अेखला वाले यॉगिको के लिये 
किया नाता हैं| 


उद़ाहरणः 
Chi, ChrChs Chs-Ch:-CHs CHs-Chsr 
Ch-Chs 

मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन 


बंद श्रृंखला गले योंगिक(८॥०5९४ chan 
Compounds) - वे कार्बनिक यॉगिक, निनमे कार्बन 
परमाणु आपस में नुइकर एक बंढ़ श्रृखला या चक्र 
बनाते हैं, बंढ़ श्रंखला वाले योगिक या चक्रीय योगिक 
कहलाते हैं। 
समचक्रिय यॉगिक(#0000८७८४८ Compounds) - 
बे चक्रीय मॉगिक निनकी वलय में केवल कार्बन 
परमाणु होते हैं, समचक्रिय योगिक कहलाते हैं। 
समचक्रीय यॉगिक भी दो प्रकार के होते हैं- 

(4) एरोमेटिक यॉगिक(Aromatic 
Compounds) - 


० वे समचक्रिय योगिक, निनमे कार्बन की बंद श्रृखला 


6 कार्बन परमाणुओ द्वारा बनी होती हैं| 
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० कार्बन की बंद अंखला में एकल बंद व मुग्म 
बंदर एकांतर क्रम में पाए नाते हैं। इस प्रकार 
के वलग को बेनीन रिंग कहा नाता हैं| 
एयेमॅटिक गॉगिको में कम-से-कम एक 
बेंनीन रिंग अवश्य पाई नाती हैं। 

० एरोमेटिक गॉगिको में कार्बन की प्रतिशत 
मात्रा एलीफेंटिक योगिको से अधिक होती हैं। 
अतः इनको नलाने पर काले धुएँ की न्वाला 
से नलते हैं| 


उद्राहरणः 
| NO: Cbs 
बेंनीन फीनॉल नाड्द्रोबेनीन टालुड्न 


(७) एलीयाइक्लिक 
Compounds) - 
वे समचक्रीम गॉगिक, नो एलिफॅटिक गॉगिको के 


समान होते हैं, किन्तु एक बंढ वलय बना लेते हैं, 
एलीयाइक्लिक यॉगिक कहलाते हैं । 


याँगिक(॥॥८५८॥८ 


fe 
72८ 


॥72८ 


CH, 
HC 7 CH 
साइक्लोप्रोपेन 


Ch> 
र्ट गी 2 
साइक्लोब्यूटेन ८४० 
साइक्लोहेक्सेन 


HaC | डं Ha 
HC ChHs 


विषमचक्रीय 
Compounds) - 


मॉगिक(Heterocyclic 


वे चक्रीय यॉगिक निनके वलय में कार्बन परमाणुओं । 


के अतिरिक्त अन्य तत्व(नेंये- ॥,०,5) भी पाए नाते 
हैं, विषमचक्रीय यॉगिक कहलाते हँ 


CONN ९९९0९९९०७९ ९९०0९९९०७९ ९९०0९९९०७९ ९०0९०७९९९९ ९०७९०९९०७९ ०९९९०७९ ९९९९०७९ ९०९९०७९ ९०७९९०७९९९ ९९०७९९९०७९ आ ०७ ९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९९०९९९ ०७९००९९०७९ ००९९९०७९०० ५५३५७ ५ पक ५ का ९०७९०७ ९७९७७९०७२७. 
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: INFUSION NOTES 


॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ल क क 7 Caran क्रा समान्य सत्र € होता ताँ La 
a ७ एव्केन श्र्णी का सामान्य यत्र CrH2n+2 हीता हे / 
/ ॥ 


प, 


HC CH पंट-- CH HE—TCH 
|: १ || || || || 
£ CH ४८ ch HC \ ff 
N 0 5 
पिरीडीज फ्युरेन थायोफीन 


संतृप्त एवं असंतृप्त यॉगिक- 


संतृप्त गॉगिक(54६५/4६८० Compounds)- वे 
कार्बनिक यॉगिक निनमे कार्बन-कार्बन परमाणुओ के 
बीच केवल एकल बंध पाया नाता हैं, संतृप्त यॉगिक 
कहलाते हैं। 

CHs-CH2 CH3-CH2OH CH3-CH 
असंतृप्त यॉगिक(Unsaturated Compounds) 

वे कार्बनिक यॉगिक निनमे कम-से-कम दो कार्बन 
परमाणुओं के बीच युग्म बंध या त्रिक बंध पाया नाता 
हैं, असंतूप्त यॉगिक कहलाते हैं| 


एभिललीन 
H H एसिदिलीन 
गे श्र 
८-८ H—C=C-H 
त 
H H 


क्रियात्मक समूह(£५॥८४।०॥०। 6०५) - 

किसी कार्बनिक यॉगिक में उपस्थित वह परमाणु या 
समूह, नो उस कार्बनिक यॉगिक से रासायनिक गुणों 

लिये उतरट्रायी होता हैं, क्रियात्मक समूह कहलाता 

/ 

उद़ाहरणः मिथाइल क्लोराइड योगिक टो समूहों 
मिथाइल तथा क्लोरीन से मिलकर बना हैं, किंतु इसके 
रासायनिक गुणों का निर्धारण मुख्यतः क्लोरीन परमाणु 

के कारण होता ह अतः मिथाइल क्लोराइड अणु में 
क्लोरीन क्रियात्मक समूह हँ ड 
समनातीय श्रेणी- विभिन्न कार्बनिक यॉगिको की ऐसी |* 
श्रेणियाँ निनमे दो परस्पर क्रमागत सदस्त्रो के अनुसूत्र 


में ८४५ का अंतर होता हैं, समनातीय श्रेणियाँ कहलाती |° 
हैं 

एल्केन(/। ००९) की समनातीय श्रेणी- 
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० शरेणी का प्रत्येक सदसर्त्र अपने अगले तथा पिछले 
सदस्त्र से -८॥५ - का अंतर रखता हैं। 
० गे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हे! अतः कम क्रियाशील 
होते ही 
उद्गाहरणः 
८४५, ८2४७ Cshs, Coho, Cosh 
मीथेन ईशेन प्रोपेज ब्यूटेन पेटेन 
एल्कीन(^॥९n९) की यमनातीय श्रेणी- 


० एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र ८,४१०, होता हैं| 
० श्रेणी का प्रत्येक सदस्त्र अपने अगले तथा पिछले 


सदस्य से -८॥2 - का अंतर स्खता हैं| 


० एल्कीन के नामकरण हेतु उसके संगत एल्केन में 


अनुलञ्च 'ईन' लगा देते ह 
#2८-८/3, ८॥३-८॥-८॥२, टक-टप2-टप 5८०२ 
एथीन प्रोपीन ब्यूटीन 
एल्कीन श्रेणी के सदस्त्रो में ढ़ो कार्बन परमाणुओ के 
मध्य युग्म बंध(>) पाया नाता हैं। 
एल्काइन(^A॥८५०९) की समनातीय श्रेणी- 
एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र ८,०)-२ होता ही 
श्रेणी का प्रत्येक सदस्य अपने अगले तथा पिछले सदस्य 
से -८॥,- का अंतर रखता हैं| 
एल्काइन के नामकरण हेतु उसके संगत एल्केन में 
अनुलण्र आइन लगा देते हैं। 
० एल्काइन श्रेणी के सदस्त्रो में ढो कार्बन परमाणुओं 
के मध्य त्रिक बंध(र ००4) पाया नाता हैं | 


उढ़ाहरणः 
CH=CH, CHs—C=CH, ChHs—CH2 CECH 
ईथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन 


कुछ महत्त्वपूर्ण कार्बनिक गॉगिक (50१८ 
Important Organic ८००१००५११७,- 


मीथेन(८॥५):- 


मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्त्र हैं| 

प्राकृतिक गॅस तथा तेल के कुओ से निकलने वाली 
गॅस में मीथेन उपस्थित होती ही 

ढृलढ़ली स्थानों पर कार्बीनिक पढ़ार्थो(पेड़, पोथो आद्वि) 
के सड़ने से मीथेन गेय प्राप्त होती हे! अतः इसे मार्श 
गेस के नाम से भी नाना नाता हैं । 


(र र र र र रर 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


CahsOH + H2SOs 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


भयेकर विस्फोट होता हॅ) अतः मीथेन को फायर डॅम्प 
भी कहा नाता हॉ 

मीथेन रंगहीन, गंधहीन अविषेली गॅस होती हैं नो 
रासायनिक ट्रष्टि से अधिक सक्रिय नही होती हैं। 
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन ऑर क्लोरीन 
( : 2) का मिश्रण विस्फोट के साथ तीव्र अभिक्रिया 
करता हैं। 


संश्लेषण(ऽ५ntheऽ।ऽ)- 
मीथेन के संश्लेषण की मुख्य विधि 'सर्बेतियर 
येडेरेस विधि! होती हो हाड्ड्रोनन व कार्बन 
मोनोओऑक्साइ्ड के मिश्रण को 300१८ पर निकेल 
उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने ये प्राप्त होती हैं| 


Ni 
CO + 3५2 70 CH, + 20 
300८ मीथेन 
उपयोग- 


मीथेन का उपयोग कार्बन ब्लॅक बनाने में किया 
नाता हैं, निसये पेट; स्त्राही व रबर आदि बनाए 
नाते हैं। 

मीथेन का उपयोग “ईधन के रूप में'(बायो 
गेंय),सिंथेसिस गेंस(८०+३॥.) तथा हाइड्रोनन;, 
मेथिल एल्कोहल आदि के निर्माण में किया नाता हैं 
/ 

एथिलीन(८५४५) ६- 

त्त एव्कीन (८,॥८,) श्रेणी का प्रथम सदस्त्र 

| 

यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं निसका अणुसूत्र 
८५५ या C=C ॥; हौ 

संश्लेषण(ऽ५ntheऽ।ऽ)- 

एथिल एल्कोहल को सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल की 
अधिक मात्रा के साथ ।70°८ ताप पर गर्म करने से 
एभिलीन प्राप्त होता हैं। 
—» CH= CH, + 290 


।70°८ एथिलीन 


० औंद्योगिक स्टार पर एथिलीन का निर्माण पेट्रोलियम 


भेनन द्वारा किया नाता हैं। 
गुण- 


१ एथशिलीन रंगहीन, न्वलनशील गॅस हैं निसकी गंध 


हल्की मीठी कस्तूरी नेंसी होती हैं। इसे सूंधने में 
बेहोशी आ नाती हे। 
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० बहुलकीकरणः 


हट i तः ष्य पर क) ie णकत पण कष वणा या त्य ला दगा ee अप टी के यन्य क: छ हक छ 
° कोयले की खार्नो मै मौगैन तथा वायु त्रण से ° एशिलीन मै दर कार्बन परमाणु के बीच | हीने के 
~> ~> 


कारण यह बहुत अभिक्रियाशील होती हैं| 

उच्च ढब व ताप पर 
ऑक्सीनन(उत्येर्क) की उपस्थिति में एथिलीन के 
कई अणु आपस में नुइकर एक बड़ा अणु 
पोलीएभिलीन बनाते हैं, यह क्रिया बहुलकीकरण 
कहलाती हे 

उपयोग - एथिलीन(इथेफोन) का उपयोग कृत्रिम रुप 
से फलो को पकाने में निश्चेतक के रुप में तथा 
पोलीथीन बनाने इत्यादि में किया नाता हँ 


एयिटिलीन(८॥.):- 


० एसिदिलीन एल्काइन (८,॥,..) श्रेणी का प्रथम 


सदस्त्र हैं। 


० मह भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं नियका अणुसूत्र 


८2५2 मा ॥८=८॥ हैं| 

संश्लेषण- 

प्रयोगशाला में एसिदिलीन प्राप्त करने के लिये 
कई कार्बाइड पर नल की क्रिया कराई नाती 


८4८2 + 2020 — CH=CH + Ca(OH), 


ऑग्रोगिक स्तर पर एसिटिलीन का निर्माण एथेन व 
भाप के मिश्रण को ।000-।300°€ ताप पर गर्म करके 
अथवा पेट्रोलियम के भेनन द्वारा किया नाता हैं| 
गुण- 
एसिटिलीन रंगहीन गॅस हैं, कुछ अशुद्धियो के कारण 
इसमें लहसुन नॅसी गंध आती ही 
संपीडित एवं द्रबित एसिदटिलीन एक भयंकर 
विस्फोटक होता हैं| एसिटिलीन तथा वायु के मिश्रण 
को नलाने पर भी विस्फोट होता हैं। 
इसमें दो कार्बन परमाणु त्रिबंध के माध्यम से नुड़े 
होते हैं निसके कारण एसिटिलीन बहुत 
अभिक्रियाशील होती हैं। 
उपयोग- 
एयिटिलीन को ऑक्सीनन में नलाने पर अत्यधिक 
उच्च ताप (लगभग 3000°८) उत्पन्न होता हैं। अतः 
ऑक्सी एसिटिलीन न्वाला का उपयोग धातुओं को 
काटने व वेल्डिंग करने में किया नाता हैं| 
क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियांन(८hlorofluoro 
Carbon or Freon)t- 
यह एक कार्बनिक योगिक हैं, नियमे कार्बन(८), 
फ्लोरीन(£) ब क्लोरीन(८।) परमाणु पाए नाते हैं । 


9 क प प द क प क दक क प क क दक क क उ क क ९०७९०७९९०९ आ ०७९ ९०९९०७९९०९ क उ क ९०0९० ९९०७९ ९०७९९९०७९० दक उक क चक क ९०९७७९०७२७. 
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(०) | INFUSION NOTES 


ट र रर 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


में बिलायक के रुप में परिक्षेपण के रुप में किमा 
नाता हैं 

८६८ एक हरित गृह गॅस हैं, नो ओल्लोन क्षरण के 
लिये निम्मेद्वार हैं| 

मस्टर्ड गेस(॥५०"4 645) - 

सामान्य ताप पर यह रंगहीन, गाढ़ा द्रव हैं। चूँकि 
इसकी गंध लहसुन या सरसों नॅसी होती हैं। अतः इसे 
सामान्यतः 'मस्टर्ड गॅस' कहते हैं। 

सल्फर डाइक्लोगइड की क्रिया एथिलीन से कराने 
पर मस्टर्ड गॅस प्राप्त होती हैं। 

मस्टर्ड गॅस अत्यधिक नहरीली गॅस होती हैं| मस्टर्ड 
गॅस को त्वचा अवशोषित कर लेती हैं, नियसे त्वचा 
पर फफोले पड़ नाते हैं। गह केयर के लिये भी 
उतरद्वामी होती हैं। 

इसका सर्वप्रथम उपयोग प्रथम विश्वयुद्ध के समय 
नर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों को नुकसान पहुँचाने 
हेतु किया गया था) 

व्यूसाइट(८९wiऽ।te):- 
यह एक रंगहीन गंधहीन कार्बीनिक योगिक हैं नियका 
उ रासायनिक हथियार के रुप में किया नाता 
॥ 

एसिटिलीन पर आनिक ट्राइक्‍्लोरइड(॥5८।७) की 
अभिक्रिया कराने पर ल्यूसाइट प्राप्त होता हैं। 
व्यूसाइट के प्रभाव से चक्करु उल्टी; तेन ढ़ ऊतक 
क्षरण आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसका 
उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध के समय किया गया था| 
अश्रु गॅसटा€4/ 6452 :- 

यह एक अगिषेंली गॅस हैं, नो मनुष्यों के आंसू 
निकलने के लिये, श्वसन मार्ग में हलकी-यी नलन 
के लिये प्रभावी है। इसका प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध में 
किया गया था। 

अश्रु गॅस का उपयोग शांति बहाली हेतु भीड़ को 
तितर-बितर करने के लिये किया नाता हँ 

अञ्चु गॅस के रुप में w-Chloroa cetophenone (CN) 
तथा डड 20526 वाल 2७0 Jidene-Malononitrile 
(८5) आद्वि रसायनिक ' का प्रयोग किया 
नाता हैं। उल्लेखनीय हैं की अमोनिया (\॥३)का 
प्रयोग भी अथु गेस के लिये किया नाता हैं| 


क्लोरोफोर्म(८॥८।;):- 
क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन; गाढ़ा द्रव हैं निसकी वाष्प 
सूंघ्रने पर सामान्य निश्चेतना उत्पन्न होती हे 
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"फिन उपयोग फ्रिनरटर के लिग प्रशीतक के रूप ४ प्रमीगशाला में ब्लोशफार्म “a, फॉर्म बनाने के लिये एशिल 


एल्कोहल (८५४५०४) या एसिटोन पर ब्लीचिंग 

पाउडर(८०0८।,) की क्रिया कराई नाती हैं| 

क्लोरोफोम का उपयोग शल्यचिकित्सा में सामान्य 

निश्वेतक के स्प में क्रिया नाता हैं। 

रबर, बया, मोम, रेनिन आदि के लिये क्लोरोफॉर्म 

बिलामक का कार्य करता हैं| 
आयोडोफॉर्म(८॥॥):- 

यह एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस हैं। 

एथिल एल्कोहल को आयोडीन तथा सोडियम 

कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त 

किया नाता हैँ यह अभिक्रिया 'हॅलोफॉर्म 

अभिक्रिया' कहलाती हैं। 

आयोडोफोर्म में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया नाता हैं 


/ 
आगोडोफॉर्म में नीवनुनाशक गुण पाए नाते हे! अतः 
आयोडोफॉर्म का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में 
किया नाता हैं| 
कार्बन टेट्राक्लोराइड या पाइरीन(८८।,):- 
कार्बन टेद्राक्लोराइड एक रंगहीन; बाष्पशील द्रव 
होता हैं। 
मीथेन के कलोरीनीकरण द्वार कार्बन टेट्टाम्लोराइड 
प्राप्त किमा नाता हैं| 
कार्बन वेट्राक्लोराइड की वाष्प अन्वलनशील तथा 
वायु से भरै होती हैं। अतः इसका उपयोग 
अद्रिशामक के स्प में किमा नाता हैं। 
विद्युत के कारण लगी आग को बुझाने के लिये 
मुख्यतः कार्बन देट्राक्लोराइड का उपयोग किया 
नाता हैं 
क्लोशेपिक्रिन(८८।;\0:):- 
क्लोरोफोर्म की सान्द्र नाइद्रिक अम्ल(^॥\0;) से 
क्रिया कराने पर कलोरोपिक्रिन प्राप्त होता हैं| 
क्लोरोपिक्रिन एक विषेला द्रव होता हैं, निसका 
उपयोग कीटनाशक के रुप में तथा युद्ध गॅस आदि 
के सूप में क्रिया नाता ही 


सेविन(ऽevn):- 


ग्रह एक मानव निर्मित कीटनाशक हैं नो कीड़ो के 
लिये नहरीला ह 

नब कीड़े सेविन को खाते हैं गा छूटे हैं गों कीडे का 
तंत्रिका तंत्र काफी उत्तेनित हो नाता हैँ ऑर बह मर 
नाता हैं| 

इसका उपयोग आमतोर पर मकडियो; टीक , फ्ली 
नेये कई अन्य बाहरी कीडे को निमेत्रित करने के 
लिये किया नाता हैं। 


(र र र र रर 
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: INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 
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(३७७५३ ५७: ५५७ ५३५७३ ५७७५ ५३५३॥५७७: ५५७ ५३५७३ र र 


I दकपक 


“सविन का गाया 


(»)। 


प्रालेश्रिन(Prallethrin):- 
यह एक पाइरेश्रोइड कीटनाशक हैं निसका उपयोग 
आमतोर पर घरों में मच्छरों के नियंत्रण के लिये किया 
नाता हैं। 
इसका रासायनिक सूत्र हॅ- ८।१॥२५03 
मिथाइला/मेथिल आइसोसायनेट(८॥\८0):- 
यह एक विषेली गॅस हैं| 
भोपाल(मध्यप्रदेश) में 2-3 दिसम्बर ।१४१ को 
कीटनाशक बनाने वाली कंपनी युनियन काबहिड में 
मिथाइल आइयोसामनेट गॅस के रिसाव से लगभग 
8000 लोगों की मुत्यु हो गई श्री 
यह रंगहीन, न्वलनशील दुव हैं, नो नल में आंशिक 
स्प से घ्ुलनशील होता हैं| 
कीटनाशको, रबर आदि बनाने में इसका उपयोग 
किया नाता हैं। 


मिथाइलामेथिल एल्कोहल या मीथेनॉल या काबीनॉल 


(CH;OH):- 


गह मोनोहाइड्रिक एल्कोहलएएक -0# समूह वाले 

एल्कोहल) श्रेणी का प्रथम सदस होता ही 

मेथिल एल्कोहल रंगहीन; न्वननशील द्रव होता हैं नो 
अत्यधिक विर्षेला होता हैं। 

मेथिल एल्कोहल के औंद्योगिक निर्माण की सबसे 

पराजी बिधि लकड़ी का भेनक आयबन हैं, अतः इसे 
काष्ठ स्पिरिट? या “काष्ठ नेफ्था' भी कहा नाता हैं| 

पेट्रोल व मेथिल एल्कोहल का मिश्रण, मोटर इंनन 
के ईधन के रुप में प्रयुक्त किया नाता ही 


एथिल एल्कोहल या एथेनॉल(८५४५०४)३६- 


ति एल्कोहल को सामान्यतः एल्कोहल कहा नाता 

। 

एथिल एल्कोहल के निर्माण की बिधियॉ में किण्वन 

विधि सबसे प्राचीन हैं। 

शर्करा स्त्रोत, नेंये- गन्ना, चुकेदर शीय तथा स्टार्च 
स्त्रोत, नॅसे- नों, मक्का; आलू चावल; आदि के 

किण्वन से एथिल एल्कोहल प्राप्त किया नाता हैं। 

एथिल एल्कोहल सभी प्रकार की शराब का मुख्य 

अवयव होता हॉ अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी 

कहा नाता हैं। 

एथिल एल्कोहल रंगहीन; न्वलनशील दुव होता हैं 

निसकी गंध तथा स्वाद तीखे होते हैं| 


ग्लियरोल या ग्लिशरीन।८॥५(0॥);]:- 


ग्लियरोल एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल(तीन -0॥ 
समूह की उपस्थिति) होता हैं। 
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ट्राइऑल होता हैं। 
संश्लेषण- 
तेल या वसा का क्षार द्वारा नल अपघटन करने पर 
ग्लिसरोल व साबुन प्राप्त होते हैं। 
गुण- 
ग्लिसरीन एक रंगहीन, गंधहीन, आर्टताग्राही ऑर 
गाढ़ा द्व होता हैं| 
ग्लिसरीन को सान्ड् सल्फ्यूरिक अम्ल व सान्द्र 
नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में डालने पर 
नाइट्रोग्लियरीन या “ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट' प्राप्त 
होता हैं। यह एक विस्फोटक होता हैं। 
उपयोग- 
प्लास्टिक क़त्रिम रेशे खाद्य परिरक्षक, स्रेहक, 
रेनिन, एन्टिफ्रिन आद्वि बनाने में ग्लिसरोल का 
उपयोग कियानाता हैं। 
नाइट्रोग्लियरीन, डायनामाइ्ट; निलेटिन कॉर्डाइट 
आदि विस्फोटको के निर्माण में ग्लिसरीन का 
उपयोग किया नाता हैं| 
डाइएथिल ईथर या ईथर(८५४५-०- ८५४५)६- 
किसी मोनोहाइड्रिक एल्‍कोहल (९-0॥) के ढो 
अणुओं में से नल का एक अणु निकलने पर ईथर 
प्राप्त होता हैं। 
डाइएथिल ईथर रंगहीन|अतिबाष्पशील ढब होता हैं, 
निसे त्वचा पर डालने से ठंडा अनुभव होता हैं। 
डाइएथिल ईथर बहुत वाष्पशील एवं अत्मधिक 
न्वलनशील दुव होता हैं। इसकी वाष्प वायु या 
ओक्सीनन के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती हैं। 
डाइएथिल ईथर की वाष्प को युधने पर 
निश्चेतना(बेहोशी) उत्पन्न होती हैं। 
फॉर्मोल्डिहाइड या मीथेनॉल(॥८॥0):- 
एलिफेटिक एल्डिहाइड श्रेणी प्रथम सदस 
ति (0८0) होता 
॥ 
4५00१८ ताप पर मेथिल एल्कोहल(८॥0॥) की वाष्प 
का सिल्वर (4४) उत्रेख्क की उपस्थिति में वायु द्वारा 
ओक्सीकरण करने पर फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता हैं। 
फार्मेल्डिहाइड एक रंगहीन गॅस होती हैं, इसकी एक 
विशेष तीखी गंध होती हैं। 
एसिदोन या डाइमेथिल कीटोनः- 


एलीफॅटिक कीटोन श्रेणी का प्रथम सदृस्त्र एसिटोन 
गा डाइमेथिल कीटोन या प्रोपेनोन होता हैं। 
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कल म उ कल्ल लेन मन ळक 
गला में शुष्क कॅल्सिगम एसिटोन को गर्म करके ० 


एजिटोन प्राप्त किया नाता हैं| 
इसका उपयोग नाखून पॉलिश के अपसारक के स्प में 
किया नाता हैं। 


फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोडक अम्ल(॥८0०॥):- 


यह संतृप्त मोनोकार्बीक्सेलिक अम्लों की श्रेणी का 
प्रथम सदस्त्र हो 
यह लाल चीटियॉ में, बिच्छु मधुमक्खी आदि के डंक 
में पाया नाता हॉ सर्वप्रथम इसे लाक चीटी से प्राप्त 
हा के कारण ही इसे फोमिकि अम्ल नाम दिया गया 
/ 
मेथिल एल्कोहल का अम्लीय गा क्षारीय उत्प्रेरक की 
उपस्थिति मे ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त 
होता ही 
फॉर्मिक अम्ल तीखी गंध वाला रंगहीन दुव होता हैं, नो 
त्वचा पर फफोले डाल द्रेता हैं । 
एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल(८H;८00॥):- 


यह संतृप्त मोनोकार्बीक्सेलिक अम्लो की श्रेणी में 
फोर्मिक अम्ल के बाढ़ दुसरा सदस्त्र हे 

एसिटिक अम्ल सिरका का प्रमुख अवयव होता ही 
सिरका एसिदिक अम्ल का 60% नलीय विलगन 
होता हैं। 

एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर गह बर्फ नेसे 
क्रिस्टलीय ठोस में बढ़ल नाता हैं। अतः इसे ग्लेशियल 
एसिटिक अम्ल भी कहा नाता हैं। 

फोर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल दोनों ही कार्बनिक 
अम्ल हैं, किन्तु फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की 
अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता ही 

लॅक्टिक अम्ल या दृग्ध अम्ल(५॥। ^८।d):- 


लॅक्टिक अम्ल सभी प्रकार के दुग्धो में पाया नाता हैं| 

अतः इसे दुग्ध अम्ल भी कहा नाता हैं, नबकि गाय के 

रध में कॅरोटीन नामक पदार्थ पाया नाता हैं, नो पीले 

रंग के लिये उतरद़ायी होता हैं। 

यह एक मोनोहाइड्राक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, 

निसका सूत्र ८H८H(0॥)८00॥ होता है 

लॅक्टिक अम्ल नल ब एल्कोहल के साथ घुलनशील 

होता हैं। 

लेग्टोबेसिलस नामक नीवाणु ट्र में पाई नाने वाली 

लेग्टोन शर्करा को खट्टे लॅक्टिक अम्ल में परिवर्तित 

कर ट्रेता हैं, निससे द्र्ध का दही में परिवर्तन हो नाता 
| 

टार्टरिक अम्ल(Tartaric Acid)\- 

टार्टरिक अम्ल मुख्यतः अंगूर, केला, इमली आदि फलो 

में पामा नाता है 
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यह एक 
होता हैं। 
दार्दीरिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने 
में, भोनन में स्वाढ सुगंध बढ़ाने के लिये किया 
नाता हैं। 

टार्दरिक अम्ल शराब उद्योग का मुख्य सह-उत्पाद़ 
होता हैं। 

साइट्रिक अम्ल(८itric Acid)t- 

साइट्रिक अम्ल मुख्यतः खट्टे फलो, नेंसे- नीबू 
संतरा, मॉसमी आदि में पाया नाता हैं| 

साइट्रिक अम्ल का उपयोग भोनन में, पेय पढ़ार्थो 
में तथा परिरक्षक के रुप में किया नाता हैं| 
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर याइद्रिक 
अम्ल झाग उत्पन्न करते हैं। अतः इसका उपयोग 
साबुन, शेपू आदि में किमा नाता हैं। 

ऑक्नेॅलिक अम्ल(Oxalic Acid)+- 

यह एक कार्बनिक अम्ल हैं, निसका सूत्र २८90 


होता हेँ। 

ऑक्नेलिक अम्ल का प्रयोग विरंनक की भाति 
द्राग-धब्बे जंग आदि साफ़ करने के लिये किया 
नाता हैं| 

कॅल्सिमम ऑक्नलेट के रूप में गह पोधो तथा 
मानव गुर्दे में पाया नाता हॉ मानव गुर्दे में 
कॅल्यियम ऑक्नलेट की मात्रा अधिक हो नाने पर 
पथरी बनने लगती हैं| 


यूरिया या कार्बेमाइड(\॥:C0N॥):- 


यूरिया प्रथम कार्बीनिक योगिक हैं निसका 
प्रयोगशाला में संश्लेषण किया गया था) 
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का संश्लेषण ।१28 
में बोहर ने पोटॅशियम सायनेट(/८/४०) तथा 
अमोनियम सल्फेट से प्राप्त किया था) 
रमा एक अतिदुर्नल क्षार की तरह व्यवहार करता 
। 
मानव मूत्र में यूरिया पाया नाता हौँ यूरिया का 
अमोनिया में परिवर्तन होने के कारण ही मानव मूत्र 
में एक विशेष प्रकार की तीखी दुर्गीध आती हैं। 
गूरिया का मुख्य उपयोग नाइट्रोननी उर्वरक के रूप 
में किया नाता हैं। यह नल में अन्य उर्वश्क की 
तुलना में अत्यधिक घुलनशील हैं। यूरिया में 
लगभग 46.6 प्रतिशत नाइट्रोजन पाई नाती हैं। 


बेंब्रीन(८,॥८):- 
बेंनीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बस की श्रेणी का प्रथम 
सदस्त्र हॉ 
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, मेनि की जान सकमन फर ने से 825 का झड नाहो लिसा 77775 
होफमॅन ने सर्वप्रथम 45 में बताया की बेनीन कोलतार | » मह एक रंगहीन तेंलीय द्रव हैं। इसे नोबल का तेल 


का मुख्य अवयव होता हैं। 
० बेनीन का उपयोग प्लास्टिक, रनक, ऑषधियाँ बेनीन |, 
हेम्साक्लोराइड, डी.डी टी आदि के निर्माण में किमा |, 


भी कहा नाता हौँ 
ग्रह डागनामाइट बनाने में काम आता हैं। 
यह सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल की 


ट र रर 


यह अनिङ्गीकारक एवे नल में अघुलनशील होता हैं। 

डी.डी.टी. का प्रयोग कीटनाशक की तरह करते हैं। 
प्ररफ्लोरोकार्बन(P-८):- 

मानव निर्मित यॉगिक हैँ निसमे क्लोरीन ऑर कार्बन 

शामिल हैं। 

यह रंगहीन, गेधहीन, गें?-न्वलनशील गेस हैं| 

इसका उपयोग अरद्कचालक निर्माण, रेफ्रिनरेटर, 

कॉस्मेटिक उद्योगों में होता हैं| 

इसके अत्यधिक उत्सर्नन का मानव के मस्तिष्क ओर 

हुह्य पर प्रभाव पड़ता हैं। 

विस्फोटक(६५॥।०५।४९)४- ऐसे पदार्थ निनका दहन 

तीव्र गति से होता हैं ऑर्‌ दहन के समय अत्यधिक 

0 एवं तीव्र ध्वनि पेढा होती हैं, विस्फोटक कहलाते 

॥ 


नाता हँ । क ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया नाता 
० बेंनॉल एक कच्ची बेनीन हैं निसका उपयोग मोटर हैं। 
ईधन के रुप में किया नाता हैं। आर डी एक्स. (९०0: 
डी.डी.टी; (डाइक्लोरो डाइफिनाइल | | जानि व sm लावली 
टादळतोरो तेन) इसका रासायनिक नाम साइक्लो ट्राइ मिथाइलीन 


ट्राइ नाड्ट्रोमाइन हैं। 


० इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा नाता हैं। इस 


विस्फोटक को ७.5.4. में साइक्लोनाइट , नर्मनी में 
हेक्सोनन तथा इटली में टी-५ के नाम से नाना 
नाता हौ 


० २ में तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिये 


एव्युमिनियम का चूर्ण को मिलाया नाता हैं| 


० 2 विस्फोटक की ऊष्मा ।5।0 किलो केलोरी प्रति 


किग्रा: होती हैं। 
बहुलीकरण (Polymerisation) 
बहुलीकरण वह प्रक्रिया हैं निसमें बहुत बड़ी संख्या में 
छोटे एवे सरल अणु आपस में नुइकर एक भारी वृहत्‌ 
अणु का निर्माण करते हो छोटे अणुओं को एकलक 
(M०n०॥९।) एवं बने हूए परिणामी बड़े अणु को 
बहुलक कहते हौ! 


प्रमुख विस्फोटक निम्न हॅ- डागनामाडद; उदाहरण के लिए द्वॅनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी 
ट्राइनाइ्ट्रोटालुइन\N 7), रिसर्च डिपार्टमेंट पॉलिथीन वास्तव में पॉलिएश्रिनिन नामक एक बहुलक 


एक्यप्लोसिव(९०%), ट्राइनाइट्रो ग्लियरीन(7/४6), 
ट्राइनाइट्रो फिनॉल(॥/॥४2) । 


डायनामाइट:- 


इसका आविष्कार सन्‌ ।867 ई. में अल्फ्रेड नोबेल ने 
किया । 

यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पढ़ार्थ नेसे 
लकड़ी के ब॒राढ़े में अवशोषित करके बनाया नाता हैं। 
आध्रुनिक डायनामाइट में नाइट्रो ग्लिसरीन की नगह 
सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया नाता हैं। 


ट्राइ नाइट्रो टाल्विन/॥॥॥)- 


यह टाल्बिन (८४॥५८॥:) के साथ ४:50; एवं साळ 
H\0; की क्रिया से बनाया नाता हैं। इसकी विस्फोटक 
गति 6१00 मीः/से. हैं। 


ट्राइ नाइट्रो फिनोल(TNP):- 


० इसे पिकरिक अम्ल भी कहते हैं। 
० यह फिनॉल एवे साळ ४४०५ अम्ल की क्रिया 
ये बनाया नाता हैं | 
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हैं नो कई एभिलीन (८2. अणुओं के बहुलीकरण 
से बना होता हैं। इसके अतिरिक्त पॉलिएस्टर, रेगॉन, 
नायलॉन आदि संश्लेषित रेशे कृत्रिम बहुलक ही हैं 
निनका निर्माण विभिन्न कार्बीनेक गॉगिकों के 
बहुलीकरण से किया नाता ही 

सेल्यूलोन एवं प्राकृतिक खर प्राकृतिक रूप से 
उपलब्ध बहुलक के उद़ाहरण हैं। 

बहुलको का वर्गीकरण (टss/ficatin of 
Polymers) 

बहुलकों को उनकी नटिल संरचनाओ विभिन्न 
व्यवहारो ओर बिशाल अनुप्रयोगों के के कारण एक 
शरेणी में वर्गीकृत नहीं किमा ना सकता हैं। इसलिए 
हम निम्नलिखित आधारो पर बहुलकों को वर्गीकृत कर 
सकते हैं - 

उपलब्धता के स्त्रोत के आधार पर (Based on the 
Source oF Availability) 


(र र र र र रर 
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प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्द्र 
संश्लेषित बहुलक। 


प्राकृतिक बहुलक (Natural Polymers) + 
स्वाभाविक रुप से पॉधो ओर नानवरों में पाए नाते हैं 
उदाहरण के लिए प्रोटीन, स्टार्च सेव्यूलोन ओर 
प्राकृतिक खर आदि। 

संश्लेषित बहुलक (Synthetic Polymers) १ मह 
मानव निर्मित बहुलक हे) प्लास्टिक सबसे आम ओर 
व्यापक रुप से प्रयोग किया नाने वाला संश्लेषित 
बहुलक हैं। इसका उपयोग उद्योगों ओर बिभिन्न डेयरी 
उत्पाढ़ों में किया नाता हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन- 
6, 6 पॉलिथर इत्याद्वि। 


अर्द्क-संश्लेषित बहुलक (डemi-synthetic 
Polymers) १ यह स्वाभाविक रुप से पाए नाने वाले 
बहुलक से बने होते हैं ऑर आगे रासामनिक संशोधन 
से गुनरते हैं। उदाहरण के लिए सेल्यूलोन नाइट्रेट, 
सेत्यूलोन एसीटेट आदि। 


एकलक श्रंखला की संरचना के आधार पर 
(Based on Structure of the Monomer Chain) 


इस श्रेणी में निम्नलिखित वर्गीकरण हैं: 
रेखिक बहुलक (Linear ?०l५mer५) १ लंबी ऑर 
सीधी अंखलाओं वाले बहुलको की संरचना इस श्रेणी 
में आती हो! पीवीसी (2८) गानी पॉली-बिनाइल 
क्लोराइड एक रैंखिक बहुलक का उदाहरण हैं। 


शाखित - श्रेखला पॉलीमर (Branched-chain 
Polymer) १ नब एक बहुलक की रेखीय अंखलाएँ 
शाखाओं का स्प ले लेती हैं तो ऐसे बहुलक को 
शाखित श्रेखला बहुलक के रुप में वर्गीकृत किमा नाता 
हैं। उदाहरण के लिए कम घनत्व वाले पॉलिथीन। 


क्रॉश-लिक्ड बहुलक (Cross-linked 
P०lyme75) : यह द्विसंयोनक त्रिसंगोनक एकलको से 
बने होते हैं। ये अन्य रेंखिक बहलकों की तुलना में 
मनबूत सहसंगोनक बंध ये नडे होते हो बेकेलाइद 
ओर मेलामाइन इसके उदाहरण हैं। 
बहुलीकरण के आधार पर (Based ०७ 
Polymerization) 

गोग बहुलीकरण (Addition Polymerization) 
। इसे अंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहा नाता हैं। इसमें 
छोटी एकलक इकाइगाँ मिलकर एक विशालकाय 
बहुलक बनाते हैं। प्रत्येक चरण में श्रंखला की लंबाई 
बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए पेराम्याइड की उपस्थिति 
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ड्य अंतर्गत प्रकार । उदाहरण : 
2 


टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल ग्लोराइड (पीवीसी) 


संघनन बहुलीकरण (Condensation 
Polymerization) इस प्रकार के बहुलीकरण में 
नल; कार्बन मोनोऑक्साइड, मेंथिल नेसे छोटे अणु 
बहुलीकरण ( चरण वृद्धि बहुलीकरण ) के द्ॉरान खत्म 
हो नाते हौ आमर्तोर पर डाईएमिन, कार्बोक्सिलिक 
एसिड नेये द्विसंगोनक समूहों वाले कार्बीनिक यॉगिक 
इस प्रकार के बहुलीकरण प्रतिक्रिया से गुनरते हेँ। 
उदाहरण - नायलॉन- 6, 6 पेरिलीन,पॉलिएस्टर। 


आणविक बलों के आधार पर (Based ०४ 
Molecular Forces) 


० इलास्टोमर्श (६।०५८०॥९।५) । यह खर की तरह 
ठोस होते हैं तथा इनके बीच कमनोर संपर्क बल 
मॉनूढ़ होता हैं। उढ़ाहरण के लिए रबड़। 

७ फाइबर (£७९५) । यह मनबूत; कठिन, 
उच्च तन्यता ताकत पर मोंनूद़ संपर्क बल द्वारा नुड़े 
होते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन-6, 6। 


० भर्मोप्लास्टिक बहुलक (Thermoplastic 
Polymers) : इनमें आकर्षण के मध्यवर्ती बल होते 
हैं उदाहरण के लिए पॉलीबिनाइल कलोरणाइड। 

० थर्मोसेटिग बहुलक (Thermosetting 
Polymers) १ इस प्रकार के बहुलक, पदार्थ के 
यांत्रिक गुणों को बढ़ाते हैं। यह रायायनिक ऑर 
उष्मीय प्रतिरोध प्रान करते हँ) उदाहरण के लिए 
फेनोलिक्स; एपालिक्स, एपॉक्सीन ओर 
यिलिकोसिय 
बहुलक के गुण (Properties of Polymers 
भोंतिक गुण (Physical Properties) 

० नेंसे-नेसे शेखला की लंबाई ओर क्रॉय-लिंकिग 
बढ़ती हैं, बहुलक की तन्यता बढ़ती हैं 

० बहुलक पिघलते नही हैं, वे क्रिस्टलीय से अर््ध 
क्रिस्टलीय रूप में बढ़ल नाते हैं। 


रासायनिक गुण (Chemical Properties) 


० विभिन्न पक्ष अणुओं के साथ पारंपरिक अणुओं की 
तुलना में बहुलक को हाइड्रोनन आबंध ऑर 


आयनिक आबंध के साथ सक्षम किया नाता हैं 
निससे बेहतर क्रॉस-लिकिंग ताकत मिलती हँ 
७ द्रिध्रुवीय-द्िध्रबीय आबंध पक्ष बहुलक को उच्च 
लचीलेपन के लिए सक्षम करते हैं। 
७ वार डर वाल्स बलों ये नुडी श्रेखलाओ के साथ 
बहुलक कमनोर होता हैं लेकिन यह बहुलक के 
गलनांक को कम कर हेते हौँ 
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(>) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


“प्राकृतिक CAP AAS ASP AN ANP ASP A महता “AFA ही “लस्ट का प्राकृतिक क्र उप मख्य सप से (48: 


एक बहुलक को मूलतः एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
छोटे अणुओं या पढ़ार्थों को एक ही बिशाल अणु में 
शामिल करके संश्लेषित किया नाता हैं। एक बहुलक 
को संश्लेषित करने में उपयोग किए नाने वाले छोटे 
को एकलक कहा नाता हैं। प्राकृतिक बहुलक वे पदार्थ 
हैं नो प्रक्रतिक एप से प्राप्त होते हैं। ये बहुलक या तो 
ह 0 या संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया से बनते 

| 


कृछ प्राक्रतिक बहुलक में डीएनए ओर आरएनए 
भी शामिल हैं। यह बहुलक सभी नीवित नीवो की सभी 
प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। मॅयेंनर आरएनए 
नीवित शरीर में पेप्टाइडस, प्रोटीन ऑर ऐनाइम के 
निर्माण को संभव बनाता हैं। नीवित नीवो के अंदर 
एग्नाम प्रतिक्रियाएँ होने में मदद करते हें ओर 
पेप्टाइइस, बालो, त्वचा ओर एक राइनो के सींग के 
संरचनात्मक घटकों को बनाते हैं। अन्य प्राकृतिक 
बहुलक पॉलीयेकेराइड या चीनी पाँलीमरु पॉलीपेप्टाइड 
नसे केराटिन, रेशम ऑर बाल हैं। प्राक्रतिक रबर भी 
एक a बहुलक हें नो हाइड्रोनन ऑर कार्बन से 
बना हैं। 


प्राकृतिक बहलकों के कई उदाहरण हैं नो प्रक्रति में 
पाए नाते हैं। उनमें से कुछ पर एक संक्षिप्त बिबरण 
नीचे सूचीबद्ध हैं 

प्रोटीन ओर पॉलीपेप्टाइइस (०८७५७. am 
Polypeptides) 
प्रोटीन मूल प्रकार के प्राकृतिक बहुलक हैं नो लगभग 
सभी नीवित नीवो में बनते हैं। प्रोटीन को प्रकृति में 
सबसे अधिक बहुमुखी कहा नाता हैं। वह उत्प्रेरक के 
रूप में भी हो सकते हैं। कुछ प्रोटीन को ऐनाइम कहा 
नाता हैं। यह ऐनाइम हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए निम्मेढार होते ही 
हमारे रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन निये हीमोग्लोबिन 
कहा नाता हैं, फेफड़ों ये ऑक्सीनन को मानव शरीर 
की कोशिकाओं तक पहुँचाता हैं। 

कोलेनन (८०//६०९॥) 

कोलेनन प्राक्रतिक बहुलक हैं ओर एक प्रोटीन हैं। यह 
मनुष्य की त्वचा में मॉनूढ़ संगोनी ऊतकों को बनाता 
हें। यह एक फाइबर भी हैं नो त्वचा के नीचे एक 
लोचद़ार परत बनाता हें ओर इस प्रकार यह त्वचा को 
कोमल ओर चिकना स्खने में मढढ़ करता ही 

लेटेक्स (८4४०४) 


लेटेक्स एक प्रकार का रबर हैं, ऑर रबर एक प्राकृतिक 
बहुलक हैं। यह लेटेक्स सिंथेटिक या प्राकृतिक दोनों 
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खर के पेड़ों से एकत्र किया नाता हो! ऑर्‌ यह विभिन्न 
प्रकार के पोँधों में भी पाया नाता हैं, निये मिल्कवीड 
शामिल हैं ह स्टाइरिन के अणुओ की लंबी श्रंखलाओं 
के निर्माण की प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रुप ये भी तैयार 
किया ना यकता हैं। 


सेल्यलोन (८९/५/०5९2) 


येल्यूलोन प्रथ्वी पर पाए नाने वाले सबसे प्रचुर 
कार्बीनेक योगिको में से एक हैं, आर प्राक्रतिक 
येल्यूलोन का शुमा तम रुप कपास हैं। पेड़ों की लकड़ी 
ओर पत्तों ऑर पॉधों में सहायक सामग्रियों से निर्मित 
कागन में मुख्य रुप से सेल्यूलोन होता हैं। अमाइलोन 
की तरह गह भी एक बहुलक हैं नो ग्लूकोन के 
एकलको से बनाया नाता हैं। 


स्टार्च (6४४/८%) 


स्टार्च संघनन बहुलीकरण का व्युत्क्रम हैं ओर इयमें 
ग्लूकोन होते हुँ नो रसायनिक रुप से संगोनित होने 
पर पानी के अणओं में बिभानित हो नाते हैं। स्टार्च 
भी बुनियादी खाद्य समूह का एक सदस्त्र हैं निसे 
कार्बोहाइड्रेट कहा नाता हे ऑर यह अनान; बीन आलू 
में पाया नाता हैं। स्टार्च मोनोयेंकराइड ग्लूकोस का 
एक बहुलक हैं। स्टार्च के अणुओ में दो प्रकार के 
ग्लूकोन एकलक होते हैं अर्थात एमाइलोपेक्हिन ओर 
एमाइलोन नो अधिकांश पोथो में स्टार्च का मुख्य 
घ्रटक होते हैं। 


संश्लेषित बहुलक (Synthetic Polymer) 


प्रयोगशाला में तयार किए गए बहुलक संश्लेषित 
बहुलक कहलाते हैँ नॅये- नायलॉन टेफ्लॉन, 
बैकेलाइट, टेरिलीन; केवलाए, लेक्सान आदि। 
नायलान (१५१०) 
यह संश्लेषित बहुलक हैं निये पॉलीइमाइड के स्प में 
भी नाना नाता हैं नायलान व्यापक रुप से उपयोग 
किया नाने वाला बहुलक ही 
टॅफ्लॉन (Polytetrafuoroethylene - PTFE) 


० टेफ्लॉन एक योगात्मक (Addition Polymer) 
बहुलक होता हैं। 

० टेट्राफ्लोरो एथिलीन (८९, = ८/५) को उच्च दाब 
पर सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर 
देफ्लॉन प्राप्त किया नाता हैं। 

० टेफ्लॉन पर ताप व रसायनों का विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता हैं। अतः देफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर ना 
चिपकाने वाली सतह पर (नॉन- स्टिक) बर्तन 
बनाने के लिए किया नाता ही 
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कळा आका गान ००७३ 7 पाली DP उ 
उदाहरण + 
2 2 


पॉली विनाइल क्लोराइड (Polyvinyl Chloride) 


० यह विनाइल क्लोराइड (८४; = ८४ - ८४) के 


बहुलीकरण से प्राप्त बहलक होता ही 


० पी.वी.सी. का उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने में, 


रेनकोट; थले, पढ़ें, खिलाने, ग्रामोफोन रिकॉर्ड? आदि 
बनाने में किया नाता ही 
पॉलीस्टाइरिन (रoystyrene) 

७ यह एक संश्लेषित सुगंधित हाइ्ड्रोकार्नन बहुलक हैं 
नो स्टाइरिन के । एकलकों से मिलकर बनता हैं। 
इसकी जोन ।83१ में एडवर्ड सिमोन ने किया था) 
इसका रासायनिक सूत्र (८४४), हैं। 


० पॉलीस्टाइरिन का निर्माण निलंबन बहुलीकरण 
(Suspension Polymerization) की क्रिया द्वारा 
होता हैं। इसमें सर्वप्रथम एथिलीन ऑर बेंनीन के 
सयंगोनन से स्टाइरिन की उत्पत्ति होती हैं फिर इस 
स्टाइरीन में पानी ओर एक श्लेष्मा पदार्थ 
((Mucilaginous Substance) को मिलाया नाता 
निसमें पॉलीस्टाइरिन की बूढो का निर्माण होता 

| 


० पॉलीस्टाइरिन एक बहुमुखी प्लास्टिक हॅ निसका 


उपयोग विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता उत्पादों को बनाने 


के लिए किया नाता हैं। इसका उपयोग निम्नलिखित 
क्षेत्रों में किया नाता हैं- 

$ उपकरणों में: रेफ्रिनरेटर, एयर कंडीशनर ओवन, 
वॅक्‍्चूम क्लीनर आदि में अन्य उपकरण अक्सर 
पॉलीस्टाइरिन (ठोस ओर फोम) के साथ बनाए 
नाते हैं क्य्रोंकि बह निष्क्रिय प्रक्रति का होता हैं, 


लागत प्रभावी होता ओर लंबे समय तक चलने वाला 


होता ही 
पॉलीथीन (०८5८८) 


प्लास्टिक का निर्माण कुछ असंतृप्त हाड्ड्रोनन नेंसेः 
एश्रिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलीकरण से किया 
नाता हैं। प्लास्टिक पर ताप के प्रभाव के ताप के 


आधार पर मुख्यतः ढ़ो प्रकार की होती हैं। 


थर्मोप्लास्टिक (Thermoplastic) + इस प्रकार की 
प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो नाती हैं तथा ठंडा 
करने पर पुनः कठोर हो नाती हैं। क्त्रोंकि थर्मोप्लास्टिक 
के एकलकों के बीच तिरछे नोड नहीं पाए नाते हैं। 
अतः गर्म करने पर यह मुक्त रुप से गति करते हैं 
निससे गर्म करने पर प्लास्टिक मुलायम हो नाती हैं। 
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पॉलीविनाइल क्लोराइड (?.४८) जायता, लेक्सान 
आदि। 

थर्मोसेटिग प्लास्टिक (Thermosetting Plastic) : 
इस प्रकार के प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर 
मुलायम हो नाती हैं निसये इसे इच्छानुसार आकर दे 
द्विया नाता हैं, किंतु पुनः गर्म करने पर यह पुनः 
मुलायम नही की ना सकती हैं। 
उद़ाहरण : बेंकलाइट;, ग्लिप्टल; मॅलामीन, 
फार्मेल्डिहाइड आदि। 
नोट + बुलेट प्रूफ पढ़ार्थ बनाने के लिए केवलार, 
पॉलीकार्बोनेट (लेक्सान) थर्मोप्लास्टिक या लेमिनेटेड 
गिलास की परतो का उपयोग किया नाता हैं। 
पॉलीथीन (Polythene) 

पॉलीथीन द्रो प्रकार की होती हैं - 

निम्न घनत्व पॉलीथीन (Low Density Polythene 
- ८.9. 2) ¦ शुद्ध एथिलीन को उच्च दवाब 0000- 
2000 वागुमंडल ढाब) तथा 350-570 केल्बिन पर 
ओक्सीनन या परोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने 
पर निम्न घनत्व पॉलीथीन प्राप्त होती ही 

निम्न घनत्व पॉलीथीन सबसे आम संश्लेषित बहुलक 

हैं नो घरों में व्यापक रुप से उपयोग में लाए नाते हैं। 
यह एक प्रकार का भर्मोप्लास्टिक हैं नो एभिलीन 
नामक एकलक से तेग्रार किया नाता हैं। इस प्रकार 
की पॉलीथिन का उपयोग तारों आदि की पॅकिंग करने 
में मुलायम पाइप, बोतल आदि बनाने में किया नाता 


उच्च घनत्व पॉलीथीन (High Density 
Polythene - ४००) + एभिलीन को 333-343 
केल्विन पर, सामान्य ताप (6-7 वागुमंडल) पर 
निगलर नादा उत्प्रेरक (टiegler-Natta Catalyst) 
की उपस्थिति में गर्म करने पर उच्च घनत्व पॉलीथीन 
प्राप्त होती हैं। 

इस प्रकार की पॉलीथिन का उपयोग मनबूत बाल्टी, 
पाइप, घरेलू बर्तन आदि बनाने में किया नाता ही 

पॉलीथिन के संश्लेषण में एथेन का उपयोग किया 
नाता हैं। 
रबर (९५b७b७९r) : 

प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता हैं निसे 
'हीविया' (५९४९०) नामक पोधे के द्ध नेसे पढ़ार्थ से 
प्राप्त किया नाता हैं। यह द्ध नॅसा प्रदान लॅटेक्स 
(८०६९४) कहलाता हैं 


(र र र र र र ररर 
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५) नल प्रतिशेधकता ८४५” श्चक्रे 0 पॉलिएस्टर उर्‌ शरणी में ठरिलीन मा उंक्रान प्रमख शश 
~> 


ट र रर 


एन्ड में ASP ANP ANA AP ADA ANP ANP AAP AP A 


(0) 
खड में प्रत्यास्थता (६६८६५), नल 
विद्युत कुचालकता; आदि गुण होने के कारण यह 
अत्यधिक उपयोगी होता हैं। 
खर मुख्यतः ढो प्रकार का होता हैं - 
प्राकृतिक रबर 
प्राकृतिक खर आइसोप्रीन (5०0४/९१९) का बहुलक 
होता हैं। 
आइयोप्रीन रासायनिक रुप से 2- मिथाइल -।, 3- 
ब्यूटाडाइन होती हैं निसका रासायनिक सूत्र ८५॥५ 
तथा अणुभार 68 होता हैं। 
संश्लेषित रबर 


संश्लेषित रबर क्लोरोप्रनीन (Chloropetene) 
अथवा आइसोब्यूटाइलीन का बहुलक होता हैं। 

संश्लेषित रबर के मुख्य उद़ाहरण ड्यूप्रीन खर, 
नियोप्रीन, भागोकॉल खर आदि हैं। 

रावण का बल्कनीकरण + प्राकृतिक खर उच्च ताप 
(>335) पर नरम ओर निञ्चताप (283%) पर 
भंगूर हो नाता हैं एवे उचित नल अवशोषण क्षमता 
प्रदर्शित करता हैं। यह अध्रुवीय बिलयकों में घुलनशील 
हैँ ओर ऑक्सीनन कर्मको के आक्रमण के प्रति 
प्रतिरोधी नहीं हीइन भोतिक गुणों में सुधार के लिए 
वल्कनीकरण की प्रक्रिया की आती हैं। इस प्रक्रिया में 
पर अपरिष्कृत खर को सल्फर ओर उपयुक्त मोगनों 
के साथ 373% दो ५।5% के ताप परास के मध्य गर्म 
किया नाता हेँ। ओर वल्कनीकरण से द्विबेधों की 
अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर तिर्यक बंध बनाता 
हें ओर इस प्रकार रबर कठोर हो नाता हैं। 
रेशे (Fibres) 
प्राकृतिक रेशे पोथो से प्राप्त किए नाते हैं नो 
अत्याधिक लंबे होते हैँ तथा पॉधा में मुख्यत : सुरक्षा 
के लिए पाए नाते हैं, उढ़ाहरण- कपास सन, बूट 
आदि। 

क्रत्रिम रुप से प्रयोगशाला में तेग्रार की गई रेशो 
को संश्लेषित रेशे (5५0/000८ ॥७/९ ) कहा नाता 
है 
पाँलीएस्टर (Polyester) 

एस्टर के आपसी बहुलीकरण से कई एस्टरों की 
श्रेखला प्राप्त होती हैं। अतः ने पाँलीएस्टर कहा नाता 
हैं 


द्विकार्नीक्सेलिक अम्ल व अल्कोहल के संघनन 
(Condensation) से पॉलीएस्टर प्राप्त होता हैं। 
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होते हैँ नो एभिलीन ग्लाइकॉल (OHH: C-CH:0H) 
तथा देरेपथेलिक अम्ल को उत्प्रेरक की उपस्थिति में 
गर्म करने पर प्राप्त होता हैं । 
उपयोग 
७ पॉलीएस्टर को कॉटन या उनके रेशों के साथ 
द्रेने पर इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ नाती 
| 
० चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप बनाने में तथा सुरक्षात्मक 
हेलमेट आदि बनाने में टेरिलान लोन का प्रयोग 
किया नाता हैं। 


0 
पॉलीएमाइड बहुलक में, एमाइड बंधन (- ८ - ॥४ -) 
पाया नाता हैं। H 


७ केवलार एक सिंथेटिक फाइबर हैं। मह पॉली- 
पॅशफेनीलीन टेरेपथोलेमाइड (पॉलीएमाइड) (९०।५ 
Paraphenylene Terephtholamide) कार ट्रेड नेम 
हैं इसका उपयोग बुलेटप्रूफ नेंकेट बनाने में किया 
नाता हैं। 

७ पॉलीएमाइड श्रेणी के रेशों में प्रमुख उदाहरण 
नायलॉन (४५०) ही 

० नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया प्रथम 
रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम ।१35 में किया 
गया था। 

० जायलॉन-6 का उपयोग रस्सी, टायर आदि बनाने 
में किया नाता हैं। 

७ नायलॉन-6, 6 का निर्माण 
हेक्सामिथाइलीनडाइएमीन [NH2(CH2) NH] 
एडीपिक अम्ल [H00८-(८॥H:)५-८00॥] के 
बहुलीकरण द्वारा किया नाता ही 

० नायलॉन-6, 6 का उपयोग ब्रश, ब्रिसल्स 
(B॥5।९), कपड़ा, चादर, नुराने, स्वेटर आदि बनाने 
के लिए किया नाता हैं। 

० जागलॉन-2 नायलॉन- 6 नेव निक्चीकृत रशा 
होता हैं। 

रेयॉन (२४५०) 


० सेल्यूलोन (८९।५।०५९) पोँथो में पाए नाने बाला 


पॉलीसेकराइड (कार्बोहाइड्रेट) होता हैं। 


७ वह कृत्रिम रेशे निनके संश्लेषण में सेल्यूलोन का 


उपयोग किमा नाता हैं, रेमॉन कहलाते हौँ 


७ कागन या लकड़ी को सेल्यूलोन स्त्रोत के स्प में 
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लेकर इसकी सां ठंडे सोडियम हाड्ड्रोक्साइड व 


CONN NNN ५३५३५ ७५५ ९०९९९०७९९९ ९९०७९ ९०९९०७९९०९ ९०७९९९९०७९ ०९०७९९०९९९ ०७९ ९०९०७९९९०९ ९०७९ ९०७९९०७९९९ ९०७९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९०९०७९ ९९०७९ ९९०0९९९०७९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९९९७९७ ९७९०७२७. 


aarp ier er i807 HP RPA HRN HR RRP AR HRP AHR RRP AR PRP AHR RRR HRD AHR RAR PRP AHR RRA HR RRP HRP AHR RPA PRP ARRAY PPR APP 


Best PDF के लिए ७००५७ पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 


TR” RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RDA AR BP ABD AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNA AR BPAY AR RRND AED AR BY AR ANDAR ANDAR RD PD, 


: INFUSION NOTES 


॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 
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(9) 


वू क्रिया कया काई लाती प ण्या ककय काच का प्रयोग ड ५४८५७५८ कव्या दत क 
कार्बन डाडआक्याइ्ड कराई ७ कक्स काच का ध्रप- चश 
2 >> ~ 


बाढ़ इस विलयन को धातु के बेलनों के छिढ़ों में से 
होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया नाता है, 
निसये रेगॉन के लंबे-लंबे रेशे प्राप्त हो नाते हँ! 

रेयॉन का उपयोग कपड़ा उद्योग में कालीन आदि 
बनाने में किमा नाता हैं। 
साबुन (5००) 
मुलायम साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम 
लवण (कास्दिक पोटाश) होते हैँ इनका प्रयोग स्रान 
करने में किया नाता हैं। तथा कड़े साबुन उच्च वसीय 
अम्लों के सोडियम लवण (कास्दिक सोडा) होते हूँ, 
इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया नाता हैं। 
साबुन के निर्माण में एस्टरीकरण की प्रक्रिया प्रयुक्त 
की नाती हैं। 
तेल व वया का क्षारों द्वारा नल अपघटन करने से 
साबुन बनता ही 

डिटर्‌नेन्ट (Detergents) 
गे साबुन से इस मामले में उत्तम हैं कि ८८४, Mg'?, 
तथा /४४ः आयन के साथ अघुूलनशील लवण नहीं 
प्रदान करता हैं। इसमें लंबी श्रृंखला का हाड्ड्रोकार्बन 
होता हैं। 
कपड़े व बर्तनों को साफ करने वाली डिदरनेन्द में 
सल्फोनेट प्रयुक्त होता ही 
कांच (८।455) 
काँच विभिन्न क्षारीय धातु के सिलिकेटों का 
अक्रिस्टलीय मिश्रण होता हैं। साधारण कॉच, सिलिका 
(5/02) , सोडियम सिलिकेट (॥425/05) ओर 
कॅल्शियम सिलिकेट का गेस मिश्रण होता हैं। काँच 
को क्रिस्टलीय संरचना नही होती हँऑर न ही उसका 
कोई निश्चित गलनांक होता हैं क्गोंकि काच 
अक्रिस्टलीय ठोस के रुप में एक अतिशीतित द्रव हौ 
कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नही होता हैं, 
क्गोंकि काँच मिश्रण हॅ- यॉगिक नही। साधारण काँच 
का ऑयत संघटन 42/02, 45/0» होता हैं। 
कांच का अनीलीकरण - कांच को वस्तुओं 

को बनाने के बाढ़ विशेष प्रकार की भद्रियों में 
धीरे-धीरे ठण्डा करते है) इस क्रिया को काँच 

का अनीलीकरण कहते हैं। 


कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु 


० सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी व फिल्मों में 


किया नाता हैं। फोदोक्रोमेंटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड 
की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो नाता 


हैं 
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पराबेंगनी किरणों को रोकने में किया नाता हैं। यह 
यिरिमम ऑक्साइड व सिलिका का बना होता हो 

७ फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए सोडियम 
थागोसल्फेट का उपयोग किया नाता हैं। 

१ सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा नाता हो 
इसका उपयोग फोदोक्रोमेटिक काँच मे होता ही 


सीमेन्ट (८ement) 

१ सीमेंट नब नल के सम्पर्क में आता हैं तो इसमें 
उपस्थित कॅल्सियम के सिलिकेट व एव्युमिनेट 
नल से क्रिया करके कोलाइडी बिलमन बनाते हैं| 
यह कोलाइूडी विलेन नम कर कड़ा हो नाता हैं। 

० सीमेन्ट प्रमुख रुप से कॅल्सियम सिलिकटी चोर 
ऐत्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण हैं निसमें नल 
के साथ मिश्रित करने पर नमने का गुण होता हँ 
नल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का नमना, 
उसमें उपस्थित केॅल्सियम सिलकेदो ओर 
ऐव्युमिनयम सिलिकेटों के नलगोनन के कारण 
होता हैं। 

१ सीमेन्ट में 2-5% तक निप्सम (८०50५.2#20) 
मिलाने का उद्देश्य, सीमेन्ट के प्रारंभिक नाँच को 
धीमा करना हैं। सीमेन्ट के धीमें नमाव से उसका 
अत्यधिक टुढ़ीकरण होता हैं। 

० मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए निप्सम का 
उपयोग किया नाता हैं। 

० ब्रिटिश इंनीनियर नोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर 
तथा चिकनी मिद्री से नोइने बाला ऐसा नया 
पदार्थ बनाया नो अधिक शक्तिशाली ओर नलरेथी 
था। उसने उसे पोर्दलेंड सीमेन्ट कहा, क्योंकि मह 
रंग में पोर्टलेंड के चूना पत्थर नेंसा था 

० CaSO, प20 --2---प20 = ८०००, 
20,0 १ र 

(प्लास्टर ऑफ पेरिस) (निप्सम) 

० में क्षारकत्व को घटाने के लिए निप्सम का 

किया नाता हैं। 


मोर्टार ब केकरीट (Mortar and Concrete)- नब 
सीमेंट के साथ बालू व नल मिलाया नाता हैं तो इस 
मिश्रण को मोर्टार कहते ही इसका उपयोग फर्श आद्वि 
बनाने में किया नाता हैं तथा नब सीमेंट के साथ 
बालू- नल व छोटे-छोटे ककड पत्थर मिलाये नाते हैं 
तो इय मिश्रण को केकरीट कहते हैं। इसका प्रयोग 
इमारतों की छते पुल व बांध बनाने में किया नाता हँ 


(र र र र पक ५ का र र र र ररर 
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(») | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ईधन (6७९) 


नो पदार्थ नलगे पर ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न 
करते हैं, ईधन कहलाते है! ईधन मुख्यतः तीन 
प्रकार के होते हैं- 
ठोस ईधन (५०॥4 £॥९।५)- ये ईधन ठोस रुप में 
होते हैं तथा नलाने पर कार्बन डाईओक्साइड, कार्बन 
मोनो ऑक्साइड व ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। लकड़ी, 
कोयला आढ़ि ठोस ईधनों के उदाहरण ही 
द्रव ईधन (८।५५।५ £॥९।५)- ये ईधन विभिन्न प्रकार 
के हाईड्रोकार्नन के मिश्रण से बने होते हैं तथा नलाने 
पर कार्बन डाईऑक्साइड व नल का निर्माण करते 
हौ! नॅसे- केरोसिन, पेट्रोल, डीनल, एल्कोहल आद़ि। 
गॅस ईधन (८45 £॥९।५)- निस प्रकार ठोस व द्रव 
ईधन नलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
कुछ ऐसी गॅस भी हैं नो नलाने पर ऊष्मा उत्पन्न 
करती हैं। गेस ईधन द्रव व ठोस इंधनों की अपेक्षा 
अधिक सुबिधाननक होते हैं व पाइपो द्वारा एक स्थान 
से ट्रसरै स्थान तक सरलता पूर्वक भेने ना सकते 
हें। इसके अतिरिक्त गेय ईधनो की ऊष्मा 
सरलतापूर्वक नियंत्रित की ना सकती हैं। 
कोल गॅस (८००। ८०५) - कोल गेंय में 54% 
हाइड्रोनन; 3१7 मिर्थन ॥% कार्बन मोनो ऑक्साइड] 
5% हाईड्रोकार्बन व 8% कार्बन डाई ऑक्साइड 
आदि गेंसों का मिश्रण होता हो! कोल गॅस कोयले 
के भनक आसवन के द्वार बनायी नाती हैं। यह 
रंगहीन व एक विशेष गंध वाली गेस हैं। यह वायु के 
साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती हँ 
प्रोड्यूसर गॅस (P०५८९ 6०५) - प्रोञ्बूसर गॅस 
मुख्यतः नाड्द्रोनन व कार्बन मोनोक्साडूड गेसो का 
मिश्रण हैं। इसमें 60% नाइट्रोनन 30% कार्बन 
मोनोक्साइड व शेष कार्बन डाई ऑक्साइड व मिथेन 
गेये होती हो इसका प्रयोग ईधन तथा कॉच व 
इस्पात बनाने में किया नाता हैं। 
बाटर गॅस (१०६९7 6०५) - वाटर गंय कार्बन मोनो 
ऑक्साइड (८0) व हाइड्रोनन ४८ गॅसो का मिश्रण 
होती हैं। इस गॅस ये बहत अधिक ऊष्मा को मात्रा 
प्राप्त होती हैं। इसका प्रयोग अपचायक के स्प में 
र हाइ्ड्रोनन आद्वि के ओंध्रोगिक निर्माण में 
ता ह। 
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हैं। इसमें १५% हाडड्रोकार्बन होता हैं, नियमें 20% 
मिथेन रहता हैं। घरो मेप्रगुक्त 


होने वाली द्ववित प्राकृतिक गॅस को एल० पी० नी) 
कहते हैं। यह ब्यूटेन एंव प्रोपेन का मिश्रण होता हैं, 
निसे उच्च ढाब पर द्रबित कर सिलेण्डरो में भर 
लिया नाता है। एल० पी० नी अत्यधिक 
न्वलनशीन होती हैं, अतः इससे होने वाली दुर्घटना 
से बचने के लिए इसमें सल्फर के गॉगिक 
(मिथाइल मरकॉप्टेन) को मिला देते हैं, ताकि 
ह रिसाप को इसकी गंध से पहचान लिया 
नायी 


५. गोबर गेस (४0० 645)- गीले गोबर (पशुओं के 


मल) के सड़ने पर न्वलनशील मिथेन-गेय बनती 
हे, नो वायु को उपस्थिति में सुगमता से नलती हैं। 
गोबर गॅस संयत्र में शेष रहे पढ़ार्थ का उपयोग 
कार्बीनिक खाढ़ के रुप में किया नाता हैं। 


. स्पी- एन- नी- (Compressed Natural 645) - 


सी-एन- नी- में 80-१0% मात्रा मिथेन गेंस की 
होती हैं। यह एक प्रकार की हाडड्रोकार्बन मिश्रित गॅस 
ही यह गॅस पद्गोलियम कओं से स्वतः निकलती रहती 
हें। अतः इये प्राकृतिक गेस कहा नाता हैं। इसका 
प्रयोग बाहनो में ईधन के रुप में होता हॉ! भारत में 
प्रथम सी. एन. नी. स्टेशन तमिलनाडु के नागपद्गम 
नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 


एक अच्छे ईधन के निम्नलिखित गृण होने 
चाहिए- 0) वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध 
होना चाहिए। (॥2 उसका ऊष्मीय मान 
(बसवतपपिब अंसनम) उच्च होना चाहिए। (॥9 
नलने के बाढ़ उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट 
पदार्थ नही बचना चाहिए (/४) नलने के दाँरान य 
बाढ कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना 
चाहिए। (५) उसका नमाव, परिवहन आसान 
होना चाहिए। (५) उसका नलना नियंत्रित होना 
चाहिए। 
ईधन का ऊष्मीय मान (Calorific Value of 
F५९५) - किसी इंधन का ऊष्मीय मान ऊष्मा की 
वह मात्रा हैं, नो उस ईधन के एक ग्राम को वायु 
गा ऑक्सीनन में पूर्णतः नलागे के पश्चात्‌ प्राप्त 
होती हॉ! किसी भी अच्छे ईधन का ऊष्मीय मान 
अधिक होना चाहिए। सभी ईधनो में हाइड्रोनन का 
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72777 हिज 
भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग कुछ बस्तुओ के व्यापारिक एबं उनके रासायनिक 


आमतोर पर नहीं किया नाता हैं। हाइड्रोजन का 
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जाम 


् | 
$ | 
ई | 
ई | 
ई | 
ई | 
ई | 
$ | 
ई | 
ई | 
$ | 
उपयोग रॉकेट ईधन के रुप में तथा उच्च ताप क्र. व्यापारिक | रासायनिक नाम ब सूत्र | 
¦; उतन्न करने वालं न्वालकों में किया नाता हैं। स. | नाम | 
। हाडड्रोनन को भविष्ण का ईधन भी कहा नाता ही । | नॉयाढर अमोनिया क्लोराइड | । 
|... अपस्फोटन ((॥०८४४७३)० व आक्टेन संख्या (४४५८ 
् हॅ | 
|... 0८६७॥० Number)- कुछ ईधन ऐसे होते हैं 2 |फिटकरी | पोटाशियम एव्युमिनियम | | 
। निनका न्वलन समय के पहले हो नाता हैं, निससे सल्फेट 
¦ ऊप्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर (0७80०00260) |: 
/ में लिथार्न ~ ॥ 
| थात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो नाती हैं। यही 3 लिथार्न लेड ऑक्साइड (०७०) | 
¦ थात्विक ध्वनि अपस्कोटन कहलाती हैं। ऐसे ईधन ४ | निप्सम कॅल्शियम सल्फेट | | 
। निनका अपस्फोटन अधिक होता हैं उपयोग के (CuS042H:0) 
लिए उचित नहीं माने नाते हैं। अपस्फोटन कम 5 | नीला थोथा | कॉपर सल्फेट (८५०८) | 
| करने के लिए ऐसे ईधनों में अपस्फोटरोधी गॉगिक रनक चूर्ण [कॅल्शिमम  हाइणेक्लोराइड | 
¦ मिला द्विए नाते हैं निससे इनका अपस्फोटन कम (८५०८) ; 
नाता हैं। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी | 
हो नाता हैं। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यॉगिक जन छि. 
टेट्रा एथिल लेड (7६८) हैं। अपस्फोटन को र क ; 
¦ आग्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया नाता हैं। किसी Te याद क| कार्बन डाईओक्साइड | 
डू 0 2 A 
। ईंधन, निसकी आग्टेन संख्या नितनी अधिक होती तया गम के नि 5 प 
! हैं, का अपस्फोटन उतना ही कम होता हैं तथा बह ¢ । कारक टा गम, हिवरा | | 
ड पोटाश (KOH) 
¦ उतना ही उत्तम ईधन माना नाता हैं। 
। कोयला (८००।)- कार्बन की मात्रा के आधार पर 9 र सोडियम नाइट्रेट (४०४०० | | 
; कोमला चार प्रकार के होते हैं 0 NIE 
पीट कोयला- यह सबसे निम्न कोटि का कोयला हैं। ॥ | सुहागा बोरेक्स (\28५07./0H20) 
2000 ld 0 के य्य ता ।2 | स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल | ! 
। 2. लिग्राइट कोयला- इस में नलवाष्प की मात्रा अधिक ।3 | एत्कोहल | इथाइल एल्कोहल (८2४५०४) | ¦ 
¦ होती) इसका रंग भूरा (5/०७) होता हैं, इसमें कार्बन आ रज पच लङ्रोक्साइड | । 
यै | 
की मात्रा 65% से 70% तक हाती हैं। सोडा (NaOH) | 
| 3. बिट्रमिनस कोयला- इसका उपयोग घरेलू कार्यों में ।5 [खाने का सोडियम बाई कार्बोनेट ; 
| होता हैं। इसे मुलायम कोयला भी कहा नाता हैं। इसमें सोडा (NaHC03) 
¦ कार्बन की मात्रा 70% से ४5% तक होती हैं ॥6 | लाल सिट्टर | लेड पेरोक्साइड (0:0) 
. एन्ध्राथाइद कोयला- इसमें कार्बन की मात्रा 85% ।7 | धोने का | सोडियम कार्बोनेट (४42८04) 
¦; से भी अधिक रहती हैं। यह कोयले की सबसे उत्तम सोडा 
|. कोटि हैं ।8 | चाक कॅल्शियम कार्बोनेट | ¦ 
| (८4८०५) । 
| | 
् | 
$ | 
ई | 
$ | 
§ § 
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।१ | नमक का | हाइड्रोनन क्लोराइड (#८) 


अम्ल गा 
मुरेटिक 
एसिड 
20 | लाफिंग गॅस | नाइट्रस ऑक्साइड (\20) 
2। |शोरे का | नाइट्रिक अम्ल (४०३) 
अम्ल 


शीशा (४५20. ८0.65/02) :- 


यह सिलिकेट्स का एक अतिशीतित तरल हैं। 
शीशा के निर्माण के लिए उपयोग होने बाली कच्ची 
820 सोडियम कार्बोनेट कॅल्शियम कार्बोनेट ऑर 
तहा 
अच्छी तरह ये तेगार पाउडर मिश्रण को बॅच के रूप 
में नाना नाता हैं, इये क्यूलेट (टूटे हुए कांच के 
ड्रकडे) के साथ मिश्रित किया नाता हैं ऑर फिर ।673 
£ पर टैंक भद्री में संगलित किया नाता हैं। कुछ घंटे 
बाढ़, पिघला हुआ ग्लास प्राप्त होता हैं। 
पिच्रला हुआ गिलास धीरे-धीरे ऑर समान रुप से ठंडा 
होता हैं। धीमी ऑर समान शीतलन की प्रक्रिया को 
तापानुशीतन गा अनीलन के रुप में नाना नाता हैं। 
विभिन्न मिश्रण अलग-अलग रंग के शीशों का उत्पादन 
कर सकते हैं। 


उपयोग किये गए पदार्थ | शीशा का रंग 

क्प्रेन ऑक्साइड लाल 

क्शूप्रिक ऑक्साइड पिकोक ब्लू 

पोटेशियम डाइ्क्रोमेट हर या ग्रीनिश पीला 

फेरस ऑक्साइड हरा 

फेरिक ऑक्साइड भूरा 

मेंगनीन डाइऑक्साइड | अत्यधिक काले मे, 
हल्का गुलाबी 

कोबोल्ट ऑक्साइड जीला 

गोल्ड क्लोराइड स्बी 

कॅडमियम पीला 
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कार्बन अंबर रंग 


शीशा के प्रकार ओर उपयोग :- 

नरम शीशा- यह सोडियम गा कॅल्शियम 
सिलिकेटय का एक मिश्रण हैं। इसका उपयोग 
खिडकी के शीशे, दर्पण ऑर सामान्य कांच इत्यादि 
को बनाने में किया नाता हैं। 
कठोर शीशा- यह पोटेशियम ओर कैल्शियम 
सिलिकेटस का मिश्रण हैं। यह कठोर शीशा सामग्री 
बनाने के लिए अम्ल की क्रिया के प्रति अधिक 
प्रतिरोधी हैं। 
फ्लिंट शीशा- यह मुख्य रुप से सोडियम, 
पोटेशियम ऑर सीया सिलिकेटस का मिश्रण हैं। 
इसका उपयोग बल्ब ऑर ऑप्टिकल वाद्ययंत्रो को 
बनाने में किया नाता हैं। 
पायरेक्स शीशा (बोरोनिलेट शीशा)- इसका 
उपयोग फार्मास्त्रूटिकल कंटेनर प्रयोगशाला 
उपकरण ओर बर्तनों के ऊपरी भाग को बनाने में 
किया नाता ही 
काट्न शीशा (सिलिका शीशा)- इसका उपयोग 
रासायनिक उपकरणों ऑर ऑप्टिकल साधनों को 
बनाने में किया नाता हैं। 
क्रक शीशा - इसका उपयोग चश्मे के लेस बनाने 
के लिए किया नाता हैं। 
फोदोक्रोमॅटिक शीशा - चमकदार प्रकाश के संपर्क 
में फोदोक्रोमेंदिक शीशा अस्थायी रुप ये काला हो 
नाता हैं। अत; यह सूर्य से बचने के रुप में बहुत 
उपयोगी हैं 
सेफ्टी ग्लास - तीन परतें ऊष्मा ओर दाब की 
क्रिया ये एकसाथ नुड़ी होती हैं। इस पर प्रहार करने 
से यह आसानी से नही टूटता हैं ऑर इसका उपयोग 
ऑटो वाहन विंड शील्ड मे किया नाता हैं। 
ऑप्टिकल ग्लास - इसका उपयोग माइक्रोस्कोप 
टेलीस्क्रोप ओर चश्मे के लेय बनाने के लिए किया 
नाता हौ 
ग्लास फाइबर - इसका उपयोग ओवन, रेफ्रिनरेटर 
ग में कष्मारोधी सामग्री के रुप में किया नाता 

] 
ऑप्टिकल फाइबर - इसका उपयोग टूर संचार 
सर्निकल संचालन आदि में व्यापक रुप से किया 
नाता हैं। ऑप्टिकल फाइबर इमेनेस राउंड कोर्नर्स 
को प्रसारित कर सकते हैं। 
लेंड क्रिस्टल ग्लास - लॅड ग्लास का अपवर्तक 
सूचकांक अधिक होता हैं, अतः इसका उपयोग महंगे 
कांच के बर्तनों को बनाने के लिए किया नाता हैं। 
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लक एप कान व 7 
अम्ल (एचएफ) डाला नाता हैं, अतः इसलिए इये 
कांच के निक्षारण में उपयोग किया नाता हैं। 

कृषि में रसायन 
उर्वरक +- 

० यूरिया सबसे अच्छा उर्वरक हैं क्योंकि यह अमोनिया के 
बाढ़ केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हैं, निसे पोथो 
द्वार ग्रहण कर लिया नाता हैं। 

० इसमें ५6.6% नाइट्रोनन होती हैं ऑर इससे मिट्टी के 
पीएच में परिवर्तन नही आता हो 

० ८०(८N)2 ओर ८ के मिश्रण को नीट्रोलिम के स्प में 
नाना नाता हैं। वाणिन्मिक तार पर कैल्शियम नाइट्रेट 
को नोर्वीनियन साल्टपीटर के रुप में नाना नाता ही 

० उपयुक्त मात्रा में नाइट्रोननी, फॉस्फेटिक ओर पोटाश 
उर्वरको का मिश्रण, एनपीके उर्वरक कहलाता हो 


कीटनाशक 


कीटनाशक ख्यायन हैं नो फसलों में उपयोग. किये 
नाते हॅ. उदा, डीडीटी ओर मॅलाथियन 


डिफ्थियालोन 

गलती से या नानबूझकर उपयोग किये गए स्कंदूनरोधी 
लहरों से निरावरण हेतु पालतू नानवरों या मनुष्यों के 
लिए नहरनाशक के सूप में विटामिन ८ का सुझाव 
द्विया नाता हैं ओर सफलतापूर्वक उसका उपयोग किया 
नाता हैं। 

दूवाओ मे रायन 

एनाल्नेसिक (दर्दनाशक) :- 

० ये दृद को कम करते हैं। एस्पिरिन ओर पेणासिटामोल 
गेर-माढ़क ट्दनाशक दृवाये हैं। एस्पिरिन बुखार को कम 
करती हैं, प्लेटलेट के स्केढन को रोकती हैं। 

० जारएकोटिक दृर्दनाशक दूवाओं का उपयोग मुख्य रुप से 
ऑपरेशन के बाढ़ वाले दूर्द, हृद्य के दर्द एवं टर्मिनल 
केसर के दर्द ओर बच्चे को नन्म देते समय होने वाले 
दर्द की राहत के लिए किया नाता ही 
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(०) | INFUSION NOTES 


ट र र 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


अध्याय - । 
कोशिका (८९॥) 


मानव नीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका 
कहते हैँ 


कोशिका की खोन - 


ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने ।665 ई. में कोशिका 
की खोन की । रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक 
पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधृूमक्खी के 
छत्ते नेये कोष्ठ देखेँ ऑर इन्हें कोशा नाम द्विया । यह 
तथ्य उनकी पुस्तक माङ्क्रोग्राफिया मं छपा । रॉबर्ट 
हुक ने कोशा - भित्तिमों के आधार पर कोशा शब्द 
प्रयोग किया । 


वनस्पति विज्ञानशास्त्री श्लाइडेन एवे नन्चु 
बिज्ञानशास्त्री श्वान ने ।83१ में प्रसिद्ध कोशावाद़ को 
प्रस्तुत किया । अधिकांश कोशाए 0.5॥ से 20॥ के 
व्यास की होती हैँ । 

।674 ई. में ऐटोनी बोन ल्यूवेनहॉक ने नीबित कोशा 
का सर्वप्रथम अध्ययन किया । 

।83। ई. में रोबर्ट ब्राउन गे कोशिका में केन्द्रक व 
केन्द्रिका का पता लगाया । 

रोबर्ट ब्राउन गे ।83। ई. में केन्द्रक की खोन की । 
डुनाडिनि ने नीवद्व्म की खोज की नबकि पुरकिन्ने ने 
।83१ ई. मे कोशिका के अंदर पाए नाने वाले 
अर्द्कगृतरल, ढानेढ़ार, सनीव पदार्थ को प्रोटोप्लान्म या 
नीवटुव्य नाम द्विया । 

केंमिलों गॉल्नी ने ।8१8 ई में बताया गाल्नी उपकरण 
या गॉल्नीकाय की खोन की । 

फ्लेमिंग ने ।880 ई. में क्रोमेटिन का पता लगाया 
ओर कोशिका विभानन के बारे में बताया । 

वाल्डेगर ने ।888 ई. में गुणसूत्र का नामकरण किया 


। 

बीनमेंन ने ।8१2 ई. में योमेटोप्लान्म एवं नर्मप्लान्म 
के बीच अंतर स्पष्ट किया । 

नी.ई. पॅलेड़ ने ।१55 ई. में राइबोसोम की खोन की । 
क रेने डे इवे ने ।१58 ई. में लाइसोसोम की खोज 


रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम ।8१0 ई. में 

माइटोकान्ड्रिया की खोन की ओर इसे बागो-ब्लास्ट 

का नाम द्विया । 

० बेन्डा ने 8१7-१8 में माइटोकोण्ड्रिमा नाम द्विया 
। 
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नीव विज्ञाने के विषय 5 केम ed हल याय. ट्ट ण कस कट रन गुणेश हकको 
के विषय ० शतुमुर्ग चिडिया का अण्डा सबसे भारी एव 
७९३ र र 


कोशिका हँ । 

नीवों में ढो प्रकार की कोशिकाए पाई नाती हैं - 

0) प्रोकेशियोटिक कोशिकाए - प्रोकेरियोटिक 
कोशिकाए बे कोशिकाए कहलाती हैं निनमे केन्द्रक 
- कला, केद्धक तथा सुबिकसित कोशिकाओं का 
अभाव होता हैं । 

(॥)यूकॅरिगोटिक कोशिकाए -  यूकैंरियोटिक 
कोशिकाए वे कोशिकाए कहलाती हैँ निनमें केन्द्रक 
कला, केन्द्रक तथा पूर्ण बिकसित कोशिकांग पाये 

ठ हैँ । इनमे 805 प्रकार के राइबोयोम पाये नाते 

| 

इस प्रकार की कोशिकाए विषाणू, नीवाणु तथा नील 

हरित-शेंबाल को छोड़कर सभी पोधे विकसित कोशिका 

होते हैं इनका आकार बड़ा होता हैं । इस प्रकार की 
कोशिका में पूर्ण विकसित केन्द्रक होता हैं नो चारों 
ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता हैं । कोशिका द्रव्य 
में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थिति होते हैं । इनमें 
गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती हैं । 


पादप कोशिका एवं नन्तु कोशिका मं अंतर 


पादप कोशिका नन्चु कोशिका 
।. कोशिका भित्ति पाई |।. कोशिका भित्ति नई 
नाती हैं । पाई नाती हैं । 
2. हरितलबक पाए नाते | 2. हरितलबक नहीं पाए 
हैँ। नाते । 
3. येन्टोसोम | 3. सेन्टदोयोम उपस्थित 
अनुपस्थित होते हैं। | होते हैं। 


(र र र र र ररर 


>(लएबाददाटबाक/ाकदाकदाक;ाककददकददकाद दबा दा ाक:दाक तक दाक कद कट दबदबा का कक: कक कक दाक क दकटद काट काट दा: कक कक: दक दा दाक कद कट दकाद का; दा कक: कक तक दाक क :दकट काट कद कक कक: कक कक दाक कक; काट काट दा कक कक: कक कक दाक कक दब; काट का कक कक: कक दकक दाक दक दब; दकाट काट कक कक कक कक दाक दक द काट कक: कक दा दाक दाद कद कट; कट कक क 
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WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


क पतत त्र चक i Mare क 
५. रिक्तिकाए बड़ी तथा | ५. रिक्तिकाए छोटी तथा ? > सर्वप्रथम ।४५0 ड्‌ 


संख्या में कम होती हैं । | संख्या में अधिक होती हैं 
| 


5. केन्द्रक परिधि की|5. अधिकांश नन्चु 
ओर हो सकता हैं । कोशिकाओं में केन्द्रक 
मध्य में होता हैं । 


कोशिका का निर्माण बिभिन्न घटको ये होता हैँ , निन्हें 
कोशिकांग कहते हैँ । कोशिका के निम्नलिखित तीन 
मुख्य भाग होते हैं यथा - 

९) कोशिका भित्ति (८९॥ ॥०॥) - कोशिका भित्ति केबल 
पाप कोशिकाओं में पायी नाती हैं । नन्तु कोशिकाओं 
में इनका अभाव होता हैं । यह सबसे बाहर्‌ की पर्त 
होती हैँ । नीबढ़व्य के स्त्रावित पदार्थ द्वारा इसका 
निर्माण होता हैं । यह मोटी, मनबूत ऑर छिट्रयुक्त 
होती हैं । कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोन की बनी 
होती हैं । यह पारगम्य होती हैं । बहुत से कवकों तथा 
गीस्ट में मह काइटिन की बनी होती हैँ । 

० प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अपेक्षाकृत 
मोटी, परिपक्व व स्थायी रुप से द्वितीयक कोशिका 
भित्ति होती हैँ । यह सेल्यूलोन पेक्टिन एवं निग्रिन 
आदि पढ़ार्थों की बनी होती हैँ । 

० प्लान्मा झिल्ली (नीब कला) कोशिका द्रव्य की बह 
बाहरी सीमा हैं नो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा 
आमनों के अन्दर आने - नाने पर नियंत्रण स्खती हैं 
। तथा कोशिका ढल में आयनों की सान्द्रता के अंतर 
को बनाये रखने में मढ़ करती हैं । 

० प्लान्मा झिल्ली को नीव कला तथा प्लान्मालेमा 
आदि भी कहते हँ । 

१ कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पायी नाती हे. 
परंतु नन्तु कोशिकाओं में नहीं । 

० प्लान्मा झिल्ली नन्द कोशिकाओं की सबसे बाहरी 
पर्त होती हैं नबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह दुसरी 
पर्त होती हैं । मह वया ऑर प्रोटीन की बनी होती हैं । 

(2) नीबट्टव्य (Pr०t००।a5॥) - कोशिका के अंदर सम्पूर्ण 
पढ़ार्थ को नीबढ़व्य कहते हैँ । नीवो में होने वाली 
समस्त नॅबिक क्रिमाए नीबढ़व्य में सम्पन्न होती हैं । 
इसलिए नीवद्व्य को नीवन का भॉतिक आधार कहा 
नाता हैँ । आधुनिक नीव वैज्ञानिकों ने नीवद्रव्य का 
रासायनिक विश्लेषण करके यह पता लगाया कि 
उसका निर्माण किन-किन घटको द्वारा हुआ हैं; किन्तु 
आन तक किसी भी वैज्ञानिक को नीबढ़व्य में प्राण 
का संचार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई । यह 
प्रकृति का रहस्त्रमय पदार्थ हैं । 
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प्रोटोप्लान्म या नीबढ़व्य नाम ढ़िया । 

० जनीवद्वव् के संघटन में लगभग ४0 प्रतिशत नल 
होता है तथा इसमे अनेक कार्बनिक तथा 
अकार्बीनिक पढ़ार्थ घुले रहते हैँ । कार्बनिक पढ़ार्थों 
में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ज्यूक्लिक, अम्ल तथा 
एन्नाइम मुख्य हैं । 

० अकार्बनिक पदार्थो में कुछ लवण, नसे - सोडियम, 
पोटॅशियम] केन्सियम तथा आयरन के फॉस्फेट, 
सल्फेट क्लोराइड तथा कार्बोनेट पाये नाते हैं । 
ओक्सीनन तभा कार्बन डाई-ऑक्साइड गेये भी 
नल में घुली अवस्था में पायी नाती हँ । 

० जनीवद्रव्य के संघटन में ।5 प्रतिशत प्रोटीन, 3 
प्रतिशत वया, । प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट ऑर । प्रतिशत 
अकार्बनिक लवण होते हैं । 

(3) रिक्तिकाए(\a८॥०।९५) - रिक्तिकाए तरल पढ़ार्थों 
ये भरी सरंचनाए होती हैं तथा पादप कोशिकाओं 
में व्यापक रुप से पायी नाती हैं । विभान्योतक 
कोशिकाओं में रिक्तिकाए अधिक संख्या में पायी 
नाती हैँ । नबकि परिपक्व कोशिकाओं में 
रिक्तिकाए बड़ी ओर कम होती हैं । 
प्रत्येक रिक्तिका चारो ओर एक झिल्ली ये घिरी 
के हैँ निसे रिक्तिका कला गा टोनोप्लास्ट कहते 

/ 

रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भण रहता हैं । 
निसे रिक्तिका स्स कहते हैँ खनिनं लवण नॅसे 
नाइद्रेटस्‌ कलोणइइस; फॉस्फेट आदि 
कार्बोहाइड्रेटेस, एमाइडस अमीनों अम्ल, प्रोटीन, 
कार्बनिक अम्ल, विभिन्न रंग, द्रव्य एवं अवशिष्ट 
उत्पाद आदि पाये नाते हैं| 

कोशिका के संघटक (Components of Cell):- 


कोशिका को तीन भागों में विभानित किया नाता 
हॅ- कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य, केंद्रक । 


कोथिका(८०॥) 


का आला आवरण शिका द्रव्म केंद्रक 


कोशिका पिति पाढ़पों ई | 
कोशिका झिल्ली नंवुओं 


तथा पाढ़पों में क } 
कोहिकाङव्गी अंगक निर्नीव 
पदार्थ 
० माब्टोकोन्ड्रिया 
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WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


० लवक 
अंतः प्रद्रव्मी नालिका 
गोल्नीकाय 
राइबोयोम्य 
तारककाय 
लाइसोसोम 
स्फीरोसोम्स 
माइक्रोबॉडीन 
कोशिकाट्रव्यी अंग(Cytoplasmic Organelles):- 


नीवद्रव्म का बह भाग नो केंद्रक ओर कोशिका भित्ति 
के बीच होता हैं, उसे “कोशिका ढ्रव्श कहते हैं। 
कोशिका द्वव्म मे विभिन्न अंगक पाए नाते हैं नो एक 
निश्चित कार्य करते हैं| 

माइटोकॉण्डिया (Mitochondria) - 

सर्वप्रथम कोलिकर (7880 ई.) ने माइटोकॉण्ड्रिया की 
खोन की । तत्पश्चात्‌ ।8१0 ई. में अल्टमान ने इसका 
वर्णन (B।०।०५) के नाम से किया । बेन्डा गे ।8१7 
में इन रचनाओं को माइ्दोकॉण्ड़िया नाम द्विया । 
माड्दोकॉण्डिया में कार्बनिक पढ़ार्थो का ऑक्सीकरण 
होता हैं, नियसे काफी मात्रा में ऊर्ना प्राप्त होती हैं । 
इस कारण माइटोकोण्डरिया को कोशिका का 
पावरहाउस कहा नाता हैं । इसे कोशिक का ऊर्ना गुह 
इसलिए कहते हैं कि 36A7? अणु नो कि एक ग्लूकोन 
अणु के टूटने से बनते हैं उनमें ३4१? 
माइ्टोकॉण्ड्रिया में ही बनते हैँ । 

माइ्टोकोण्डरिया, बॅम्टीरिमा तथा नीले-हरे शेंवालों की 
कोशिकाओं को छोड़कर सभी पोंधों तथा नन्तुओं की 
समस्त नीवित कोशिकाओं में पाये नाते हैं। इनकी 
लम्बाई सामान्यतः ।.5॥ तक होती हैं । माइटोकॉण्ड्रिया 
की संख्या भी भिन्न - भिन्न कोशिकाओं में अलग- 
अलग होती हैँ । 

लवक (P।astids) 

अधिकांश पाढूप कोशिका में एक अन्य प्रकार की 
रचना पायी नाती हुँ निसे लवक कहते हैं लवक की 
खोन सर्वप्रथम सन्‌ ।865 ई. में हेंकेल ने की । लवक 
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.एफ.डन्ल्यू.एसः शिम्पर ने 
किया । ये केवल पोँधो में पागे नाते हैँ ओर रंग के 
आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं - 

() हरित लवक (८॥।०r०।०५६५) - ये रंग में हरे हैं; 
क्ग्रोकि इनके अन्दर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता 
हैं । इसी कारण पॉधों का कुछ भाग तथा पत्तिया हरे 
द्विखायी पडते हैँ । 

() अवर्णो लबक (८९५८०।०५४) - ये रंगहीन लवक 
होते हैं ऑर पोथों के उन भागों की कोशिकाओं में पायें 
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में भूमिगत तनों में ये स्टार्च के सूप मे भोजन का 
संग्रह करते हैं । 

(0 बर्णो लबक (८॥००३।०५६५)- ये रंगीन लवक 
होते हैं, ये पॉधों के रंगीन भागों, नेंसे - पुष्पों की 
पंखुड़ियों तथा फलों की भित्ति में पामे नाते हैं । 
बिभिन्न प्रकार के लवक एक - ढुसरे में बढल सकते हैं 
। हरे टमाटर तथा हरी मिर्च में क्लोरोप्लास्ट होते हैँ 
एवे पके टमाटर तथा पकी मिर्च में ये क्रोमोप्लास्ट में 
बढ़ल नाते हैं । इस कारण से पकने पर टमाटर तथा 
मिर्च लाल रंग के हो नाते हैं । 

अन्तः प्रद्रव्मी नालिका 
reticulum) - 

रोहरी झिल्ली से घिरी नलिकाओं को यह एक विस्तृत 
नाल होता हैं, नो पूरे नीवद्वव्म में फेला रहता हें ऑर 
ये केन्द्रक कला तथा दसरी ऑर कोशिका कला से 
संबद्ध होते हैं। इस नालिका के कुछ भागों पर किनारे- 
किनारे पर छोटी-छोटी कणिकाए लगी होती हैं। निन्हे 
राइबोयोम कहते हैँ । इनकी वनह से नालिका के ये 
भाग खुरढरे ननर आते हैं । इसमें दो प्रकार की अन्तः 
प्रद्व्जी नालिकाए होती हैं । 

(0) सञ्च या खुरढ़॒री अन्तः प्रदृव्यी नालिका - इनकी 
बाहरी सतह पर राइबोसोम रहते हैँ । 

(0 चिकतनी अन्तः प्रद्ुव्जी नालिका - इनकी बाहरी 
सतह पर राइबोसोम लगे रहते ही 


(Endoplasmic 


गॉल्नीकाय (6०।१।७०५।९5५) 

गॉल्नीकाम की खोन ।8१8 ई. में कॅमिलो गॉल्नी ने 

की थी । इसे लाइपोकॉण्ड्रिया भी कहते हैं। । गे नीले- 

हरे शेंबालो; नीवाणुओं एवं लाइकोप्लान्मा को छोड़कर 

अन्य सभी नीवधारिमों की कोशिकाओं में मिलते हैं । 

गॉलनीकाय की गुहिकाओं में अनेक प्रकार के एन्नाइम 

तथा पॉलिसॅकेराइइस आदि पाए नाते हैं । 

० विभिन्न पदार्थी का स्त्रावण करना गॉल्नीकाय का 
एक महत्वपूर्ण कार्य हैं । 

० ये शुक्राणुओं के अग्रपिण्डों के निर्माण में सहायक 
होते हौ । 

० नन्तुओं में गॉल्नीकाय में बिभिन्न प्रकार के 
हॉर्मान स्त्रावित होते हैं । 

७ कोशिका का यातायात प्रबंधक 


राइबोशोम - 


(र र र र ररर 
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बने होते हैँ । यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त 
स्थान प्रदान करते हँ । राइबोयोम की खोन ।१55 ई. 
में पॅलाडे ने की श्री । 


मह डमरू आकार में गोलाकार होते हो गे आकृति मे 
।40-।60/0 व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं । 


राइबोयोम सभी नीवित कोशिकाओं में पाए नाते हैं 
या अन्तः प्रद्रव्यी नालिका से नुड़े रहते हैं । ये 
माइटोकाण्डिया, हरित लवक एवं केन्द्रक में भी पाये 
नाते हैं । 

705 राइनोयोम आकार में छोटे होते है । एवे इनका 


अवसादन गुणांक 705 होता हैं । गे माइटोकॉण्ड्िया 
क्लोरोप्लास्ट एवे बैक्टीरिया आदि में पाये नाते हैं । 


805 राइनोयोम आकार में कुछ बड़े होते हैँ ऑर इनका 
अवयाढ़न गुणक ४09 होता हैं । गे उच्च विकसित 
पोंधे एवे नन्तु कोशिकाओं में पाए नाते हैं । 


तारककाय (Centrpsome) 

तारककाय एक गोलाकार रचना हैं नो केन्द्रक की 

बाहरी सतह परु लगभग मध्य में स्थिति रहती हैं । 

० बह मुख्य रुप से नन्तु कोशिकाओं में तथा कुछ 
पादप कोशिकाओं, नेसे - शेंबाल तथा कवक में 
पाया नाता हैं 

० यह दो स्पिन्डिल के आकार के कणों का बना 
होता हैं निन्हे सेण्ड्रिओल कहते हैँ । 

० सेण्ट्रिओल का महत्वपूर्ण कोशा विभानन के 
समय स्पिन्डिल के निर्माण में मदद करता हैं । 


कोशिका विभानन के समय सेण्ट्रिओल ट्रो भागों में 
बॅटकर दरो विपरीत धूरबों की ओर चले नाते हैं । 
लाइसोसोम(८५५०५०७९) - 

इसकी खोन डी-डबे नामक वैज्ञानिक ने की थी । यह 
सूक्ष्म व इकहरी झिल्ली से घिरी थेली नेये रचनाए 
होती हैं । इ्सक मुख्य कार्य बाहरी पदार्थी का भक्षण 
एवं पाचन करना हैं । इसे आत्महत्या की थेली कहा 
नाता हैँ । 

ये अधिकतर नन्दु कोशिकाओं में मुख्य स्प से 
एन्नाइम अभिक्रियाए करने वाली कोशिकाओं, नेसे - 
अग्राश्य, गक्रत मस्तिष्क, थायराइड तथा गुर्दे आदि में 
पाए नाते हैं । 

लाइसोयोम में अनेक एन्नाइम पाए नाते हैम नेसे - 
प्रोटिएन, रड्बोन्यूम्लिएन; डिऑक्यीराइबोरन्याक्लिएन, 
फॉय्फेटेन आदि । यह अम्लीय अपघटन कहलाते हैं । 
भोनन की कमी के समय लोड्सोसोम कोशाद्रव्य में 
स्थिति प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिडिय आद्वि का पाचन 
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ये ही कोशिका में निभानन आरेही हो नाता 
हे 

स्फीरोसोम(50॥4८/०5००१८)-ये पादप कोशिका के 
25 कहे नाते हैं। गे वसा-संश्लेषण व संग्रहण 
करते हौँ 


केंद्रक(Nue leus) - 


केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता हैं केंद्रक में 
क्रोमोसोम तथा नीन उपस्थित रहते हैं। प्रोकेरिगोदिक 
कोशिकाओ(बॅक्टीरिया, नील हरित शेंबाल) आदि में 
केट्रक पूर्ण विकसित नही होता हैं। इसी कारण इसे 
Incipient Nucleus कहते हैं| केंद्रक निम्नलिखित चार 
भागों से मिलकर बनता हैं- 

१ केन्द्रकीय आवरणः- दो झिल्लियों का बना केंद्रक के 

चारों ओर का आवरण हैं निसके द्वारा केंद्रक 
कोशिकट्रव्म से पृथक रहता हॉ बाहरी झिल्ली 
अंतप्रद्व्मी नालिका से नुड़ी होती हैं, निस पर 
राइबोसोम्स भी पाए नाते हैं| 

० केंद्रक द्ुव्मः- केंद्रक के अन्दर गाढ़ा, अरद्गतरल व 
Fe पाया नाता हैं, निसे केक द्रव्य कहते 

/ 

० केंद्रिकाः- यह एक झिल्ली रहित रचना हो! यह 
राइबोसोमल ९4 संश्लेषण हेतु स्थल हैं। अतः इसे 
NA भंडारगृह' कहा नाता) सक्रिय रूप से प्रोटीन 
संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की 
संख्या अधिक व उनका आकर भी बड़ा होता हैं| 

० क्रोमेटिज नालिकाः- केंद्रक में अत्यधिक फॅली व 
बिस्तृत धागेनुमा रचनाएँ पाई नाती हैं, निन्हें 
क्रोमेटिन नाल कहा नाता हैं| विभानन के समय 
यही क्रोमेटिन नाल संघनित व व्यवस्थित होकर 
मोटी छड नंया हो नाता हैं, निसे गुणसूत्र कहा नाता 
हो! क्रोमेटिन \A से बनी रचना होती हैं। 


कोशिकांग, उनके खोनकर्ता एवे कार्य- 
कोशिकांग खोनकर्ता | कार्य 


हरित लवक हेकल प्रकाश- संश्लेषण 
द्वारा भोनन का 
निर्माण 


केशिकीय श्वसन 
द्वारा ता? का 
निर्माण इसके 
द्वारा कोशिका में 


माइटोकॉण्ड्रिया | कॉलीकर 
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का 
संश्लेषण होता हें 
। अतः इसे 
कोशिका का 
“पावर प्लांट 
कहते हैं । 


अन्तः 
नालिका 


प्रद्रव्णी 


पोर्टर 


प्रोटीन संश्लेषण 
एवं लिपिड, 
ग्लाइकोनन तथा 
स्टोराँइड 
संश्लेषण 


गॉल्नीकाय़ 


कॅमिलों 
गॉल्नी 


शुक्राणु के 
एक्रोसोम का 
निर्माण, हॉर्मोन, 
स्रावण, पदार्थो 
का संच एवं 
स्थानांतरण । 


कोशिका भित्ति 


रोबर्ट हुक 


मुख्यतया 
येल्युलोन की 
बजी, केल्सियम 
व॒ मेंग्रीशियम 
पेक्टेट की बनी 
मध्य पटलिका 
कोशिकाओं. के 
बीच सीमेंट का 
कार्य करती हैं । 


नीवुद्वव्म 


पुरकिन्ने 


नीवन क्री 
भोतिक 
आधारशिला 


राइबोसोम 


पॅलाडे 


प्रोटीन का 
संश्लेषण 


तारककाय 


टी. ब्रोवेरी 


कोशिका 
विभानन के 
यमय एस्टर 
किरणों का 
विकास 


लाइयोसोम 


बह कोशिका 
पद्वार्थो तथा 
आंतरिक 

कोशिका पढ्ार्थो 
का पाचन, 
आत्महत्या या 
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पाचन की शली 
कहलाते हैं । 


कोशिका का 
नियंत्रक 


नननिक लक्षणों 
का एक पीढ़ी से 
ट्रसरी पीढ़ी में 
स्थानांतरण । 
किसी भी 
सामान्य 

कोशिका में 
गुणयूत्रो की 
संख्या 46 (25 
नोड़ी) होती हैं । 
गुणसूत्र 9५ ये 
बनी संरचनाए हे 


रार्बट 
ब्राउन 


केन्द्रक 


गुणसूत्र वाल्डेगर 


गुणसूत्र(८७/०॥॥०5०॥02)- 


क्रोमोसोम मुख्यतः ०।१५८०१०%,), क्षारीय हिस्टोन 
प्रोटीन(40%) का बना होता हॉ सभी यूकेरिमोटिक 
कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए 
नाते हैं। मनुष्य में 27 = 46 (॥=23) क्रोमोयोम पाए 
नाते हैं। मनुष्य की एक कोशिका में DNA, १८ 
गुणयूत्रो में इकठा रहता हैं| प्रत्येक गुणसूत्र के आधे 
भाग को 'क्रोमेटिड' कहा नाता हैं| दोनो क्रोमेटिड, 
गुणसूत्र बिदर पर आपस में नुड़े रहते हैं। गुणसूत्र 
आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से ठुसरी पीढी 
तक ले नाने के लिये उतरद्वायी हैं। 


यूकेरिमोटस(मनुष्यो) में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं- 


० 22 नोड़े ऑटोसोम्सः शरीर के बिभिन्न गुणों का 
निर्धारण करते हैं| 

० । जोड़ा सेक्स क्रोमोयोम, नो % व ४ प्रकार के होते 
हें, लिंग का निर्धारण करते हैं। 
अतः मनुष्य में 22 नोड़े #५६०५०७९ +X (नर 
शिशु), 22 नोड़े ^५६०५०॥९+ XX (मादा शिशु) 


नाति गुणसूत्र नीबानाति गुणसूत्र 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


त ता 
व ठ ल होण RNA हौँ ae मुख्य ७4 अमीनो अम्लो को 

त प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना हैं। 

घरलु मक्ख ।2 चम्पा १४ कोशिका विभानन(८९॥ D।५।५।०॥) - 
मेंढव 26 घडा 64 नीव चाहे कितना ही बड़ा क्ग्रो ४ हो; नीवन का प्रारंभ 
बल्ल ङ्ग क्सा ज्र एक कोशिका से ही करता हैं| प्रत्येक कोशिका अपनी 
र शा ल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। पॅतूक कोशिका 
८ 0 र ४0 से नई संतति कोशिकाओं के बनने की क्रिया कोशिका 

ररिडोफाइटस  300-/600 विभानन कहलाती हैं। 


कोशिका बिभानन मुख्यतः दो प्रकार का होता हैं- 


रर 


डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड(\A)- 

DNA एक न्यूक्लिक एसिड हैं, नो प्रोटीन के साथ 
मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाता हैं। गह 
कोशिका के केंद्रक में धागे के स्प में फॅला रहता हैं। 
DNA की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त 
माइ्टोकॉण्डरिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई नाती 
हे! मूल रुप से \A एक आनुवंशिक पदार्थ हैं, नो 
लक्षणों या गुणों को माता-पिता से संतानों में पहुँचाने 
का कार्य करता हैं| यूकेंरिमोटिक कोशिकाओं में DNA 
लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता हैं, नबकि 
प्रोकेरिमोदिक कोशिकाओं, माइ्दोकॉण्डरिमा तथा 
क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता हैं। ४A अनेक 
न्युक्लियोटाइड का बहुलक होता हँ 

DNA की संरचना तीन प्रकार के पढ़ार्थो से निर्मित 
होती हैं 

नाइट्रोनन क्षार, फास्फोरिक अम्ल, शुगर । 
राइबोन्यूक्लिक एसिड(९४A) - 

RNA कोशिका द्रव्य में बियर रहता हे! यह एकल 
कृंडलित संरचना हेँ। यह मुख्य रुप से प्रोटीन निर्माण 
की प्रक्रिया में भाग लेता हैं। यह एक गॅर-आनुवंशिक 
पढ़ार्थ हे! यद्यपि यह कुछ वायरस में आनुबंशिक पार्थ 
की तरह कार्य करता हैं , नेसे- टोबेको मोनेक 
वायर्स) आदि) 

RNA तीन प्रकार का होता हैं- मॅसेंनर ९॥॥, 
रडबोसोमल ९॥4, ट्रांसफर ९4 । 

मॅसेनर ९\4:- यह ॥A में अंकित सूचनाओं को 
प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता हैं। 
राइबोसोम ९\4:- इसका निर्माण केंद्रिका में होता हैं| 
गह कोशिका में उपस्थित समस्त ९\^ का लगभग 
50% होता ह इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के 
संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना हैं। 
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समसूत्री विभानन, अर्द्कयूत्री विभानन । 


समसूत्री व अरद्कसूत्री बिभानन 


में अंतर 


क्रमाक 


समसूत्री 
विभानन 


अर्द्वस्‌त्री बिभानन 


गह कायिक 
कोशिकाओं में 
होता हैं 


गह गुग्मक के 
निर्माण के लिए 
ननन कोशिकाओं 
में ही होता हैं । 


ग्रह विभानन 
जीवन चक्र में 
अनेक बार होता हैँ 
| 


नीवन चक्र में यह 
केवल एक ही बार 


होता हैं । 


पूर्ण... कोशिका 
बिभानन के अंत 
में केवल दो 
सन्तति (पुत्री) 
टा बनती 
| 


पूर्ण कोशिका 
विभानन के अंत में 
चार पुत्री कोशिकाऐ 
बनती हैँ । 


इसमें सम्पूर्ण 
विभानन एक ही 
चरण में पूण हो 
नाता हैं । 


इसमें विभानन दो 
चरणो-मिओसिस प्‌ 
व मिओसिस प्प में 
पूरा होता हैं । 


इसमें गुणयूत्रों में 
विनिमम तथा 
क्त्रानमेआ का 
निर्माण नहीं होता 
हैँ । यह अवस्था 
अधिक समय तक 
नहीं चलती हैं । 


प्रोफेन प्रथम एक 
लम्बी तथा नटिल 


क्रिया हैँ निसमें 
समनात गुणसूत्रों 
के मध्य 


युग्मानुबेधन होता 
हैं: क्त्रानमेटा बनते 
हें तथा क्रॉसिंग 
ओवर आदि क्रियाए 
होती हैं । 
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(>) | INFUSION NOTES 


Ln Ea i 


6 सन्तति कोशिकाए | सन्तति कोशिकाओं अध्याय-2 
आनुवेशिकी में आपस में भी तथा ऊतक टा, 
लक्षणों में एक | मातृ कोशिका से भी ऊतक 0000. 
नेसी तथा मात | आनुबंशिक लक्षणों 
कोशिकाओं की [में कुछ भिन्नता होती पादूप ऊतक (Plant Tissue):- 
तरह ही होती हैं । | हैं । 


7 इसमें सन्तति | इसमे सन्तति र ऊतक 
कोशिकाओं में| कोशिकाओं में 
गुणसूत्र की | गुणसूत्रों की संख्या विभन्योतक ऊतक हक ऊतक 
संख्या मातृ | मातृ कोशिका की ॥षस्थ विरैज्योतक (क 
कोशिका के | संख्या की आधी Re hp i न 02 लि है 
बराबर अर्थात्‌ | अर्थात्‌ अर्द्रणुणित हि वीक हो कं ied 
्विगुणित होती हैं । | होती हैं । SR मद्र ऊतक 

5 ह bp i फलस्वरूप दै. स्थूलकोण ऊतक 
शरीर वृद्धि | युग्मकों का निर्माण 4 ट्रढ ऊतक 
टूटे-फूटे ऊतकों | (लॅगिक ननन) बे HE DT, 
की मरम्मत एवं | होता हैँ । 
बिकास होता हैं । 


विभन्योतक ऊतक(Meristematic Tissue) - 
इनका मुख्य कार्य कोशिका बिभानन द्वारा निरंतर नई 


कोशिका से संबंधित खोने कोशिकाओं का निर्माण करना हैं। कोशिकाएँ बिभानित 
बैज्ञानिक | वर्ष खोल होकर पॉधों की लम्बाई ओर मोटाई को बढ़ाने में 
डल्ल्मू, )877 समसत्री कोशिका FR ह 
फ्लेमिंग विभानन की खोनं की | |. के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं 
ग विभन्योतक की कोशिकाएँ अधिक क्रियाशील होती हैं 
| विभानन तथा इसकी कोशिकाभित्ति पतली होती हँ) 
फ्लेमिंग एवे क्रोमेटिन शब्द का ० गे आपस में सघनता से नुड़ी रहती हैं, इसलिये इनमें 
प्रतिपादन अंतर्कोशिकीय स्थान नही होता हैं। 
बेन्डन एवं | । 87 नाति में गणसत्रो की * इयमें एक स्पष्ट कें्रक॒ ओर सघन एवं पर्याप्त 
बोवेरी संख्या निश्चित होती हे कोशिका द्रव्य पाया नाता हैं। 
/ ws rd Rds क ऊतक को तीन 
भागों में विभानित किया गणा हॅ- 
डब्ल्यू एसः न्यूनकारी बिभानन 
सट |... महत्व (अद्य) | | (०) शीर्षस्थ बिभन्योतक ऊतक- 
ननी. फार्मर कह अङ्कसन्री विभानन नाम ० द ऊतक नइ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया नाता 
द्व्या ° इस ऊतक द्वारा लम्बाई मे वृद्धि होती हैं। 
नाँच एव| ।१३2 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी १ इस ऊतक का निर्माण प्राथमिक विभन्योतिकी के 
स्स्का द्वार होता हैं। 
टी.एच. /१50 आनुवेशिकता में 
मॉर्गन गुणसूत्रों की भूमिका (७) अंतर्वेशी विभन्योतक ऊतक- 
० अंतर्वेशी विभन्योतक ऊतक पर्व संधियो पर 
पाए नाते हैं। 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


के कारण होती हैं। 
गे घास कुलएचाबल; मक्का, गन्ना इत्याद्वि) के पॉधों 
में पाए नाते हैं| 

(८) पाच बिभन्योतक ऊतक- 

गे ऊतक पाढ़पों के किनारे के भागों में अबस्थित होते 


हँ 
ये कॉर्क कॅम्बियम के रूप में छाल के नीचे पाया 
नाता हैं| 
यह पोथों की चॉडाई में वृद्धि करता हैं। 
स्थायी ऊतक(Permanent 75502)- 


स्थायी ऊतक बिभन्योतक ऊतकों से बनता हैं एवं 
इनमे विभानन की क्षमता समाप्त हो नाती हैं| 
इनमे प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं- 

स्थायी ऊतकों का एक निश्चित आकर होता हैं। 

गरे कोशिकाएँ नीवित या मृत होती हैं। 

कोशिका का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता हौँ 

कोशिकभित्ति पतली या मोटी हो सकती हैं। 

इसमें रसधानी युक्त कोशिकद्रव्म होता हैं। 
स्थायी ऊतक को मुख्यतः ढो भागों में विभानित 
किया गणा हैं- 

(4) सरन ऊतक(ऽ/mp।९ 7५5५९) - ये वे ऊतक हैं, 
नो एक समान कार्य करते हैं। यमान प्रकार की 
कोशिकाओं से निर्मित होने समान उडव एवे समान 
कार्य करने के कारण गे सरल ऊतक कहलाते हैं| 
इसके निम्नलिखित प्रकार हैं- 
मृद ऊतकः- यह पोथो का संरक्षण करता हैं एवं पत्तियों 
में भोनन निर्माण करता हैं| साथ ही उत्सर्नित पदार्थ 
सथ्रा- गोंढ़, रेनिन; ठेनिन आदि को भी संचित करता 
हैं। माँस में नल वहन मृटु ऊतक द्वारा ही होता हैं। 
स्थूलकोण कतकः- गह पोँथो को यांत्रिक सहायता 
ट्रेने के साथ-साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर 
भोनन निर्माण भी करता हैं। 
ट्ऱ कतकः- यह रेशेढ़ार पोथो में प्रचुर मात्रा में पाया 
नाता हैं। यह पोथो को यांत्रिक सहायता द्रेता हैं। पॉधों 
के आतंरिक भागों के साथ-साथ बाह्य परतो में भी यह 
रक्षात्मक ऊतक के स्प में कार्य करता हैं| 

(७) निल ऊतक(८०mpl९« 7ऽऽ॥९)- नटिल 
ऊतक एक ये अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने 
होते हैं ओर ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई के 
स्प में कार्य करते है| ये नल; खनिन एवे तेंमार भोजन 
को पोथो के बिभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करते 
हैं। ये ढो प्रकार के होते हैं- ।.नाइलम तथा 2.फ्लोएम 
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हैं। 

नाइलम(४।९॥):- ये पोँथो को यांत्रिक सहार देते 
हैं। ये पोथों की नड़ो द्वारा अवशोषित नल तथा खनिन 
लबणों को पॉँधों के विभिन्न भागों तक पंहचाते हैं। इन्हें 
नल संवहन ऊतक भी कहते हैं। भूमि का नल 
परासरण द्वारा मूलरोमों तक पंहचता हैं। 

फ्लोएमः-गे नीवित ऊतक होते हैं नो भोनन को 
पत्तियों से पाँधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हे! मह 
वृक्ष की छाल की आतरिक परत हौँ यदि वृक्ष का 
फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो नाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित 
पोषक तत्व नड़ों तक नही पँहच पता ऑर वृक्ष धीरे- 
धीरे सूख नाता ही 


ऊतक तंत्र(Tissue System) - 

नब एक या एक ये अधिक ऊतक मिलकर किसी 
कार्य को संपन्न करते हैं तो ऊतकों के इस समूह को 
ऊतक तंत्र कहते हैं। 

पॉधों में तीन प्रकार के ऊतक तंत्र पाए नाते हैं- 


० बाह्य त्वचीय ऊतक का कार्य- सुरक्षा प्रदान करना 
एवं नल की हानि को रोकना 

७ भरण ऊतक का कार्य- प्रकाश संश्लेषण करना; 
भोनन एकत्र करना नथा सुरक्षा एवं सहायता प्रदान 
करना। 

० संवहन ऊतक का कार्ग- नल, खनिन लवण तथा 
भोनन को पोथो के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का 
कार्य करना) 


नंतु ऊतक(Animal Tissue):- 
सभी बहुकोशिकीय प्राणियों में चार प्रकार के ऊतक 
पाए नाते हैं- 
।.उपकला ऊतक, 2.संगोनी ऊतक, 3.पेशी ऊतक, 
५.तेत्रिका ऊतक । 
उपकला ऊतक(Epithelial Tissue) - 
उपकला ऊतक का कार्य शरीर को बाह्य आवरण या 
रक्षा प्रदान करना, साथ ही सवन या उत्सर्नन, संबेदन 
तथा अवशोषण की क्रिया पूर्ण करना हैं। मह शरीर के 
कुछ आंतरिक अंगो को ढकने का कार्य करता ही 

० शव्की एपीथिलियमः- ये त्वचा की बाहरी परत पर 
पाए नाते हैं एवं निह्वा; ग्रायनली, आहारनली के स्तर 
बनाते हैं। 

० स्तंभाकार एपीथिलिममः- इनका कार्य अवशोषण एवं 
सवन के अतिरिक्त अंगों को यांत्रिक सहाय प्रदान 
करना भी हैं। 
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(०) | INFUSION NOTES 


ट र र 


० प्रनाकार 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


CAPRA, ए एपीथिलिममः १८५ 


नलिकाओ में पाए नाते हैं। 

रोमक/पक्ष्माभी एपीथिलियमः- इनकी मुक्त सतह पर 
रोम पाए नाते हैं| मे अंडवाहिनी; -ध्चासनली तथा मुख 
गुहा में पाए नाते हैं| 

संगोनी ऊतक(Connective Tissue) - 

यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों तथा अंगों को आपस 
में नोइने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने 
एवं उसे बनाए रखने का कार्म करता है स्क एक 
प्रकार का संयोनी ऊतक हैं| इन ऊतकों की उत्पति 
भ्रूण के मीसोडम से होती हैं। शरीर में ये ऊतक सबसे 
अधिक पाए नाते हैं। 

ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं- 

।.वास्तबिक संगोनी ऊतक, 2.केकाल ऊतक, 3.तरल 
ऊतक | 

।.वास्तबिक संगोनी ऊतक(Proper Connective 
ssue):- 

एश्जोलर ऊतक- इन्हें लचीले संगोनी ऊतक भी 
कहते हैं। ये विभिन्न ऊतको/अंगों को नोइने का कार्य 
न हे! इनमे तीन प्रकार की कोशिकाएँ पाई नाती 


फाडुब्रोब्लास्ट:- ये कोशिकाएँ कोलैनन एबं इलास्टिन 
तथा फाडुब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। 
मास्टः- यह मास्ट कोशिकाएँ हिस्टामिनु हिपेंटिन तथा 
येरोटोनिन नामक प्रोटीन सावित करती ही 
मेंक्रोफेनेनः- सूक्ष्मनीवों एवे बिनातीम कणों को नष्ट 
करने का कार्म करता हैं। 

वसा संयोजी ऊतक- यह त्वचा के नीचे एवे किडनी 
के चारों तरफ वसा कोशिकाओं के रुप में पाया नाता 
हो! यह क्या का संश्लेषण, संग्रहण एवे उपापचय करता 
हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने बाले स्तनधारियो को ताप- 
क्षय से बचाता है 

श्वेत ऊतक- मह विशेषीकृत संगोनी ऊतक हेँ। कपाल 
हड़ियों के बीच इसकी उपस्थिति इसे अचल बनाती हैं| 
टेंडन- यह घना, मनबूत तंतुमय ऊतक हैं, नो 
मांसपेशियों को अस्थियों अथवा ठुसरी मांसपेशियों से 
नोड़ता हैं| 

लिगामेंट- यह एक घना, तंतुमय संगोनी ऊतक हैं। ये 
अस्थियो को नोड़ों से नोइने का कार्य करते हैं। 
अस्थियों के नोडो के कारण ही मनुष्य अपनी गर्दन, 
उँगलियों एवं परें को आसानी से घुमा पाता हैं। 
2.केकाल ऊतक (Skeletal Tissue):- 
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उन्हें मनबूती से नोइता हैं। यह शरीर का अंतः केकाल 

बनाता हैं, नो कशेरुकी नंतुओं का विशेष लक्षण हैं। 

मह कोमल अंगो, नेंसे- मस्तिष्क आढ़ि की रक्षा करता 
। 

यह टो प्रकार का होता हैं- 

उपास्थि ऊतकः- गह एक ठोस, परन्तु अर्द्ध-कठोर 

एवं लचीला संगोनी ऊतक हैं। इसके मेंट्रिक्स की 

रचना कोड्रिन नामक प्रोटीन से होती हँ । इसकी 

कोशिकाओं को कोड्रोसाइटस कहते हैं, नो एक छोटे 

स्थान लेकुना में अवस्थित होती हैं। 

अस्थि कतकः- यह एक ठोस, ट्रढ़ एवं मनबूत संगोनी 

ऊतक हैं| इसका मेट्रिम्स ओसेन नामक प्रोटीन से 

बना होता हैं। अस्थि का मेट्रिम्स फोस्फेट, सल्फेट, 

कार्बोनेट एवं कॅल्सियम तथा मेंग्रीशियम के फ्लोराइड 

लबणों से समृद्ध होता हैं। इसकी कोशिकाओं को 

ऑस्टियोसाइट कहते हैं | 

४ तरल ऊतक (Fluid Tissue):- 

रक्त या रुधिर एक तरल संगोनी ऊतक हे इसकी 

कोशिकाएँ प्लाल्मा नामक दुव में स्वतंत्र रुप से तेती 

रहती हैं। ये कोशिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं- 

लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स 

/ 

पेशी ऊतक(Muscular Tissue) - 


प्रचालन तथा विभिन्न प्रकार की गतियो के लिये पेशी 
ऊतकों की आवश्यकता होती हैं। गतिशीलता एवं 
संकृचनशीलता नीवो के शरीर के महत्वपूर्ण लक्षण 
होते ही. इस गतिशीलता एवे संकृचनशीलता में 
मायोसिन तथा ऐक्टिन नामक संकृचनशील प्रोटीन 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेशियाँ मानव शरीर का 
ओसतन ५0 प्रतिशत से 50 प्रतिशत भाग बनाती हैं। 


पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं- 
(4) .अरेखीत या अनेंच्छिक पेशी;- 


अरेखीत पेशी का संकृचन नंतु के इच्छाधीन नही होता 
हे. इयलिए इये 'अनॅच्छिक पेशी कहते हौँ गह 
आइरिस, वृषण, मूत्राशय तथा रक्तवाहिनियों में पाई 
नाती हैं! आहारनाल में भोजन का प्रबाह इसी पेशी के 
संकुचन एवे प्रसार के कारण होता हैं। 
(७) रेखीत या ऐच्छिक पेशी:- 

रेखीत पेशी नंतु के कंकाल से संबद्ध रहती हें ऑर 
इसमें ऐच्छिक गति रहती हैं, निय कारण इसे केकाल 
पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य 
को सार्कोप्लान्म कहते हैं, नियमे अनेक मागोफाइब्रिल 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


क क; व क एउ आ निलो क णाः नो दोषा 0222 
होते ह गह गर्दन पाई अंतः थियौ 
॥ यह बाह, पर, ग आदि ई अतः Hormones ९ 


हैं। ये पेशियाँ तंत्रिका द्वारा उत्तेनित होती हैं। 
(८) .ढृढ़ पेशी- 
हृढ पेशी हृद्य की भित्ति बनाती हैं। इसमें अनुप्रस्थ 
धारियाँ पाई नाती हैं, परन्तु मे स्वभावतः अनेंच्छिक 
होती हॉ) इनमें संक्कचन एवं प्रसरण होता रहता हैं। 
इनके संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा न 
होकर स्वयं पेशियाँ के नियंत्रण द्वारा होता हो इन 
पेशियो के तंतु लने, बेलनाकार शाखित तथा 
एककेंद्रीय होते हैं। 
नोटः सबसे मलबूत माँसपेशियाँ नबड़े की होती हैं। 
तंत्रिका ऊतक(Neural Tissue) - 
तंत्रिका ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बने 
होते हैं, निन्हें तंत्रिका कोशिका या ज्यूरोन कहते हे! ये 
कोशिकाएँ बहुत शीघ्रता से उत्तेनित होती हैं। मस्तिष्क, 
मेररन्य ओर तंत्रिकाएँ सभी तंत्रिका ऊतकों ये बनी 
होती हैं। शरीर के समस्त अंगों व कार्यो में सामंनस् 
स्थापित करना इनकी विशेषता हैं| तंत्रिका कोशिका 
संवेदना को शरीर के एक भाग से दुसरे भाग में भेनने 
का कार्य करती हैं। इस न्यूराँन में एक लंबा प्रवर्ध होता 
हैं, निसे एक्सॉन कहते हेँ।न्यूराँन में छोटी शाखा वाले 
अनेक प्रवर्ध भी होते हैं, निन्हें डेडाइटय कहते हैं। एक 
तंत्रिका कोशिका । मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 
तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क एवे मेररन्नु बनते हैं। 
एक न्यूरोज के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएँ 
रे न्यूरोन के डेंड्राइटस से नुइकर सिनेंप्स बनाती 
॥ 
मानव मस्तिष्क में लगभग ।00 बितलिगन/॥07) 
तंत्रिका कोशिकाएँ पाई नाती हैं। 
न्यूरोन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक 
इकाई होती है। 
श्क्त(8।००५) - 
रक्त एक तरल “संगोनी कतक” हैं इसकी उत्पत्ति क्षण 
की Masoderm cells से होती हैं। 
B।००५ का 0४ “7.५” होता हैं अर्थात क्षारीय होता हैं 
मानव शरीर में कुल बनन का “7%” र्क्त होता हैं। 
“(5-6 लीः )” 
Fumetion Of 800०4. - भोनन तथा 0, को 
कोशिकाओं तक पहुंचाना ८0, को कोशिकाओं मे 
(०१५5 तक लाना NHs, NH2CONH2 nd Cloric acid 
को शरीर बिभिन्न भागो से गुर्दे तक पहुंचाना निससे 
इनको शरीर से बाहर किमा ना सके। 
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के "लक्षित" अंगो तक पहुचाना ड।००04 “2०५५ 
९/९/०५१९” को नियंत्रित करता हैं। शरीर की 
“गेगाणुओ"” से रक्षा करता हैं। 

Structure of B०० - ४00० मुख्यतः ढो अवयवों 
से मिलकर बना होता हैं 

). Plasma 

2. Blood Corpuscles (Cells) 

प्लान्मा - यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं हल्का 
क्षारीय द्रव्य हैं। 

इसका ०४ - 7.4 होता हैं। 

यह 8॥0०4 का “55%” होता हैं । (3-3.5 ८।६.] 


इसमें १0% नल तथा ।0% में Organic and 
Inorganic Substance पाये नाते हॉ 


रुथिर का संगोनन(Composition of Plasma) 


- प्लान्मा प्रोटीन 6-7% lb रक्त दाब को 
नियंत्रित करना | 


"Globulia ०४ lmmunoglobuline'— ‘Antibody’ 
बनाकर शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता हैं । 
Prothrombin Protein 
Fibrinogen frotein 
रक्त का थवका बनाता हैं। 

Hepairin 

Hepairin - इस Pr०te के कारण ।००4 ७७९5 में 
8/००५ नही नमता हैं। गह Anticoagulation 
(प्रतिस्कन्द्रक) हैँ । 

इसके अलावा ?।०5 मे ॥० नेंये आकार्बीनिक तत्व 


पाये नाते हैं नो बालक के "परासरण दाब" की संतुलित : 


रखते हैं 

[Blood Corpusdes] 
ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। 
(I) Red Blood Corpuscles 


(2) White Blood Corpuscels 
(3) Blood Platelets 


Red Blood Corpusecles: 


१ ये धिर कणिकाओं का ११% होती हैं इनका 
निर्माण “Realbone Marrow" में होता हैं। 

० मे केवल कशेउकी प्राणियों में पायी नाती हैं । 

० 2.8.८ का मुख्य अवयव “#5” होता हैं । 

० ॥९० का अर्थ “लोहा (#९)? तथा 6।0७॥ एक 
Protein हें 


(कक ०७९९९९९९०७ ९९००९९९०७९ ९९०९०७९९०0 आ ०९ आ ०७९९०९ आ ०७९९०९९०७९ ९०९०७९९०७९ आ ०७९९०७९९०७ ९०९९९०७९९७ ९७९०७९०७०७ ९७९९९०७९९९ ९०७९ ५३५७५ पा ५२३५७ ५ पक ९०७९९९०७९० ९९७७९०७९०७ ९७७९०७७. 


PN 


Best PDF के लिए Go००gle पर Search करें " Nitin Gupta PDF " 
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: INFUSION NOTES 


र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


इसी लोहे के कारण ४00० का रंग लाल होता हैं। 

+B का मुख्य कार्म 02 का परिवहन हैं। 

साँस लेने की प्रक्रिया के द्रॉरान फेफड़े की 008 से 

क्रिया करके 0x9h९rm०५।०७ बनाती हँ 

Oxyhemoglobin के माध्यम से 0004 का परिवर्तन 

होता हेँ। 

+B शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता हैं । 

के निर्माण में folic Acidvitamin ७2 भाग लेते 
| 

९8८ की संख्या घटने तथा 8॥004 की कमी होने से 

Aanlmia Disease हो नाता हें 

यह समस्त्रा गर्भवती महिलाओं को होती हैं इसलिए 

Dr. i £०।।८०५॥ मा £९ की गोलियाँ खाने की सलाह 

देते हैं। 


RBC 


Male - 54 लाख प्रति क्यूबिक घन मिमी. 

Female - 48 लाख प्रति क्बूबिक घन मिमी. 

२8८ का नीवनकाल ।20 दिन तथा भ्रूण में ॥60 
0०५० होता हॅश 

स्तनधारियो के ९७.८ में प९।८।९५५ एवं अन्य 
कोशिकांग अनुपस्थित होते हैँ । 
Note 


“ट तथा लामा” के ९४८ में ॥९५८।९५५ ओर अन्य 

कोशिकांग उपस्थित होता हैं। 

अन्य नन्चुओं (Bird, fish, Amphibians, Reptiles) 

के ९8८ में ८ ॥८।९५ड तथा अन्म कोशिकांग उपस्थित 

होते हैं। 

सबसे बड़ी 2.8.८ - “सॅलमेंडर” तथा सबसे छोटी 

९.8.८. कस्तूरी हिरन की होती हैं। 

White Blood Corpusecles 

१ यह आकार में ९8८ ये बड़ा होता हैं इनका व्यास 
लगभग 0.007 होता हैं । 

१ इसमें "\८।९५५ पाया नाता हैं। 

० 8८: शरीर का " प्रतिरक्षा तन्त्र" बनाती हैं। 

१ मानव शरीर में इनकी संख्या 5000 - १000 प्रति 
क्ग्रुविक घन मी० होती हैँ । 

० इसमें एक प्रतिरक्षी पदार्थ बनता हैं निसे 
Antib०d।९ऽ कहा नाता हैं। 

Note 

"Antibodies/Antigen" 


Lymphocytes WBC के निर्माण में भाग लेती हँ 
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व क कट 27: हा, क हक Ci ह: आ की ह 0 कट कक 
इस तरह ४७, 2 का याँगिक ही ७ कही हमला होता हॅ व्हा 
2 


Antibonding पहुंच नाता हैं ओर रोगाणुओ का 
भक्षण कर लेता हैं। 
० इसी लिए ॥08८ की भक्षक कणिकाए 
(५०८५/८३) कहा नाता हैं। 
“Histamine” 
० गह अनिश्चित आकार की होती ही 
० यह “6-7” दिन तक “नीवित” रहती ही 
० 08८ की कम संख्या होने पर प्रतिरक्षी तंत्र कमनोर 
हो नाएगा यढ़ि 0४८ की संख्या “१ हनार” से 
अधिक हो नाए तो इसे ४॥००४ ८०८९s मा 
Leuchemia" कहते हैँ । 
लसिका कोशिकाएऐ 0१४८ की महत्वपूर्ण घटक हैं। 
ये दो प्रकार की होती हैं। 
B- Lymphocytes 
T- Lymphocytes 
ये An६।७०।९५ के निर्माण में भाग लेती हैं ऑर शरीर 
के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। 
A।Dऽ होने पर इसकी संख्या बहुत कम हो नाती हैं - 
AIDS - ‘Acquired Immuno Diffecency 
Syndrome" 
इस 7९5४ में 8।००० मे “Antibodies and nteciex 
49०१८” का पता लगाते हैं। 

Eosinophils +- 

(02 3-5%. In WBC 

(2) सुधिर वाहिनियों में बने छोटे-छोटे थक्के को 

ग्रलनशील बनाती हैं। 

(3) नीवाणुओं के सम्पर्क में आने पर अपनी संख्या 
बढ़ा लेते हैं निसे Eosinophilia कहते 
हैं 

Blood Platelets 

० यह सूकम रंगहीन केन्द्रक विहीन गोलाकार होती 

हैं 

० यह केवल mam९।५ में पायी नाती हैं। 

० इनकी संख्या 2-5 लाख / Mn? होती हैं। 

७ इनका नीवन काल एक सप्ताह होता हैं । 

० इनका मुख्य कार्य रक्त का थबका बनाना है 

० डेंगू बुखार एवं चिकनगुनिया में "P।०६९०६५' की 

संख्या तेनी से बढ़ने लगती हैं। 


(Dengue fever) 


ग इसका कारण 0. ०४७० ये होता हैं। 
ग इसके लक्षण “3-।५ दिन” बाढ़ पता चलता हैं। 
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बह १ १कंः- RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RDA AR BP ABD AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RNA AR BPAY AR RRND AED AR BY AR ANDAR ANDAR RD PD, 


: INFUSION NOTES 


र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


(Chicken Gunia) इसका कारण ८ ०४७८ “दो ।2 
दिन” बाढ़ पता चलता हैं । बुखार, उल्टी, नोड़ों का 
रद्द । 

Blood vesseles 
Arteries 
Veins 
capillaries 
मानव शरीर में उधिर का परिवहन उधिर वाहिकाओं 
के द्वार होता हैं । 
मे तीन प्रकार की होती हैं - 
Arteries: यह ॥९०/ के बागे भाग से शुद्ध रक 
(०५४९५०७१८१) शरीर के विभिन्न भागों में ले नाती हैं। 


Note 


“Pulmonary Arteries Bette vertices से अशुद्ध 
रक्त "फेफड़ों तक ले नाती हा" 
महाधमनी (A०६०) शरीर की सबसे बड़ी धमनी को 
कहते हैं । 
शरीर की सबसे बड़ी धमनी “पृष्ठ महाधमनी (०४५० 
Aorta) हैं। 
धमनिया गहराई में स्थित होती हैं। 
इनमें कोई कपाट नही पाया नाता हैं। 
धमनियों मे धिर अधिक दाब एवं अधिक गति से 
बहता हैं। 
९5 - ये शरीर के बिभिन्न भागों में अशुद्ध रक्त हृदय 
के द्रॉँगे भाग में भरती हैं। 

Note 


‘Pulmonary Veins Life Artin शुद्ध रक्त फेफड़ों 
में पहुंचता हैं । 
शरीर की सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा (Vena 
८०५०) कहते हैं इसी को पश्च महा शिरा भी कहते हौ! 
शिराये कपर स्थित होती हैं । 

Capilaries 
ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियों होती हैं ये धमनियों 
को सिराओं से नोड़ती हैं। 

रक्तसमूह (३।०० 67०५७5) 

“कार्ल लेंड स्टीनर” ने सन्‌ ।१00 में बताया कि सभी 
मनुष्यों का ३।०० ५/०५४५ एक समान नहीं होता हैं 
। 
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जन्त उल लमका कदम पहलले 
, उल्टी, नोड़ों में दई मनुष्य का की "पाए नाने वाले 


Protein, antigen-(Glycoprotein) के कारण भिन्न- 
भिन्न प्रकार का होता हैं। 


Antigen ऐसे बाह्य रसायन नो ग्राही के शरीर में 

हानिकारक प्रभाव डालते हैं । एन्टीनन द्रो प्रकार के 

होते हैं 

}. Antigen A 

2 Antigen B 

।. Ant७०५५ - यह भी प्रोटीन होते हे ये “Antigen” 
i विरोध करती हैं । यह भी दो प्रकार की होती 


(I) Antibodies (4) 
(2) Antibodies (b) 


मनुष्य में रुधिर्‌ वर्ग या १80 System 
रक्त मे" 6।५८००४०६९॥०" की उपस्थिति के आधार पर 
मनुष्य में "१ प्रकार के रुधिर वर्ग पाये नाते हैं। 


Blood Antigen Antibodies 
Group 
^ ^ स 
DAD बै ॥ ५, AL) 
AB AB absent 
© | absent | ॐ | b 


Antigen A के साथ सर्देव “an॥७०५।९ ४” तथा 
Antigen छ के साथ “4७६७००/०५ 4” होनी चाहिए । 
Antigen AB के साथ कोई “Ant।७०।९५” नहीं होनी 
चाहिए यदि ऐसा होगा तो रक्त नम नागेगा । 


“मनुष्य मे रक्ताधान? (Blood Transfasion in 
human) 


Blood किस वर्ग को किस वर्ग से 
Groups रक्त द्रे सकता | रक्त ले सकता 
A, AB A,0 
| ४ | B, AB 50 | 
AB AB A,AB,0,B 
| 0 | A, B, AB, 0 | 0 | 


(र र र र र र र ररर 


PN कक 
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"म १4 १वकंः- RSPR ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


र रर 


“जक आधान के 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


० रक्त आधान के समय दाता में केवल 47८४९० व 
ग्राही में ॥६।७०५।९५ की नाँच की नाती हैं। 

० सुधिर वर्ग / वाले व्यक्ति को झधिर बर्ग 8 का उक्त 
बाले व्यक्ति रुधिर नही द्विया ना सकता हैं । यदि 
ऐसाहोगा तो रुधिर ग्रहण करने वाले व्यक्ति में 
antigen and Antibodies समान हो नागेगा 
निससे 5।००१ का अभिश्लेषण [Agglufirmation 
(चपकना)] हो नायेगा । 

१ रक्त के चपकने के कारण ।००० ४९५५०५ में नमा 
हो नाएगा ऑर व्यक्ति की मृत्यु हो नाएगी 
इसीलिए रक्ताधान (खूनचद़ाना) के समय ।०० 
67०५०५ का मिलान किया नाता हैं। 

Note 


"गलत स्क्ताधान के समय केवल दाता के स्क का 
धक्का बनता हो “धिर वर्ग ॥8 में कोई भी 
Antib०।१९ऽ ना होने के कारण सभी से रक्त ले सकता 
हें अतः इये “सर्वग्राही” कहते हैं। 
Note 
“ढि दुर्घटना स्थल पर रक्त नाँच की सुविधा ना हो 
तो घायल व्यक्ति को 0 रक्त समूह का रक्त चढ़ाना 
चाहिए /” 

२७ कारक (Blood Rh factor) 


इस ^॥६।१९॥ की खोन कार्ल लॅण्डस्टीनर तथा वीनर 
ने सन्‌ ।१५0 में “रीसस बन्दर” में की | इसके २४८ 
में की थी इसीलिए इस 4५०८७९० का नाम ९॥ कारक 
रखा गया यह मनुष्य में भी पाया नाता हैं निन मनुष्यों 
के रक्त में 0 #4८४०४ पाया नाता हैं उन्हें ९" तथा 
निनमे नही पाया नाता हैं उन्हें ९॥ कहते हैं | 
यदि ९॥* व्यक्ति का ।००, ९" को द्विया नाये तो 
प्रथम बार कम मात्रा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 
तथा नब दूसरी बार इसी प्रकार रक्ताधान किया गया 
तो रक्त नमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो नाती हैं। 
“एरिश्रोब्लासदोचिस फिटेलिस” 
यह ९७ कारक ये सम्बन्धित रोग हैं। इससे प्रभावित 
शिशु की गर्भा. में मा नन्म लेने के तुरन्त बाढ़ मृत्यु 
हो नाती हॉ) इसका कारण “२४१५ पुरुष का बिवाह 
(४ महिला से हो नाए” पहले बच्चे पर्‌ प्रभाव कम 
पड़ेगा किन्तु बाढ़ के बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा / 
२७ / का बच्चे पर प्रभाव - 


पिता माता | बच्चा 

Rh Rh Rh‘ (Normal) 
Rh™ve Rh've Rh‘ (Normal) 
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ASP ANP AN AAP AD AAP AP ANAT DL a a a 22. 22.22... 22.22. 22.22... 22.22... 22. 22.22) 


२४५ Rh Rh" (Normal) 


Note 
“४१५ का रक्त 0२ कारकट पर प्रभावी होता हो” 


- द्राव लगने पर रक्त का वका बनाने के लिए निम्न 
निम्मेद्वार होता हैं । 


० Prothrombin, fibrinogen 
० Platlets 
० Vitamin K and Calcium. 
० Fibrine 


त्वचा(ऽ॥n):- 


त्वचा शरीर का बाहरी आवरण बनाती हँ 

त्वचा शरीर को बाह्य वातावरण ये नोडती हैं तथा 
यह बाह्या कारकों के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली 
का महत्त्वपूर्ण भाग हैं| 

त्वचा में मिलेनिन वर्णक उपस्थित रहता हैं, नो इसे 
सामान्य रंग प्रहान करता हैं। 

मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा सफेद दिखाई देती 
ह! इस दृशा को रेनकहीनता कहते हैं। 

मनुष्य में आँखों के नीचे तथा पलकों के चारों ओर 
उपस्थित त्वचा शरीर में उपस्थित सबसे बारीक त्वचा 
होती हैं, निसकी मोटाई मात्र ०.५ मिमी. होती हैं। 
गही पर सबसे पहले बुढ़ापे के निशान, नॅये- झुरियाँ 
तथा क्रोन फीट (आंख के बाहरी कोने पर शाखित 
झुर्रियों) द्विखाई देती हैं। 

हथेली तथा तलवो की त्वचा शरीर की सर्वाधिक मोटी 
त्वचा होती हैं। 

विषृवत्‌ रेखा के आस-पास के क्षेत्रों के व्यक्तियों की 
त्वचा अधिक मिलॅनिन नमा होने के कारण काली 
हो नाती हेँ। काली त्वचा पर सूर्य की पराबेंगनी 
किरणों का कम प्रभाव पडता हैं। 

त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग हैं, नो सर्वाधिक 
कार्य करता हैं, इसलिए इसे Jack of all Trades 
भी कहते हैं। 


(र र र र र र र र ररर 
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: INFUSION NOTES 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


TT hdroमडड कहलाते है 


अध्याय-3 
मानव शरीर के तंत्र मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगो को ढ़ो | 
(Systems of Human Body) मुख्य आगो में बाँटा गया हैं । 
० आहारगाल 


७ सहायक पाचक ग्रांथियां 
७७५ र जर जग Ere Dp oR उ बनमा के शरीर में पाचन क्रिया 5 चरणों में संपन्न 
अलग-अलग अंग होते हैं नो मिलकर अंगतंत्र का हो निस अंग में किसी पढ़ार्थ का स्त्राव होता हैं 
निर्माण करते हैं। समान क्रिया बाले सहयोगी अंगों के ककी "ग्रन्थि “कहते ही" हा का त तालात. 
इस समूह को तंत्र कहते हैं। ति कक त त क वे 
गीर ओं एव सम्पादन करने nayme - यह एक तरह उत्र 
गले अगे त निहित ह” ० | का करती हम छिमा की गति को बढ़ हेल र 
| | | €020002 कहलाता ह। 
पाचन तंत्र (Digestive System) - आहारनाल (Alemetry canal) 


भोनन (८००4) दों विस्तारित 
सीः नीवं तरिक वा कको की दर यह मुख से मुत्रासाम तक विस्तारित होता हैं। 
सभी नीवों को अपनी ९ बुद्धि ऊतकों की टूटी- उसकी लब करवत ती ह 


फूटी मरम्मत तथा आवश्यक नेंबिक क्रियाओं के लिए i 
ऊर्ना की आवश्यकता होती हैँ नो उसे भोनन से गह ५ भागों में विभानित होता हैं। 


प्राप्त होती हेँ। (A) मुख ग्रासनी ( Buccopharyngeal cavity) 
भोनन के अवयव (8) ग्रासनली (0९5०००५५५) 
भोनन के अवयव निम्नलिखित अवयव हैं - (८) अमाशम (52074८0 2 


(0०2... आँत (intestine) 
मुख ग्रसनी(8५८८०११०r५॥१९०) ८५५८५) 
७ मह आहरनाल का पहला भाग होता है 


।. Carbohydrate - ये शरीर को ऊर्ना प्रढान करते हैं। 
2. P०९ - कोशिकाओं की वृद्धि व मरम्मत करती हैं 


3. £० - डोस रुप में शरीर को ऊर्नी प्रदान करते हैं। » मुख ग्रसनी में दाँत नी आते हैं। 

4. Vitamin - शरीर के विकास के लिए, (रोगों से लड़ने ० स्वाद के लिए नीभ होती हैं निन स्वादकलिकाए 
की क्षमता बिकसित करती हैं) इसमे ऊर्ना नही 7४५४ ७५५ पायी नाती हैं 
मिलती हैं। मुखगुहा(४५८८०। ८4५८५) 

5. Meneral - Na, ८, P. ।. ८4, ९८ शरीर की विभिन्न 


० 'इसमें पाचन का प्रारम्भ मुखगुहा मे होता हँ 


क्रियाओं के लिये आवश्यक हँ । ० यहाँ केवल 30% 5०/८) का पाचन Maltose 
6. ॥०९/ - बिलायक के रूप में कार्य करता हैं मानव ९n2५॥९ द्वारा होता हैं। 
के आहार का महत्वपूर्ण भाग हैं। ० गहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण नही होता हैं 
पाचन (0।9९5।०॥) बल्कि अवशोषण का क्रिया "neste "मे होती 
हम भोनन के रुप कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन आदि हैं 
नटिल पद्वार्थी को लेते हैं हमारा शरीर इनको नटिल ग्रसनी(Par५nx) 
रुप में ग्रहण नहीं कर पाता हैं तो इसको छोटे भागों ० यहाँ पाचन एवम्‌ अवशोषण नही होता हैं। 
में तोड़कर ग्रहण करने योग्य बनाने हेतु इनका पाचन ० ग्रेसनी यन्धि का कार्य करती हैं। 
आवश्यक होता हो! अतः नटिल भोन्य पढ़ार्थों को धीरे- १ यह भोनन निगलने में सहायक होता हैं। 
र सरल पढ़ार्थों में बढ़लने की क्रिया की पाचन कहते ग्रासनली(०९५०॥०५५५) 
० "मुख गुहां से लाए, युक्त भोनन का लावण करती 
Reaction हे ० यह लगभग 25 ८४ लंबी सँकरी नली होती हैं नो 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


"आमाशय तक पहचाने क्र न लिए 0 रास्ता प्रदान करता | अधिकतम कदम पाचन तथा ज्यनवम अगशीषण 


आमाशय तक पहुँचाने के लिए रास्ता प्रदान करता 
हैं। 

० इसमें क्रमांकुचन (7005 ४/५॥५४४५७) क्रिया के 
कारण भोनन नीचे सरकता हैं। 

० ग्रासनली में पाचन की क्रिया नही होती। 


अमाशय($२०॥/4८४) 
ग्रह आहारनाल का सबसे चोॉडा भाग होता हैं । 
यह उठ्रगुहा में बाँची तरफ पायी नाती हैं 


अमाशय की भीतरी दीगारो पर अनेक नन ग्रेथियाँ 


पायी नाती हैँ निमसे नठर साबित होता ही 
आमाश्य में भोनन 3-4 घण्टे तक रहता हैं। 
अमाशय में तीन प्रकार के ९॥२७॥९ का स्त्रावण होता 


।. 2९४$॥॥ - यह प्रोटीन की पेप्तोंस में बढ़ल देता? 
2. Renn - मह ड्ध क्री प्रोटीन (८०५) को 
केसीनोधन में 


]. Lipase - यह ९॥2५॥९ वया का पाचन करता हे 
| 
विभिन्न प्रकार के र्थ तथा उनका महत्व 
- नठरश्श - 
।. इसका ४४ मान- 0.१-3 प्रति अम्लीय होता हैं। 
2. ४४६) का स्त्रावण - Antibacterial function "का 
कार्य करता हैं। 
3. भोनन को सडने मे बचाता हैं। 
५. भोनन के माध्यम को अम्लीय बनाता हैं। 
5. कठोर भोनन को सरल में बढ़लता हैं। 
"Gastric ulcer" 


।. यह सामान्यतः अमाशय के अंतिम भाग में होता हैं 
2. यह “Helicobacter Pyloric” ये होता हैं। 


आहारनाल का सबसे लम्बा भाग होता हैं 

इसकी लम्वाई 22 ^ होती 

यह दरो भागो मे बटी होती है) 
Small Intestine व्यास में छोटी तथा लम्बाई में बड़ी 
होती हैं 


Large Irdesthe व्यास में बड़ी तथा लम्बाई मे 
छोटी होती हैं 
छोटी आँत- 
यह पाचन तक अवशोषण में सद्ययक होती हैं। सभी 
प्रकार का पाचन आंत में समाप्त हो नाते हैं । 
इसके तीन भाग होते हैं। 
]. Decodenum (25 ८00) सबसे छोटा भाग 


https://www.infusionnotes.com/ 


पाचन तथा न्यूनतम अवशीषण होता ही 

2. Jejunum (25 7007) लम्बा भाग पाचन तथा 
अवशोषण सामान्य होता हैं। 

3. ॥leum (3-5 mt) सबसे लम्बा भाग पाचन कम 
तथा अवशोषण अधिकतम होता ही 


छोटी आंत में पाचन 


अमाशय से निकलने वाला अम्ल कहलाता हैं यह फिर 
Duodenum में तथा पुनः Bilejuice ये मिलता हैँ यह 
क्षारीय होता हैं । 

Ljpase engyme - ०0४८: ८ब८८८४ ८७४ पर काम 
करता हैं । 

Note 

Emulsified fats —> Bile juice + water + fats 


अब enzyme में pancreatic juice आकर मिलता हैं 
यह juice Duodenu ये निकलने वाले enzyme की 
क्रिया को तेन कर देता हैं । 


Duodenum से निकलने वाले ९॥२५॥९ इस प्रकार हैँ 


।. Trips? 0 - Proten का पाचन 
2. Amylase- carbohydrate का पाचन 
3. Lipase - emulsified fats का पाचन 


बड़ी आंत 

यह छोटी आँत की तुलना में चोंडी तथा छोटी होती 
हैं। यह मनुष्य में लगभग $ तथा 2.5 इंच चॉडी 
होती हैं बड़ी आँत तीन भागों में बटी हीती हैं 


।.सीकम Cecum 
2.बुद्भांन Colon 
3.अनारश्च Rectum 
मनुष्य मे ८९८५ से मुडी ऑर कुल लगभग 2 इंच 
लम्बी रचना होती हैं। निये Ve rmifomappendix कहते 
हें। यह अवशेषी अंग हैं। 
Vermifomappendix में भोजन नाने से इसमे सूनन 
आ नाता हैं 
Jejunum- 
इसमें भोजन का पाचन तथा अवशोषण सामान्य रुप 
ये होता हेँ। अथार्त पाचन क्रिया सामान हो 
eum - यहाँ ९72५०१९ की मुलाकात /ntestine juice 


से होती हँ 
अब छोटी आँत की द्वीवारे पचे भोजन का अवशोषण 
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र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ङ्ग ps “का इन ण वि है या 5 et रणा ण का ताय रणा १ 
करने लगती । तथा इनकी एक कोशिकाओं के द्वारा आवश्यकता ।५८०५९ का 


विभिन्न भागों में भेन द्विया नाता हैं क्रिया को 
Assimilation" कहते हैं नो भोजन अब तक अनपचा 
हैं उसे अन्तिम बार पचाने की कोशिश की नाती हैं। 
यहाँ से विभिन्न प्रकार के ९॥२५॥९ का आवण होता हैं 
Erepऽin - प्रोटीन का पाचन करता ही 

Buceros, fructose, and Maltase - 
८०४०।५५।०९ का पाचन करती हैं। तथा पचा भोजन 
छोटी आँत की दीवारो द्वार अबशोषित कर लिया नाता 
हें अब भोनन का पाचन नही होता हैं। अब अनपचे 
भोनन की मल बनाने की तेंयारी होती हैँ । 

सहायक पाचक ग्रेथियां(Accessory Digestive 
Glands) - 

ये ग्रेथियाँ भोनन के पाचन में सहायक होती हॅ मनुष्य 
में मुख्यतः 3 सहायक पाचक ग्रोथियाँ होती हैं- यकत; 
पित्ताशय, अग्न्याशय । 

।. यकत ( Liver] 

ग्रह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रन्थि हैं। इसका भार 
.59" होता ही! या 3 ४०४५ होता हैं। यह उढ़ण्गुहा में 
उपरी भाग में ढ़्ाहिनी ओर स्थित होता हैं मक्त निन 
कोशिकाओ का बना होता हैं उन्हे Hepatic ce" कहते 
हैं यह ढो पिण्डों में बेटा होता हैं दॉथा पिण्ड बॉए पिण्ड 
से 

6 गुना बडा होता हैं। 

द्वागे भाग में नासपाती के आकार की थैली होती हैं, 
निसे '५०॥॥७।०५९ कहते हैं। 

यकृत द्वारा स्राबित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित 
होता हैं। 

Note 

घोड़े, गधे, कबूतर में पित्ताशय अनुपस्थित होता हँ! 
पित्ताशय को निकाल देने पर वसा का पाचन नही 
होगा । पित्ताशय में भरी ८olostral. And Bile salt 
सद्वैव एक निश्चित अनुपात में होती हैं । 

Note 

॥९d॥९५ की पथरी ८a।८i७n ०904८९ की बनी होती ही 
पित्ताशय को यकृत का गोदाम" भी कहते हैं। 

यकृत के कार्म (Function of Liver ) 

पित्तस्य का निर्माण करना अतः पित्ताशय यकृत पाचक 
अंग हैं । 

Carb०॥५५१०६९ का उपापचय - 6।५८०9९॥ का निर्माण 
तथा संचय करना / 


Glycogenesis 
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परिवर्तित करता हैं। 

सभी में संचित भोन्य पढ़ार्थ यकृत मांसपेयियों में 
संचित हो नाता हैं। 

Glycogenolysis 

Glycogen Reaction, @५८०७९ में बढ़लना । 

यह प्रकिया गे भोनन अन्तराल" के अधिक देने पर 
होती हैं । 

Glyconeogenesis 


प्रोटीन एवं वया से 6॥४८०५९ का निर्माण करना यह 
प्रक्रिया विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं। 


विषेले पदार्थो \॥३ 4७4 ८0, से कम विषेले N॥> 
C८ON॥, का निर्माण करना "Bi॥r५७" यह " पीले 
रंग "का होता हैं नो रक्त परिसंचरण के दोरान उत्पन्न 
होता हैं। 

Hepatic cel सक्त से 8॥॥/७॥ को लेती रहती हैं ऑर 
से 8॥९ में बद़लता रहता हैं 

मह पित्त पित्तश्य में इकट्ठा होता रहता हैं 

पित्ताशय से पित- ५०५९०७ में चला नाता हैं। 
यहां यह भोजन को "-विषाक्त होने से बचाने के साथ 
बसा का amplificat।०n हो नाता हैं| 

अतः ॥९०६।८ ८९॥ रक्त से B५७ लेना बेद कर 
ढेती हैं ऐसे में शरीर पीला पड़ नाता हैं इसी को पीलिया 
कहते हैं। 

इसका एक योग हिपेटाईटीय भी होता ही 

पीलिया रोग में वसा का पाचन नही हो पाता, क्नोंकि 
Du0denun में 8॥€ के न पहुँचने से #4५ का पाचन 
नही होता हैं तो 9०८१०" पीलिया रोग में में घी या 
तेलीय युक्त भोजन ना लेने की बात करता हैं । 

3. Live; में Protien के Metabolism से ॥४॥ बनता 
हैँ । 

(7४९ इस \#3 को ०/० में बद्ल देता हें 

यह ७४९०, - ४४८ 4८० के रुप में गुर्दे के द्वार urine 
के माध्यम से बाहर कर द्वी नाती हँ) 

५. विटामिन १. 0.६. ८ ४2 का संचय करता हैं। 
शरीर में बने या बाहर से पाये गये सभी प्रकार के 
विषेले पार्थो को enzyme Cytochrome P- 450 की 
सहायता से विषहीज बनाना | 


2. पित्ताशय(6०॥ 8।a44९r) 


यह यकृत से सावित होता हैं तथा पित्ताशय में संचित 
होता हैं। 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


होता हैं 
इसका PH 7.6-8.6 होता हैं 


महि 8॥ /॥।८९ ना रहे तो †4ध5 का पाचन नही हो 
सकता हैं। 


3. अग्राशय(Pancreas) 

यह अग्राशम इसे स्रानित होता हैं। 

इसका ०४ 7.2-8 होता हौ 

मनुष्य में प्रति दिन - ।.2 -#8 अग्याशय रस का 


स्त्रावण होता हॅ: १४% ॥/१८९/ तथा 2% ९॥२७॥९ तया 
minerals होते ही 
इसमें उपस्थित enzyme Amylase, Tripsin. Lipase 
होते हैं । 
इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। 
१. आँत एस 

आँत मी ग्रन्थियों द्वारा म्रावित होता हैं। 
मनुष्य में प्रतिद्विन 2- 3 ॥ रस का स्त्रावण होता हैं। 
इसका ०४ 75-8 - होता हैं। 

अपेंडिक्स 

यह “८९॥॥/।०९ " का पाचन में आवश्यक होती हैं घास 
खाने वाले नानबरों में पायी नाती हैं। 
Function of Large Intestine 
बिना पचा हुआ भोनन बड़ी आंत में उपस्थित होता हैं। 
बड़ी आँत कोई ९/२५९ का स्त्रावण नही करता हैं। 
इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोनन को कुछ 
समय के लिए संचय करता ही 
बडी आँत में water and min९/a। का अवशोषण 
होता हैं। 
बडी आंत में विभिन्न कीटाणु होते हैं नो अपच भोनन 
को मल बना देते ही 
यह मल समय-समय गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल 
द्विया नाता हौ 


Note 
एल्डोल 
Amino ००४ के कारण 
मल में दुर्गन्ध आती हैं। 
एक्स्टोल 
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'मनष्य में “प्रति दिन 600 - 500 पित्तरस स्रावित तिरिरी 
~> 


लार ग्रन्थियाँ 

॥. मुख गुहा एवम्‌ #८।/ ९९।१।०० में उपस्थित 
होती हैं। 

2. इनकी संख्या - 3 नोड़ी होती हो. अधिकांश 

स्तनधारिगों में तथा 4 नोडी खरगोश तथा 5 नोड़ी 

कृत्ता व बिल्ली तथा 0 नोडी- मेढ़क, व्हेल मे 

लार ग्रन्थियाँ नहीं होती हैं 

सबसे बड़ी लाए ग्रन्थि - 24704 gland होतीहेँ 

4. Parotid gland मे Poramixouir५se के संक्रमण 
से गलयुआ ८/७०५ ) रोग हो नाता हौ 

Note 

।. बिर्सेले सॉपो में ?००।५ ६।०॥4 विष ग्रन्थियों से 
स्थापित हो नाती हैं। 


प 


2. याँप का विष भी लार की तर होता हॅ । 
3. सर्प विष को /९००/॥ कहा नाता हैं। ९००७ को 


हु करने के लिये १॥॥/९०५/०१॥ दूवा दी नाती 
| 


4. Antivenum को Hoffia Research Insitute 
बनाती हैं । 
5. साँप के शरीर में Sternum Bene नही होती हैँ । 
निससे इसका पूरा मुख खुल नाता हॅ । 
लाए के संगठक 
मनुष्य में प्रति द्विन ।- 2 ॥६. लार म्रावित होती हैं। 
लार मे Lysozyme ,(Antibacterial). Pyrin of 
Digestive enzyme) Phyllin का कार्म 30% starh 
का पाचन करता हैं। 
दाँत 
मनुष्य विषम दृती होता हैं। अर्थात मनुष्य मे 4 प्रकार 
के दाँत पाये नाते हैं। 
दाँत नबड़ों की हड्डी पर उपस्थित होते हैं। 
पक्षियों में मेढक व निचले नबडे में तथा "स्थलीय 
कछुआ" में दाँत अनुपस्थित होते हैं 
Note 
नलीय कछुआ में दाँत पाये नाते हैं। 
दाँत के प्रकार 


. Crown पर enam९। की एक पतली चमकदार 
परत लगी होती हैं । 

2. ६०१५९) मानब शरीर का सबसे कठोरत्म पदार्थ 
हें 
Ename| मे अतिरिक्त कठोरता Flurioid 
(chemical) के कारण होती हैं। सामान्य नल में 


(र र र र रर 
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ANA LAP ADA ANP ANP AAP कक A 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


I.00ppm (port per Millian Fluroid होता ही 
यद्वि नल में ०१०४ की मात्रा Dental /caries 
नामक बिमारी हो नाती हैं 
यद्वि नल में ॥४/०४ की मात्रा 2.0077७ हो नाये 
तो Kne९-Kn०८ या डkeletal Fluroisis नामक 
बिमारी हो नाती हैं । 
Fl५००5।5 में दातो के ९॥०॥॥ टूटकर गिरने लगते हैं। 
द्वोतो का मुख्य भाग ९/६ कहलाता ही 
Dentin में उपस्थित ७/०८९॥॥ ८०१०१९५ होती हैं नो 
दाँतो को "हल्कापीला रंग" प्रदान करती हैं। 
दाँतो के प्रकार 


Name Structure | Function | Number 
Jncisor रुखानि काटना | ड 
कृतक (Chisee) 

Canine | खलर चीरना 04 
स्द्नक Dagger 

Premolar | निहाई चबाना 8 
प्राचवर्णक | pv पीसना 

अपचवर्वक 

Molar निहाई चबाना i 
चवर्वक पीसना 


कनाइन को ९५९ ४९९६) के नाम से भी नाना नाता 
हैं। कनाइन (4) ॥५९।९५५ होते हैं निजका कोई काम 
नही हैं। 

८०5६ ५०।०/ - ऊपर, नीचे, द्वाये , बाँधे" श्री "८52255" 
होते हैं। इन्ही को अकलद़ार कहते हैं। 

अकन दार ।8 वर्ष बाढ़ निकलता हैं । १0% लोगों में 
अकल दार नही पाया नाता हैं । 

जीवन काल में निकलने या प्रतिस्थापन के आधार पर 
द्रात तीन प्रकार के होते हैं। 

।. एकलढ़न्ती (Mon००h५०५०॥) नीबन में एक बार 
निकलते हैं 


नेसे premolar, rd molar को ।sd०m ६०९६४ कहा 
नाता हैं । 


द्विद़न्ती (DiPh५०4०॥६) नीवन में ढ़ो बार निकलते 


Maisor Camine तथा पहले द्रो molar = 20 


teeth 
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3. बहू (Polyphiadont) 
नीवन में कई बार निकलते हैं - हाथी मे पाये दाँत 
इसी का ९४०॥।९ हैं। नंगली सूर का ऊपरी 
camine । 


मनुष्य में द्रिदन्ती दाँतो ( 20 ) को दुग्ध दाँत (il 
ध९९॥) या temporary ९९t) भी कहा नाता हौ 
अग्न्याश्य 

मानव शरीर की ट्रसरी सबसे बडी ग्रन्भि हैं। 

यह "Mixed ६।०॥१' हैं अर्थात अन्तस्त्रावी एव 
बहिस्त्रावी भी होती हैं। गह ०५९०७ की टोनी 


भुनाओ के मध्य में होता हैं। 
Pancreas 
अन्तस्त्रावी ग्रन्थि | बहिस्त्रावी ग्रन्थि 
इये लेंगेहेय की | इससे अग्न्याश्य स्स 
द्विपिका म्रावित होता हैं । 
इससे तीन प्रकार के | गह रुस सभी प्रकर के 
हार्मोन का स्रावन| पाचक ९०2४०९ रखता हैं 
होता हैं । | 
।.. Insulin - $ | अतः पूरा पाचक रु भी 
८९॥ कहते हे । 
2. Glucagon - ०८ | ८4/७०॥४१११९ पाचक 
८९॥ enzyme 
ह | Amylase, Amylopsin 
Dnatostatine 
- y cell Protein पाचक enzyme 
Tripsin, Chymotrispsin 
४५5० पाचक enzyme 
Lipase 
Note - ।. 


. कपड़ा घुलने के डिर्नेन्ट में enzyme - Amylase 
या नाती नो कपड़ों में चमक उत्पन्न करती 
/ 
2. बर्तन घुलगे के साबुन enzyme - Lipase 
मिलायी नाती हैं नो 0) को समाप्त करता हैं । 
3. Fruit Juice में (Bottled/Packed) में 
enzyme Peptinase मिलाई नाती हैं नो juice 
उपस्थित छोटे-2 रेसो को घुलनशीन बनाता 
/ 


Note-2 


(कक ५७५५५ का ५७५५ ३५३५७ ५५ का ५७५ ५३५३५ ७५५ NON ०७ ९००0९९९०७९ ९०0९९०७९९९ आ ०७९०९०७९०९ ९९०७९ आ ९०९०७९९०९९ ०७९ ९०९०७९०९०९ आ ०७९ ९०९९०७९९०९ आ ०७९९०९९९०७ ९०७९९०७९९० आ ०७९००७९ ९९०७९० ९९०७९०७९०७ ९७७९०७ २७. 
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. १4 कं RSPR ARP PAP AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AY AR BP AED AR RRND AED AR BPAY AR RRND AED RD BPAY AR RRND AED RD BP ABD RD RRND AR BY AR ANDAR PAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


Pept।5९ आवश्यक होते हैं 


2. कच्चे फलों को पकाने के लिए Acetyline Carside 
का प्रयोग किया नाता ही 


Note-3 


]. Baby 7004 में enzyme Tipsin मिलाई नाती 
हैं नो 2०१९0 का पाचन अच्छी तरह से करती 
हैं। 

2. ठडी बियर बनाने के लिए enzyme Amylase, 
7930 का प्रयोग किया नाता हैं। नो बियर का 
नमने का समय बढा देता हैं। 

3. रुधिर बाहिनियों में बने थक्के को घुलनशीन 
बनाने के लिए ezyme 5५९४८०५०५९ का 
प्रयोग किया नाता हैं। 

Insulin 


इ्स-॥०।॥०॥ की खोन "वेटिक एव बेस्टन की थी यह 
।५८०५९ को ६।५9९ में बदलता हैं॥ यदि ।॥5५॥॥ का 
स्त्राव कम होने लगे तो ६।४८०७९ की मात्रा बढ़ नाती 
हैं 8।००५ में तो इसी को मधुमेय रोग कहते हैं। 

इससे बचने के लिए ॥५॥॥» के इनेकशन, तथा 
व्यायाम की सलाह दी नाती हैं। निसये शरीर में बने 
6।५८०५९ की खपत होती रहे 

ऊर्ना शक्तियों की पूर्ति नहीं हो पाथेगी अतः व्यक्ति 
कभी कोई भारी काम करने लगता तो बेहोश हो गिर 
पडता हैं । 


इसी को ॥5५५॥॥ ५०८८ कहते हो जगा 
Hypoglycemia कहा नाता हैं इस रोग में कभी-कभी 
रोगी की मृत्यु भी हो नाती हैं। 

-अजन तंत्र (Respiratory System) 
सामान्यतः 02 को ग्रहण करना तथा ८0, को बाहर 
निकालना श्वसन कहलाता हैं। 
श्रसन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं निसमें ऊर्ना का 
उत्पादन होता हैं इस प्रक्रिया में कोशिका में भोनन 
(6।५८०५९) का 02 की उपस्थिति में 0974१०५ होता 
हैं तथा ऊर्ना विमुक्त होती हैं । ८५:0 को ८९॥ औule। 
कहा नाता हैं। 
असन की प्रक्रिया नीव-नन्तुओं तथा पेड़ पॉधों सभी 
में समान स्प में होती हैं। 
बातावरण में ली गयी वागु में (2/% 02] [0.03 ८02), 
[and 78%] नाक द्वारा छोड़ी गयी श्वास में लगभग 
।6% 02 3.6% 78% आसन की दर वयस्क मनुष्यों 
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त 0 री व वि 
॥ फलों को पकने के लिए Hormone Ethyline and लगभग 2-5 mn. तथा [औँ में लगभग 


५५/७» होती हैँ । 
असन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में 
विभानित किया ना सकता हैं - 
।. वाह्य श्रयन 
2. गेंसों का परिवहन 
3. आन्तरिक -श्रयन 

।. वाह्य श्रम्तन 
02 का शरीर में आना तथा ८0; का शरीर से बाहर 
नाना बाहय श्चसन कहलाता हैं । इस प्रकार की शयन 
प्रक्रिया फुफूसीयो द्वारा ही सम्पन्न होती हैं इसलिए इसे 
फफुस शयन (Pulmonary Respiration) कहते हैं। 
इसमें 02 का ४0004 में मिलता तथा ८0, का रुधिर 
ये बाहर निकालना सम्मलित होता हैं। 
इसे गॅसीय विनिमय (45९०५ Exchange) भी कहते 
हैं 
ऑक्सी तथा अनॉक्सी -श्रसन में अंतर 
क्रमांक |  आऑक्सी -श्रसन | अनोंक्सी -श्रसन 
। इय क्रिया में | इस क्रिया में 
ओक्सीनन गे | ऑक्सीनन गॅस 
आवश्यक हे की आवश्यकता 


नहीं होती हँ । 

2 इसमें ग्लूकोन के | इसमें ग्लूकोन के 
अणुओं का सम्पूर्ण अणुओ का पूर्ण 
ब्रिखंडन हो नाता हॅ । | रुप से विखेडन 


नही हो पाता हैँ । 

3 इसमे एक अणु | इसमें एक अणु 
गलूकोन से अत्यधिक | ग्लूकोन से 
ऊर्ना (686 केलोरी) | केवल 56 किलो 
प्राप्त होती हैं । केलोरी ऊर्ना 

प्राप्त होती हैं । 

५ इस क्रिया में कार्बन | इस क्रिया में 
डाई-ऑक्साइुड़ कार्बन डाई- 
अधिक मात्रा में| ऑक्साइड कम 
निकलती हैँ । मात्रा में 

निकलती हैं । 


& इसके अंत में कार्बन इस क्रिया में 
डाइऑक्साइड व नल | क्रिया के अंत में 
ही प्राप्त होते हैं। | एश्रिल ऐल्कोहाल 
बनता हैं । 


(र र र र र रर 
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म आअआुँ- RSP ABP ARP PAP AEP ARP RSP AED AR RNP AED AR RSP AED AR RNY AED AR BP AED AR RED AED AR BP AED AR RRND AED RD BPAY AR RNP AED RD BP ABD AR RRND AED AR BD AR ANDAR NDAD RD PD, 


: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


Es समीकरण - समीकरण - 
८६20; ८८४20: 
6८024 2८2/#5:0/#+ 
6५20--6867८4 2८02 + Sékcal 

7 ग्रे क्रियाए | यै क्रियाए 


माझ्टोकॉण्ड्रिया में| कोशिका द्रव्य में 
एक चक्र के स्प में| ही घ्रटित होती हैं 
घटित होती हैं । इसे | । 
क्रेब्स चक्र कहते हैँ । 


Note- 
02 ८७० में पहुंचकर 8।००५ की ४४ के साथ मिलकर 
0५ +B (अस्थायी योगिक) बनाती हैं इसी 0१४ 
के कारण रक्त का रंग लाल होता हैं। 0०४४ के रुप 
में ही 02 के रूप में ८९॥ में पहुंचती हैं। 
2. गेसो का परिवहन 
श्रयन अंगो ये प्राप्त 02 का विभिन्न कोशिकाओं तक 
संवहन करना तथा इसके बढले ८०० को असन अंगो 
तक वापस लाना गेंसों का परिहन कहलाता हैं । 
-श्रसन गेसो का परिवहन रुधिर परितंत्र की सहायता 
से होता हैं। 
आन्तरिक -श्रसन (Eternal Respiration) 
शरीर के अन्दर 8000 ओर ऊतक द्रव्य के बीच होने 
बाले गेंसीय विनिमय को “आन्तरिक -श्रयन” कहते ही 
आन्तरिक श्रयन कोशिका के अन्दर होता हैं इसलिए 
उसे कोशिकीय -श्रयन भी कहते ही 
इय प्रक्रिया में कोशिकाओं में पहुंचे 07४8 का HB 
404 0: में विघटन होता हैं (0५/- का दाब कम होने 
के कारण) 
इस प्रकार 25% 0, ऊतकों में पहुंच नाती हैं। 
[HBO HB} 027 
Note 
एक सामान्य व्यक्ति में #8 की ओसरत मात्रा (55॥/ 
J00ml Blood) 
आन्तरिक -्रयन द्रो प्रकार के होते ही 
(I) Arabic Respiration 
—@) Anaerobic Respiration 
Anaerobic Respiration: वह क्सन नो 0 
अनुपस्थित में होता हैं। इसमें ७४८०७९ का आंशिक 
विखेडन (7%) होता हैं इस प्रक्रिया को 6।ycolysis 
कहते हैं। 
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wR जाया "असन का आतिम 2200222020 22220 2222622222 202022 


श्रसन का अंतिम उत्पाद “Pirovic Acid? 
होता हैं। 

इस प्रक्रिया में ५॥/८०$९ के एक अणु से 4472 बनते 
हैँ । 
नियमें से 2 अणु इस प्रक्रिया के सम्पन्न होने में खर्च 
हो नाते हें तथा ढो अणु भ? के बचते हैं। 

६।५८०५९ के अणु से केवल 7% ऊर्ना मुक्त होती हैं 
तथा शेष ४५/५४४८ 4८४ के बनने में संचित नाती हैं। 
Arouic Respiration - 

यह ऑक्सीनन की उपस्थिति में होता हॉ इसमें 
Anarouic Respiration द्वारा बने ७॥०५१/८ 4८४४ का 
पूर्ण 0५।००४।०॥ होता हैं तथा अत्यधिक ऊर्ना मुक्त 
होती हैँ - मह प्रक्रिया “क्रेन्स चक्र” द्वारा सम्पन्न होती 
हैं। 

इस प्रकार सम्पूर्ण कोशिकीय -श्रसन में एक अणु 
6।५८०५९ से 38 479 के प्राप्त होते हैं तथा उपोत्पाढ 
के रूप में #0 ओर ८0, भी बनते हैं। 


श्चसन तन्त्र के अंग: 
मनुष्य का श्रासनांग मिलकर बना होता हँ 
नासिका (१४०५2) 
स्वरयंत्र मा कंठ (Lym) 
-श्रासनली (Trachud) 
फेफड़े (095) 
इसके अतिरिक्त ब्रोंकी तथा ब्रोकीयोल्म (ब्रोकाई) व 
डामाफ्राम तथा "।nterc०ऽta] muऽ८।९ऽ" भी श्चसन में 
सहायता करती हैं, श्रायनली वक्षगुहा में ढो ब्रोकाई में 
बट नाती हैं प्रत्येक ब्रोंकाई फेफड़ों में पहुंचकर 
ब्रोकीयोल्स में बेट नाती हैं । 
परिसंचरण तंत्र(८irculatory System) - 
मनुष्य तथा नन्चुओं में शरीर के अन्दर पढ़ार्थों के 
परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित होता हैं निसे 
परिसंचरण तंत्र कहते हैं । 
परिसंचरण तंत्र तीन प्रकार का होता हैं - 
।. Blood Cirulatory System 


2. Lymph Circulatory system - Spinalcored 
Animalss Vertibrate 


0; गा भोजन का संवहन इन्ही दोनों से होता ही 


3. Water Circulatory System - छोटे अकशेरकी 
02 या भोनन का संवहन नल द्वारा होता हैं। 


(Blood Cirulatory System) 


(र र र र र र र र र र ररर 
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म १44 कं RSPR ARP PRN AEP AR RSP AED AR PRN AY AR RSP AED AR RNP AED AR BPAY AR RNY AED AR BPAY RD RRND AED AR BPAY AR RNP AED AR BP ABD ARR RNP AED AR BY AR ANDAR NPA RD PD, 


: INFUSION NOTES 


॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ट र र 


(०) 


ततल व ब त क We गा ची छ i 
खीन ॥॥ मनुष्य के हृद्य में “चार वेशम” ॥ दाया 
>> 


Blood Ciralatory System 
#००५९५ ने ।628 में की थी । इस तंत्र में मुख्य संबहनी 
पदार्थ 8।०० होता हैँ । 8/००० ८.४ द्रो प्रकार का होता 


खुला 8.८.5 - 
इस प्रकार के परिसेचरण तंत्र में 8।००५ कुछ समय के 
रुधिर नलिकालों में उपस्थित रहता हैं अन्तः वह चुने 
स्थान में आ नाता हैं। 
इय तंत्र में 8।००५ कम दवाब तथा गति से बहता हैं। 
Example- बिना रीढ़ वाले नंतुओ में ।००4 पूरी देह 
गुहा में प्रवाहित होता हैं। - केचुआँ, तिलचट्ठा आदि 
बंद 8.८.5. ` इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में उधिर 
की नलिकाओं (धमनी एवं शिय) में प्रवाहित होता हैं। 
इसमें 8/004 अधिक दाब एवं अधिक गति से बनता 
हैं 
E५०॥/।९ सभी कशेर क्रिया में पाया नाता हैं - मनुष्य 
पाचन तंत्र के अन्तर्गत पचा हुआ भोनन रक्त के माध्यम 
से कोशिकाओं में लामा नाता हैं। यहीं पर वृक्क के 
माध्यम से 0५४५९५ को भी लाया नाता हैं । 
इसी कोशिका मे 09 की उपस्थित में छनता हैं निससे 
ऊर्ना एवं ८0५ निकलती हैं। 
ऊर्ना को शरीर द्वारा प्रयोग कर लिया नाता हैं लेकिन 
0; को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता हें यह 
८0; 8।0०॥ के याथ फेफड़ो में नाती हैं ऑर यहाँ से 
शरीर से बाहर निकाल दी नाती हैं। 
इस प्रकार 8/०04 ८.5 भोनन तथा 02 का संवहन करने 
वाला तंत्र हौ 
8.८5. के तीन भाग होते हैं। 
।. Blood 
2. Blood Vessels 
3. Heart 
Heart 
हृद्य एक “शंक्वाकार” रचना होती हैं। 
यह पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के “बीच” में 
स्थित होता हैं । 
यह “अनेंच्छिक पेशियो” से बना होता हैं। 
हृदय की मांसपेशियों को ८०४५१८ प५५८।९5 कहते हैं। 
यह झिल्ली की बनी एक थेली के अन्दर रहता हैं निये 
“pericardium membrane" कहते हो! इस झिल्ली में 
Pericardial ०04 भरा होता हैं। नो हृढ़य की बाहरी 
आघातों ये बचाता हैं । 
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अलिन्द; बाँया अलिंढ ट्रॉया निलय तथा बाँया निलय 
होता हैं। 

० दाँगा वा बाँया अलिन्द - हृद्य के चोडे भाग में (अग्र 

भाग) 

० दाँया वा बाँया निलय - हृढय़ के पतले भाग में (पञ्च 

भाग) होता हैं। 

० द्राँया अलिन्द बामे से बड़ा होता ही 

० दाँगा वा बाँया अलिन्द्र “सेप्टम” द्वारा अलग होते हँ! 

१ बाँया निलय दाये से बड़ा होता ही 

० बाँया निलय हृदय का सबसे मोटा एवे बड़ा कोष्ठक 
होता हैं म्गोकि यह शरीर के विभिन्न भागों को सक्त 
आपूर्ति करता हैं। 

७ यह कपाट रक्त को द्ॉये अलिन्द्र से दाये निलय में 
नाने तो देता हैं लेकिन वापस नहीं आने देता हैं। 
इसी प्रकार बाया अलिदू बांये निलय में बाँया अलिद़ 
बांया अलिन्द निलय छिठ के द्वारा नुडता हैं। 

० इस छिद्र पर एक “द्विलन कपाट” पाया नाता ही 

० यह कपाट रक्त को बागे अलि से बांगे निलय में 
रक्त को नाने तो ढ़वेता हैं लेकिन वापय नही आने 
द्रेता हैं। 

० हृद्य के दॉग्रे भाग में अशुद्ध रक्त तथा बांये भाग 
में शुद्ध रक्त भरा होता ही 


Function of Heart 


Heart pumping function से शरीर के बिभिन्न भागों 
में रक्त आपूर्ति करता हैं। pumping function का अर्थ 
Heart का Systole and diastole हैं । +९० के 
Systole and diast०। को ही धडकन कहते हैं । 
॥९०।६ की धडकन का नियंत्रण “4८९॥०।९7? करता 
हैं 

एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय विश्वाम की अवस्था में 75 
बार धड़कता हे । ( कड़ी मेहनत या व्यायाम के द्रॉरन 
।00 बार प्रति मिनट तक) नब हृढ़य 5520९ होता हैं 
धमनी पर दृबाव पड़ता हैं। इस दृबाव को 55४०८ 
Pressure कहते हैं। 

नब ॥९०॥ ।5।५६०।९ होता हैं तो धमनी पर दबाव कम 
हो नाता हैं इस दबाव को "D।5।5०॥८ ०/€९55७/९" कहा 
नाता हैं। 


Disistolic Preऽऽ॥/९ के कारण शरीर के विभिन्न अंगों 
से अशुद्ध रक्त गिराओं के द्वारा हृढ़य के द्वाये भाग में 
भर द्विया नाता हैं। 

Note 


CONN NNN NON HN NNN NEON NNN ONO NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NAN NNN NNN NNN NNN NNN NBN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNR 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


चलती हैं - ५००५ Ar/९ऽ दाये भाग से अशुद्ध 
रक्त लेकर फेफड़ों में भेनती हैं। नहाँ ८0> निकल नाती 
हैं तथा 09 नुड़ नाती हैं। 

Pulmonary ९s फेफड़ों से 02 ॥०4०० ।०० लेकर 
बाँधे भाग में भर देती हैं। 

इस प्रकार शरीर मे रक्त की आपूर्ति sistolic and 
Disistolic Pressure पर निर्भर करती हैं। 

यदि ८०९।९५४९ नमा होगे से गा अन्य किसी कारण 
धमनी में अवरोध हो नाता हैं तो 5७१८ pressure 
बढ़ नाता हैं । इसी को उच्च रक्त दाब “090 blood 
/९ऽ5/९” कहते हैं । यढ़ि किसी कारण से धमनी 
चॉडी हो नाती हैँ तो ५।५६०॥८ /।९५५७/९ कम हो नाता 
हैँ तो इसी को १०0 ३।००4 P९५४९” कहते हैं । 
द्रोनं स्थितियों में रक्त की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती 
हैं । इसलिए नी घबराना, पसीना आना, चिडचिडापनु 
झुनझुनाहट आढ़ि होगे लगता हैं । 

रक्त की सही अपूर्ति के लिए Blood pressure - 
“|20/20 MmHg” होता ही 

यह रक्त ढ्ाब “Spegmoman०e६९7” से मापते हैं। 
इस यन्त्र में ४9 भरा होता हैं । 

Note 

B०० Peऽऽ५।९ को सर्वप्रथम "एसः हेल्स ।733" घोडे 
में मापा था। 

इसके अलावा ३/०० P/eऽऽ॥re को " Racial 
Arteries" से भी मापा नाता हैं। 

अन्य अंगो की भाँति हृदय को भी रक्त की आवश्यकता 
होती हैं- 

हृढ़ण में रक्त ले नाने वाली धमनी को “Coronary 
Artries” कहते हैं। 

महि Coronary Arties में कोई ड।०८५ आ आए तो 
हृद्य को सही ढंग से रक्त की अपूर्ति नही हो पाती हैं। 
ऐसे में हृद्य यही ढंग से काम नही कर पाता हैं नियये 
“सोने में दूई” ।११5 होने लगता हैं। इसी को “Angina 
Dis९a5९5” कहते हैं। 

यदि अवरोध अधिक बढ़ नाए तो हृढय में रक्त की 
आपूर्ति बिल्कुल नहीं हो पागेगी निससे हृदय काम 
करना बंढ़ कर्‌ द्वेगा इसी को ॥९०॥ A६०८ कहते हैं। 
हृदय के फॅलने से उत्पन्न ध्वनि को "लव ध्वनि” तथा 
सिकृड़ने से “डब ध्वनि” उत्पन्न होती ही 

किसी गइबड़ी के कारण नब ध्वानि उत्पन्न होती हैं तो 
उसे “हृढ़य मरमरिंग” कहते हैं । 
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ty १ 


(९हृढय के अध्ययन को ८4०१०१५ कहते हैं। 
(2 रे लब-डब में 5 ॥६ ४004 प्रति मी० पम्प करता 
। 

(2) हृदय दरो धड़कनों के बीच आराम करता हैं। 
निसमें (.४) में करता हँ । 

(3) Sistonic pressure and Desistalis 
Preऽऽ॥r के अंतर को /॥।५ ॥७/९55॥/2 कहते ही 
(नाड़ी दाब) - 40 mm #9 

(५) हृद्य की धड़कन पर नियंत्रण के लिए ८ 
आवश्यक हँ । 

(5) सामान्य मनुष्य के हृद्य का वनन - 300 
9॥ होता हं 

(6) CR -7 - यह एक Artificial +९०॥ होता 

(7) हृदय की नाँच के लिए 0९८० Chardio 
graphy "electro cardio gram" से (E.C.6) 
की नाती ही 

(8) थमनियो के ३।०८८५ की नाँच के लिए 
Angiography की नाती हैं। तथा Blocks 
खोलने के लिए ^॥।०७।०५६५ की नाती हैं। 


३।०८ऽ खोनने के लिए बाई पास सर्नरी भी की ना 

सकती हैं। 

लसीका तंत्र (Lymphatic System) - 

कोशिकाओं के बीच अन्तराकोशीय अवकाश में एक 

गाढा द्रव होता हैं निसे लसिका कहा नाता हैं । 

लयिका “हल्के पीले रंग के स्वच्छ तरल पदार्थ के 

रुप में होता हैं। रुधिर प्लान्मा धिर कोशिकाओं की 

पतली द्विवार से छनकर कतक कोशिकाओं के संपर्क 

मे आ नाता हैं इस छने हुए दरब को लसिका या 

“ऊतक द्रव्य” कहते हैं। 

लसिका में लालरुधिर कणिकाएऐ नहीं पायी नाती ही 

इसमें 08८ की मात्रा अधिक पायी नाती हें निन्हे 

Lymph०८५६९ कहते हैं। इसमें ८०० तथा पोषक पढ़ार्थों 

की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती हैं। 

८0, तथा उत्सर्नी पदार्थौ की मात्रा अधिक होती 
| 

Function of Lymph 

लसिका को तथा ऊतको से ८०५ एवं अन्य हानिकारक 

पदार्थ को लेकर ४७0००१ तक लाती हैं। कोशिकाओं 


तक पोषक तत्वो, गेसो, हार्मोन तथा ९४२५. आढि को 
पहुंचाने का कार्म करती हैं। 


(र ९९९0९९९०७९ र र र र र र ररर 
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निर्माण करती हें तथा शरीर को रोगाणुओं से सुरक्षा 

(47११७४०१९५) प्रदान करती हैं यह कोमल अंगों की 

रक्षा करने तथा उन्हें रुग्ण से बचानें में सहायता 

करती हैं। 

मानव केकाल(Human Skeleton) 

मानव कंकाल तंत्र से आशय उन सभी अंगों से हैं 

निनसे मानव शरीर का संपूर्ण ढाँचा निर्मित होता हैं| 

कंकाल ऊतक (Skeletal Tissue) - 

१ मानव सहित सभी कशेरुकिमों में शरीर की आक्रति 
बनाए स्खने, सहारा देने तथा साधने के लिये 
आस्थियों एवं उपास्थियों का एक ढाँचा पाया नाता 
हैं, निसे केकालीय ऊतक कहते हैं| 
यह ऊतक शरीर का अंतः केकाल बनाता हैं तथा 
शरीर के कोमल अंगों नेसे मस्तिष्क आढ़ि की रक्षा 
करता हैं। 

कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं-उपास्थि अस्थि 
/ 
उपास्थिः- 


उपास्थिनों का निर्माण सेगोनी ऊतकों से होता हैं। 
उपास्थि अरद्गठोस तथा पारदर्शक होती हैं। उपास्भियाँ 
ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। 


यह अरद्गठोस तथा लचीली होती हैं, नो एक आवरण 

पेरीकोन्ड्रियम से ढकी रहती हैं। 

उपास्थि की कोशिकाओं को कोड्रोसाडटस कहा नाता 

हे. नो एकल या समूह में एक अवकाश 'लेकुना' में 

पाई नाती हैं| 

उपास्थि में कोई संवहन नही होता हे! यह पड़ोसी 

ऊतकों से ही पोषण प्राप्त करती हैं। 

अस्थिः- 

वयस्क मनुष्य में 206 ia होती हैं। 

यह एक नीबित ऊतक है, नो कंकाल तंत्र का मुख्य 

भाग बनाती हैं। 

अस्थि की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। 

अस्थि के मेंट्रिक्स को ऑखीन कहते ह 

केल्सियम फॉस्फेट अस्थि का महत्त्वपूर्ण अवयव होता 

ए कोलेनन प्रोटीन आस्थि का लगभग 33% बनाती 
॥ 

उम्र बढ़ने के साथ अस्थि में प्रोटीन की मात्रा कम 

होती नाती हैं तथा इसे अधिक भंगुर बनाती हैं। 

प्रत्येक अस्थि एक आवरण ये घिरी रहती हैं, निसे 

पेरिऑस्टियम कहते हैं। 

अस्थियो की सामान्य वृद्धि के लिये विटामिन 2 

आवश्यक होता हैं । 


https://www.infusionnotes.com/ 


लिका 8८ के साथ मिलकर Lymphocyte का ७ बच्चा मे विटामिन 9 का क्रमी सै शिटस व वयस्कों 
४ ॥2 ४ ~ 


में विटामिन की कमी से ऑस्दिगोमलेसिया नामक 
रोग हो नाता हैं। 


उत्सर्नन तंत्र(Exeretion System) 


शरीर में बने अवशिष्ट या नुकसान दायक पढ़ार्थों को 
शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्नन कहलाता हँ 

वे अंग नो ठत्सर्नन की क्रिया में भाग नेते हैं उत्सर्नी 
अंग कहलाते हैं तथा इस तंत्र को उत्सर्नन तंत्र कहते 
हैं। उत्सर्नन तंत्र के अन्तर्गत वही अपशिष्ट बाहर 
निकाले नाते हैं नो ॥4९१५७०॥५॥ के दोरान बनते हैँ - 
८७2 , Nhs 

०४९ - पाचन के फलस्वरूप बना मल उत्सर्नन तंत्र 
के अन्तर्गत नही आमेगा। 


८0; के उत्सर्नन में मुख्य भूमिका “।००५ ९७.” ओर 
श्रसन तंत्र निभाते हैं । 


कोशिका में बनी ८02 Bicarbonate and Corboxicel 
के रूप में 8004 द्वारा ॥॥॥७5 मे लागी नाती हैं फिर 
यहाँ से -क्चसनागों द्वारा बाहर निकाल दिये नाता ही 
मनुष्य के उत्सर्नन तत्र निम्नलिखित अंग होते हैं - 
वृक्क kidney 

फेफडे ।५०95 

त्वचा 5000 

यकृत liver 

बड़ी आंत 

NH; - ॥॥; के उत्सर्नन में मुख्य भूमिका L/ver and 
L५०५ निभाता हेँ। ८/४०7 बिषेले +३ को कम विषेले 
NH;C0NH में बढ़ल देता हैं ओर ॥idney 
NHC0NH> को मूल के द्वार बाहर निकाल देता हैं। 


अन्य वस्तुओं में भी ॥॥; मुख्य उत्सर्नी पदार्थ होता 
।. नो नंतु (१४७ बिना बढ़ले सीधे उत्सर्नन करते हैं 


C“Aaminotilic" छोटे नलीय नंदु) 

2. नो नन्चु ॥॥; को ८ 4८४४ में बढ़ल कर 
उत्सर्नन करते हैं उन्हे - "४॥7८०१॥८" कहते हैं। 
Examp।९: पक्षी, छिपकली, सांप आदि । 

3. नो नंतु ४४५ को 7९० में बढ़ल कर उत्सर्नन करते 

हैं उन्हें "०४८" कहते हैं। 


CONN NNN NNN NNN NONE NNN ONAN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NNN NEN NNN NNN NON NNR ०७ ९९०७९०७९९९ ९९०७९ ९०७९९०७९९९ ९०७९९०0९९९ ०७९ ९०७९९०७९९० ९०७९० ९९९०७९० NN 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


Example: मनुष्य 

मनुष्य के प्रमुख उत्सर्नी अंग 

त्वचा - त्वचा में उपस्थित " श्वेत ग्रथियों तथा तेलीय 
ग्रंथियों के द्वारा से क्रमशः "पसीने ऐव सीनम” का 
श्रवण होता हैं । सीबम ऐव पसीने के साथ अनेक 
उत्सर्नी पढ़ार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो नाते हैं । 
फेफड़े (४95) - यह मुख्य रुप से श्वसन अंग हैं 
लेकिन यह कुछ अपशिष्टो का उत्सर्नन भी करता हैं 
फेफड़ो द्वारा ८0, ओर वाष्प का उत्सर्नन होता हैं कुछ 
पदार्थ नेये "लेहसुन प्यान कुछ मसाले में नुकसान 
द्वामक पदार्थ होते हैं नो नलवाष्प के उप में फेकड़ों 
द्वार बाहर कर द्विये नाते ही 

यकृत (८/४९7) - मह ॥॥; को /४९० में बढ़ल देता ही 
वृक्क (॥।५०९५) - मनुष्य में मुख्य “उत्सनी अंग” 
एक नोडी वृक्क होता हैं। वृवक “सेम के बीन” के बीच 
की आकृति गहरे भूरे रंग के होते हैं उढ़रगुहा में पीठ 
की ओर कशेएकदूण्ड के ढोनों ओर एक-एक वक्क 
स्थित होता हो. इसके चारों तरफ "Peritonium 
membrane" पामी नाती हैं। 


बाहरी भाग को “८०४०५? तथा अन्डर के भाग के 
“९4७१” कहा नाता हैं । 


प्रत्येक वकक में ।0-।2 लाख सूक्ष्म एवं लम्बी कृण्डलित 
नलिका पायी नाती हैं निसे "९०7००" कहते ही 


नेफ्रान गुर्दे की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई 
होती हैं। गुर्दे के अध्ययन को “९ए//०।०५५” कहते हैं। 


Function of kidney 


गुर्दे में रक्त में ले नाने वाली धमनी की महाधमनी 

कहा नाता हैं। गुर्दे में “महाधमनी” सूक्ष्म नलिकाओं 

में विभानित हो नाती हैं इहे “केशिका गुच्छ” 
Gl०m९/५।०५५” कहा नाता हौ 


गुर्दा शरीर का छलना हैं मह रक्त को छानकर शुद्ध 
करता हैं सबसे पहले रक्त ।०॥९४०५। ८९॥५ में भर 
नाता हैं तथा यहाँ यह छाना नाता हैं। 

यह छना हुआ पढ़ार्थ "बोमस्म्पुट" में इकट्टा होता रहता 
हैं 

इस छने पढ़ार्थ को “004 ॥॥४१५०॥” कहते हैं या 
प्राथमिक मूत्र कहा नाता हँ 

इस प्राथमिक मूत्र में कुछ महत्वपूर्ण पढ़ार्थ भी छन 
नाते हैं। अतः यह छना हुआ पढ़ार्थ पुनः Glomerules 
4॥५ द्वारा अवशोषित कर लिया नाता हौ इस 
अवशोषण में महत्वपूर्ण पार्थ 8।००५ में चले नाते हैं 
बचे हुए द्रव्य को मूत्र या अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं यह 
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बाहर निकलता रहता हैं । 
Urine” 
इसका ७४ ५.6-8.6 होता हैं। 


गह हल्के पीले रंग का होता हैं पीले रंग का कारण 
“Urocrome pigewant” के कारण होता हैं। 


Urocrome ४७ के अपघटन (टूटना) से बनता हें । 
एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिद्विन लगभग ।.4 यूनिट मूत्र का 
त्याग करता ही 
मूत्र में लगभग १6% water, 2% Urea, 0.5% 
७८०० के अलावा सूक्ष्म मात्रा में "Creatinine" Na 
८, 3 इत्यादि तत्व होते हैं । 
भूखे रहने वाले व्यक्तियों के मूत्र में कभी-2 एक 
अपशिष्ट पदार्थ बन नाता हैं निसे “tone bodies” 
कहते हें यह नुकसान दायक होता हौ 

Diuresis 
नब मूत्र में ४०९४/८ पढ़ार्थों की मात्रा बढ़ नाती हैं तो 
भूख का स्त्राव बढ़ नाता हैं निसे ५४०५/5 कहते हैं। 
utrea, caffe, मॅनीटॉल आदि ।५४९४८ पढ़ार्थ हैं। 


Diuretic Substance 


खिलाडी अतिरिक्त स्फूर्ति वा ऊर्ना प्राप्त करने के लिए 
Diuretic substanceऽऽ का सेबन करते हैं ये मुख्य 
रूप से ५०।०। का सेवन करते हैं। 


किसी खिलाड़ी जे Diuretic <५५६१७८९ लिया हें कि 
नहीं इसका पता लगाने के लिए “डोपिंग परीक्षण” 
किया नाता हैं । 00209 ४०5४ के लिए नमूना या 
सॅपल मत्र रक्त से लिया नाता हैं। 


Function of kidney 


> उपाचय से उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थो को शरीर ये 
बाहर निकाल कर रक्त को शुद्ध करता हैं । 

> रक्त में “४*” सांदण को नियंत्रित करता हैं। 

> शरीर के परासरण दाब" की नियंत्रित करता हैं । 

> शरीर के लिए अनावश्यक दृवाए या अन्य खनिन 
लवण मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिये 
नाते हैं। 

> शरीर में 0; की कमी होने पर ९8८ के तेनी से 
बनने में सहायता करता ही 

> रुधिर तथा ऊतक द्रव में नल तथा लबणों की 
मात्रा को नियंत्रित करके रुधिर ट्राब बनाये एखता 


> नोट - मूत्रालगों के पास ॥॥; की गद्य आती हैं 
मूत्र में उपस्थित ८०॥>को ॥॥; में बढ़ल देते हैं 


(र र र र ररर 
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: INFUSION NOTES 


र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


ए्यलिए नर मत्र साग के क्छ समय बाट टगज्य आज 


लिए मूत्र त्याग के कुछ समय बाढ़ दुर्गन्ध 
लगती हैं। 

> मूत्र बनने की प्रक्रिया पर १॥/2९/4) ६।०॥५ नियंत्रण 
रखती हैं। 

> कभी-कभी मूत्र में ॥०* की मात्रा बढ़ नाती हैं 
निससे बार-बार मूत्र त्याग की इच्छा बढ़ नाती हैं 
इसी को एडीसन का रोग कहते हैं। 


Adison Diseases 
Achenal 60nd पर्याप्त मात्रा में ॥०/. का स्त्रावण 


नहीं करती हैं। 
“डायबिटीन इंसिपिडस” 


(Insulin Non Dependent) 


शरीर में “Vasopresin Hormone ०// ADH” की कमी 
से मूत्र की मात्रा की बारम्बारता बढ़ नाती हैं बेसोप्रेसि 
का निर्माण “॥५ए०thalaM५५” में तथा संचय 
"pitutrari Gland" में होता हैं। 400 मूत्र निर्माण के 
द्राण शरीर में नल की मात्रा को बनाये रखता हैं नब 
शरीर में पानी की मात्रा कम होती हैं तो पीयूष ग्रंथि 
AD को स्त्रावित करती हैं यह ^D॥ मूत्र निर्माण को 
रोक द्वेता हैं नियये पानी को बचाया ना सके। 
Diabetes InsiPedes में ADH शरीर में नल की मात्रा 
को २९५७१८९ नहीं कर पाता हैं निसमे अधिक मूत्र का 
निर्माण होता हैं। 


Note 


गुर्दे की पत्थरी “कैल्शियम आम्सेलेट*, Calciumphas 
Phate व ५४४८ 4८४४ के कारण बनती हैं। 
रक्त की छनामी रक्त के द्वाब पर निर्भर करती हैं। 
मकड़ी ग्वानिन नामक पदार्थ का उत्सर्नन करती हैं। 
डायलिसिस (अपोहन) 
नब शरीर के ढोनो गुर्दे खराब हो नाते हैं तो कृत्रिम 
ह ये रक्त की इनायी होती हैं निसे अपोहन कहते 
| 
अन्तः स्रावी तन्त्र 
शरीर में अन्तः स्रावी ग्रन्थियाँ निस तन्त्र का निर्माण 
करती हैं। उसे "Endocrine System" कहते हैं। 
नन्चुओ में बिभिन्न शारीरिक कियाओं का नियंत्रण एवं 
समन्वय कुछ बिशिष्ट रासायनिक यॉगिकों के द्वारा 
होता हैं निये हार्मोन कहते हैं । 
हार्मोन का अर्थ - उत्तेनित करने वाला पढ़ार्थ हैं। 
हार्मोन का स्त्रावण कुछ विशेष प्रकार की ग्रन्यियो के 
द्वारा होता हैं निसे अतः स्त्रावी ग्रन्थियाँ कहते हैं । 
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शब्द का विधिवत १८४ वय उपयोग ग स्टालिँग यार जै किया AP AP AN AAP 8 
शब्द का विधिवत उपयोग €€ र जह. 6 श्रा 


तथा” हक्यले' ने हार्मोन को 
यन्द्रेशवाहक” कहा था। 

सर्वप्रथम खोना गया हार्मोन “सिक्रिटीन” था। 
Endocrn०।०9५ के ननक "थामस एडिसन ही 

अन्तः सावी तन्त्र से सम्बन्धित सर्वप्रथम ज्ञात रोग 
“Adison Diseases” हैं नो “॥drenal Gland” से 
सम्बंधित हैं। 


“शसायनिक 


हार्मोन 

ग हार्मोन यूक्ष्ममाला में उत्पन्न होने वाला 
“रासायनिक पदार्थ” हैं । 

ग यह शरीर में एक स्थान से स्त्राबित होकर “र्क्त 
के ट्रसरे स्थान पर पहुच कर कार्य करते हैं। 

एन्नाइम 

१ “£/॥2४/00९” “नेंबिक उत्प्रेरक” होते हैं नो शरीर में 
होने वाली "नॅब रासायनिक क्रियाओं” को उत्प्रेरित 
करते हैं। 

ग हार्मोन नलिका विहीन ग्रन्थियो द्वार स्त्रावित होता 
हैं नो रक्त के द्वारा लक्षित कोशिका तक पहुंचता 
हैं नबकि ९०२४/९ नलिका युक्त नेव रासायनिक 
पढ़ार्थ होते है नो नलिकाओ द्वार एक स्थान से 
हुसरे स्थान पर पहुंचता हैं। 


ग्रेथिया 

गे मानव शरीर के ऐसे अंग हैं नो सवी कोशिकाओं 
ये बने होते हैँ तथा विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ का 
स्त्राव करती हैं ग्रन्थिया 3 प्रकार की होती हैं - 
I. Exocrine Gland 
2. Endocrine Gland 
3. Mixed Gland 

१ Exocrine Gland 
गे नलिका युक्त (५८४ ७।०॥५) होती हें इनके द्वारा 
स्त्राबित पढ़ार्थ नलिकाओ द्वारा लक्षित कोशिका तक 
पहुंच नाता हैं। इन्हें नलिका युक्त ग्रन्थियाँ भी कहते 
हैं। बर्हिस्स्रावी ग्रन्थियों ये स्त्रावित पदार्थ को एन्नाइम 
कहते हैं। 


Slavery Gland 
Sweat Gland 
2. Endocrine Gland's 


गे नलिकाविहीन ग्रन्थियाँ (५८४९५५) होती हैँ इन 
ग्रन्थियों के स्त्रावित स्त्राव रक्त के माध्यम से शरीर के 
विभिन्न अंगो में लक्षित स्थान पर पहुंच नाता हैं। 


(र र र र र ररर 
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Endocrine Sond से । उत्रावित गत स्त्राव को CAPA ANP ANP 2 ANY LAP A AAP AD A ANP AP A APP 2222202222 2222022220 2022022220 2222022020 AD 


Endocrine SI0nd से स्त्रावित स्त्राव को ४१०० मा | (४) अल्पस्ञावण 


अन्तस्त्र कहा नाता हैं। इन्हें “नलिकाविहीन ग्रन्थिया” बच्चों में - बॉनापन (Dwarfism / Midgets) 
भी कहते हैं। वयस्क्रो में - " साइमंड रोग (रोगी पतला व उम्र 
Thyroid Gland से अधिक वयस्क द्विखगे लगता हैं। 
Penial Gland (७) Hypersecretion न "अतिकाश्रिकता" 
PN दे 48 (Gigantism) बात्यावस्था/ किशोरावस्था (सभी 
3. Mixed Gland अंगों का विकास सामान्य से अधिक तथा शरीर 
प्रन्धियाँ * नो भीमकाय हो नाता हो) 
वे ग्रन्यिगाँ नो +anM०॥ तथा ९०२७०१९ ढोनों का स्राव एक्रोमिगेली - इय रोग में व्यक्ति की टाँगे एवे हाथ 
करती हैँ उन्हें «९५ ६।०॥५ कहते हैं इनका एक भाग लम्बे हो नाते हैं तथा चेहरा गोरिल्ला की तरह हो 
end०cr॥e तथा टूसरा भाग exocrine होता हें नाता है 
अग्राशय से निकला रस ग्रहणी में नाता हैं तथा 2. 0५५६०८ (ओक्सिटोसिन ) 
स्थान से ट्रसरे स्थान पर नाता हैं । संकृचन को प्रेरित करता हैं निससे प्रसव पीड़ा 
Gonads उत्पन्न होती हें अतः इये "नन्म हार्मोन" भी कहते 
हैँ। 
Male female प्रन्यिगो 
दुग्ध ग्रन्यियो से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता हैं 
अतः इसे "दग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहते हैं । 
Testis Ovary 


पशुओं से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए 


र त FR 0५०८ का इंनेकशन लगाया नाता हैं। 
3, pair Gland मो तथा शिशु के बीच 'वात्सल्य (लासा, प्रेम) 
4. 4००० वीक एवं मानवीय सम्बन्धो को बनाने में महत्वपूर्ण 
5 70७4 ८6 भूमिका होती हैं अतः इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन 
6. Thymas Gland (शरीर की प्रतिरक्षा) भी कहते हैं । 
7. Pancreas Gland 3. Prolactin $ यह स्ऱ्रियों में दुग्ध ग्रेथियो” ये दुग्ध 
४. Gonad’s स्त्राव को “उत्रेरित” करता हैं। 
4. Vaseprasin (Antidiuretic Harmon) 
पीयूष ग्रथि गह हार्मोन शरीर में नल सन्तुलन के लिए 


निम्मेढ़ार होता हैं इस हार्मोन की कमी से मूत्राधिक 


गधि Diuresis and Pol की शिकायत बढ़ 
गह मानव शरीर की सबसे छोटी अन्तम्मावी ग्रथि हैं दा वहत 000060 


ति अग्रमस्तिष्क के हि वा मे होती हें Sd ड्से इसे “D।abet९ऽ ॥॥५।०९५५५” कहा नाता हैं इसमें 
Master 60d” भी कहते हैं । क्ग्रोकि यह सभी शरीर का निर्नलीकरण हो नाता हैं। 


अन्तस्रावी ग्रन्थियों के स्त्रावण को नियंत्रित करती हें Rd वस्ती व 
। यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ, बृद्धि लेंगिंग विकास ना pl आह लेने से 
आदि को भी नियंत्रित एवे प्रेरित करती हैं। 


गानि इसके उपचार के लिए कृत्रिम ॥0# का प्रयोग 
पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थाबित हार्मोन करते हैं। निसे "पिड्रॅसिन" कहा नाता हैं। 
॥. Somatotropic Harmon (STH) / वृद्धि हार्मोन 
शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि करना इसका 
कार्य हैं। 
2. Thyroxin Harmon 


इसकी उपस्थित में यह “अधिक प्रभावी” होता हैं। 


Thr०। 6।००५ अबद ग्रन्थि’ 
70५० ग्रन्थि थवानली के ढोनों ओर स्थित होती हँ 
यह शरीर की “सबसे बड़ी” अंतःस्त्रावी ग्रंथि हैं । इससे 
“Thyrocin harmon स्त्रावित होता हैं। 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


न omen तो विस जका कळ क्र: नल CG जङ्ग आ इसमें स ठ 222: 
Th 0 ।2 युक्त Ami id हाता निसका मुख्य ड्सर्स हि ” ही नाता है iQ में ८ रकी 
४ ~> ~> 


कार्य वृद्धि को नियंत्रित करना तथा शरीर का बिकास 
करता हैं। 


Thr०५/॥९ के स्त्राव को उत्तेनित करने वाला harmon 
Thyrotrop हौ 


शरीर में |; की कमी ($९८४९०t।०॥) से 70५/००४ का 
स्त्राव कम होने लगता हैं । 
A. Hypo Secreation 


(i) Critimism (आषट्वामनता) - "बच्चो में 
मंदबुद्धि तथा नॉनापन आ नाता हैं। 

(00 Myx0dina - यह "वयस्कों में होता हैं। हृद्य 
की धडकन धीमी निम्न शरीर ताप पेशिय थकान 
आदि । 

(i!) 6०९७ - भोनन में।; की कमी से Thyroid 


"ग्रन्थि फूल" नाती हैं। 
3. Hypersectreation 
0) ग्रेब्याएक्यस आप्थेल्मिक घेंघा रोग - आंखे बाहर 
की ओर ऊपर निकल आती हैं । Metobolism 
दूर बढ़ नाती हो 
() प्लूमर का रोग- 7०/५ 4700 में नगह-2 
गांठे बन नाती हैं। 
भॉगरायड ग्रंथि शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी 
क्रिमायो को नियंत्रित करती हे । इसलिए इसे "००८० 
maker" भी कहते हैं। 
शरीर में पायी नाने बाली ।, की अधिकांश मात्रा 
77४०4 में ही संचित रहती हैं इस प्रकार यह ग्रंथि |: 
के भण्डारण का भी कार्म करती हैं । 
7॥५००।५ सम्बन्धी अनियमिताए पुरुषों की अपेक्षा 
महिलाओं में अधिक होती हैं। 
०६९ - पहाडो पर रहने वाले लोगों में घेंघा रोग अधिक 
पाया नाता हैं क्नोंकी यहाँ |; की कमी पायी नाती हैं 
। 
“Parathyroid Glad परट्ट अस्थि” 
गह ग्रन्थि “गले” में पायी नाती हैं नो थायशयड ग्रन्थि 
की पश्चय में स्थित होती हैं। 
इससे “Parathyroid Harmon / Parathormane" का 
स्त्रावण होता हैं। 
इसे "कालिप हार्मोन " भी कहते हैं। 
इस हार्मोन का प्रमुख कार्य ८०, » की मात्रा का 
नियमन एवे निर्देशन करना होता हैं। 


Hypo secreation — 
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कमी हो नाती हैं। 
प्रभावित होती हैं (ऐठन; कम्पन आदि होती 
| 


Hyper secreation - 

Osteos porosis Disease हड़ियों ये ८० का निष्कासन 
होने लगता हैं नियसे हइडिया कमनारे पतली हो नाती 
हैं 


Calcitionin flarmon - 


यह parathanmone के विपरीत कार्म करता हैं नब 
रक्त में ८4 की मात्रा अधिक हो नाती हैं। तब गह 
Harmon मुक्त होता हैं। 


यह हड्डियों पर ८4 के नमाव को बढ़ाता हैं तथा ७००4 
में हैं ८4८०) की मात्रा को कम करता हैं । 


(05te0sP०/05।ऽ के विरुद्ध कार्य करता ही) यह हड़ियों 
के विघटन को कम करता हैं। 


“Adrenal Gland” 
मे ग्रेथिमा ढोनों ९५/०९५ की ऊपरी सिरे पर स्थित 
होती हैं। इसके ढो भाग होते हैं। 


). Cortex 
2. Medula 
।. Cortex 


यह ॥८४।९॥०। ७।०॥ का बाहरी भाग होता हैं 
इसके द्वारा स्त्राबित भाग निक्ष हैं- 


Glucocorticoid * कार्बोहाइडेट, प्रोटीन व वया के 
उपापचय को नियत्रित करना। 


Mineralocorticoids १ शरीर में ॥०, / की मात्रा को 
नियंत्रित करता हैं। 


Sex harmons 


e Male Harmons - Androgens 
० Female Hammons Estrogens 


Note 
Adrenal Virilism :- 
यह महिलाओं में ॥॥१।।९ के अधिक स्त्रावण से होता 
हें इसमें महिलाओं में पुरुषों के लक्षण प्रकट होने 
लगता हैं - 
Example : द्वाढी मुंछ आना 

भारी आवान 


Gynecomastia 
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(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


इसमें पुरुषों में महिलाओं नेसे लक्षण प्रकट होने 
लगता हैं : सुरीली आवान, दुग्धग्रान्धिमों का बिकास 
Medulla 


यह ^4९॥। 400० का आन्तरिक भाग होता हैं मह 
Meda निम्न भाग ये हार्मोन का स्त्रावण करता हैं - 


Adrenaline Harmon 


यह 444 में उत्पन्न तथा संचित रहता हैं । क्रोध, 
डर आघात; मानसिक तनाव की अबस्था में इस 
हार्मोन का स्राव अधिक होने लगता हैं यह रक्तचाप 
तथा “हृदय गति” को बढ़ा देता हैं। 

यह ॥+ar०» रोगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता हैं 
। इसे अपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं । Adrenaline 
के स्त्रबण का निगमन 24८७८९५७७४ 9।०॥५ द्वारा नही 
बल्कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता हैं। इये 3 हार्मोन 
भी कहते हैं 


Non Adrenaline Hannon 
(Norapenephrmne) मह अंगों के तत्वों में रक्त की 
आपूर्ति कम करके रक्त का द्वाब बढ़ाता हैं। 
Thyrous Gland 
Thymus ६।०॥१ ढृदम तथा महाधमनी के ऊपर स्थित 
होती हैं नन्म के समय लगभग ॥०-2 9» की, 
युवाओ में 20-309 तथा वृद्धो में मात्र 3-69७ तक 
यह नाती है अतः स्पष्ट हैं की यह युवाओं में सक्रिय 
रहती हैं किन्तु बढ़ती उम्र के साथ लुप्त होती नाती हँ! 
Thymus Gand से दो Harmon स्त्राबित होते हैं- 
A-Thymocine - Thymocn शरीर में 7- 
Lymphocytes का निर्माण बढ़ाकर antibodies 
बनाती हैं नो शरीर के प्रतिरक्षा तत्व में सहायक 
होता हैं। 
Note 


बद्धो मे Thymocine Harmon का उत्पादन घट 
नाता हैं। निससे प्रतिरक्षा कमनोर हो नाता ही" 
प्रीनियल ग्रन्थि 
गह ग्रन्थि अग्र मस्तिष्क के “ऊपरी भाग” में होती ही 
इस ग्रन्थि को पहले "आत्मा का स्थान" या “तीसरी 
आँख” का अवशेष भी माना नाता हॉ इससे 
"मिलाटोनिन" नामक हार्मोन स्त्राबित होता हैं। 
मनुष्य में यह का हार्मोन अवरोध सम्भवतः “लैगिक 
क्षमताओं” के बिकास का अवरोध करता है! 


Melatonin का मुख्य कार्य “मेलेनिन” (Pigment) 
के संश्लेषण को विनियमित करता हैं। 
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TT (7000 Poament त्वचा बाल था आय के 8 


क iii तन लल ण्या वा गडी 
यह परुषो में Estrogen के अधिक स्त्रावण सै होता ह | 
हिट 9 


Melatonin Pigament “त्वचा, बाल या आख” 
रंग को निर्धारित करता हैं। 
Pihlal Gland को Biological ००८४ कहलाती हैं यह 
सोने नागने तथा शरीर के तापक्रम तक मासिक चक्र 
का निर्धारण करती हँ 
मनुष्य में लगभग ।0 वर्ष की आयु के पश्च्यात ८० 
लबणों के कण नमा होने के कारण कारण नष्ट होने 
लगती हैँ इन कणों को “मस्तिष्क की रेत” कहते हौ 
Note 
मन्दर प्रकाश में M९।at०/ का स्त्रावण अधिक तथा 
तीव्र प्रकाश में कम स्त्रावण होता हैं। इसीलिए तीव्र 
प्रकाश में रहने बाले या अन्धे मनुष्यों में मॉनावस्था 
नल्ढ़ी आ नाती हैं। 

"अग्न्याश्य गन्थि" 
यह मानव शरीर की सबसे (दसरी) बड़ी ग्रन्थि हैं गह 
एक M९4 ।०॥५ हें इससे अग्न्याश्य एस का स्त्रावण 
होता हैं निसमें कई पाचक ९०२५९ होते हैं इसलिए 
इसे पूर्ण पाचक एस कहते हैं। 
ग्रन्थि का अन्तः स्त्राबी भाग कोशिकाओं के झुण्ड से 
बना होता हॅ" लॅग्रहेस की ट्वीपिका” कहते हैं। 
लेग्रहेस की द्वीपीकाओं में तीन प्रकार की कोशिका 
पायी नाती हैं । 


a — cells — Glucagon Harmon 
B — cell — Insuline Harmon 
y — cell - Somatosatatine Harmow 


मह Glucagon Harmon को स्त्रानित करते हैं 
6।५८००॥ 8।०० में 6५८०५९ की मात्रा को सामान्य 
बनाये रखता हैं। 


Glucagan Protein एवे बसा से 6।५८०५९ के मंश्लेषण 
को प्रेरित करता हैं। 

यकृत में 6 Eo 505 द्वारा 6।५८०९॥ सें Glucose 
का निर्माण करता हैं। निससे रक्त में ६५८०५९ की 
आवश्यक मात्रा मिल नाती हैं। 


B - Cells 


मे hsuline Harmon का स्त्राव करती हैँ यह Harmon 
एक तरह का Protein या Peptide हौ 


Ins५lne का मुख्य भगयव "20" होता हैं 
nsuline "डहेलिया" की नड़ों में पाया नाता हैं । 
[“Ma४।८० से लाया गया था वही इसका नन्म हुआ 


हा 


(र र र आ ०७९९०७९०७९ र ९९०७९९०९९० ९९०७९९९०७९ र र ००0९९९०७९० रर 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


५५४० का मख्य कार्य ८7४०22 को 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


नि 


Insuline का मुख्य कार्य ६०८५५९ को Glycogen 
परिवर्तित करना हैं। 
यह ८॥४८०५८० यकृत में संचित रहती हैं । 
शरीर में ॥॥5५॥॥९ की कमी ये ०१७९६९५ ५९०५९ हो 
नाती हैं । 
y— cell 
यह Somatestatine Harmone का स्राव करती हौ 
यह Harmon Polypeptide होते हें 
गह फ्चे हुए भोनन के स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाता 
हैं 
ननन ग्रन्थि [6०००५5 ।an4] 
ननन ग्रन्थियाँ ननन कोशिकाओं से निर्माण के 
अलावा अन्तः ग्रन्यियो भी कार्य करती हैं। 
प्रजनन अंग प्रननन क्रिया में प्रव्यक्षस्प से शामिल 
होते हुँ पुरुष की ननन ग्रन्थि को "वृषण” (९5६5) 
तथा माढ़ा की ननन ग्रन्थि को 0०/५ कहा नाता हैं 
। 
नर्‌ हार्मोन - 
नर हार्मोन का "॥॥४०/०७०७" कहा नाता हें सबसे प्रमुख 
नन हार्मोन “टेस्टोस्टीरोन” होता हैं T९ऽt०५९/०॥ को 
“पॉउष विकास हार्मोन” कहा नाता हैं । यह Harmon 
पुरुषों में योन लक्षणों के लिए निम्मेदार होता हैं। 
Examp।९ - दाढ़ी-मूंछ का आना 
आवान का भारी होना 
मादा हार्मोन - 
माढ़ा हार्मोन को ६५४०9९० कहते हैं Estrogen 
Harmon में सबसे प्रमुख हार्मोन "६5८०११" हैं। यह 
Harman स्त्रीयो में गॉन लक्षणों के लिए निम्मेढ़ार 
होता हैं। आवान का सुरीलापन 
a 200 अण्डाशय से अन्य हार्मोन भी 


l. Progestrone Hormone - यह Harmon 


"रनस्वला" के लिए निम्मेदार होता हैं। 
स्त्रियो में लगभग “५5 वर्षण की उम्र में यह 
रनोनिवृत्ति की अवस्था आ नाता हा अतः 
प्रोनेक्ट्रोन का स्राव बन्दर हो नाता हैं । 
यह Harman “गर्भधारण” के लिए निम्मेढ़ार होता 
हें इसके अलावा मह प्रसव पीडा के लिए भी 
निम्मेद्वार होता ही 

2. Relaxin Harmon 


यह ४०/१०४ प्रसव के समय गभशिय को फॅलाता 
हैं नियये प्रसव आसान हो नाता हँ! 
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अध्याय-५ 


आहार एवे पोषण 
(004 and Nutrition) 

नीवो में सभी आवश्यक पोषक पदार्थो का अन्तर्गहण 
नो कि उनकी वृद्धि बिकास, रखरखाव सभी नेंब प्रकमों 
को सुचारु रुप से चलाने के लिये आवश्यक हैं, पोषण 
कहलाता हैं। 

पोषक पदार्थ 

ऐसे पढ़ार्थ यो नीवों में विभिन्न प्रकार के नेंविक 
प्रक्रियाओं के संचालन एवं सम्पादन के लिए आवश्यक 


होते हैं पोषण पदार्थ कहलाते हैं। 
पोषक पदार्थ 
कार्बनिक अकार्बनिक 
Carbohydrate Minerals 
Protein Water 
Fats 
Vitamins 
कार्बोहाइड्रेट 


यह ८, ॥, 0 के यॉगिक हॅ मे शरीर को ऊर्ना प्रदान 
करते हैं। ।9/ ८4७०७४१११९ से 4 ८०। होता हैं । हमारे 
शरीर की लगभग "50-65%" ऊर्ना आवश्यकता की 
पूर्ति ८६४७४०॥५०/०८० से होती हैं। 


इसे ८4/७०॥४/११९ कई स्पों में पाइ नाती हैं । 
6।५८०५९ - चीनी, शहदू 

Fructose. फलो में 

$७८॥०$€ - गन्ना चुकन्दर 

<४4/८७- आळू, केला, चावल 


Carbohydrat 
e 
Monoscoride | Disaccharid | Polysaccharid 
e e 
। गा । से | दो ४०0० से | यह कई mono 
अधिक ८ | बना होता हैं । | से बना होता हैं । 
अणुओं बना | Sycrose Starch 
होता हैं । 
Glucose, 


(र र र र र रर 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


Fructose 


). ८4/७०॥५०१०८८ में ८४० में अनुपात नल के समान 

29 होता हैं प्रतिद्विन आवश्यकता ५50/500 gm 
2. स्त्रोत- सभी अनान, आळु सकरकन्दर, गन्ना, गुड, 
शहद, चुकन्दूर्‌ केला आदि । 
कार्य- 
शरीर में ऊर्ना का प्रथम स्त्रोत हॅ नो प्रमुख होता हँ 
यह वसा में बढ़ल कर संचित भोजन का कार्य करता 
हैं। संचित भोन्य पदार्थ के उप में - 
वनस्पतियां (Starch) 
नंतुओं (6।५c०gen) 
।५८०५९ के अणु तत्काल ऊर्ना प्रदान करते हैं 
यह N\A 4७4 ९५. ^ का घटक ढ़ेता हैं। 
कमी - 
शरीर का वनन कम हो नाता ही 
मांसपेशियों में द्र तथा थकान मेहसूस होने लगती। 
कार्य करने की क्षमता घट नाती हैं। 
शरीर में "लीनता ("0/॥000८40000 2 आ नाती हैं । 
Fo ७७ - 26४०) कसे की क्षमता कम होती 

| 
शरीर में ऊर्ना उत्पन्न करने हेतु "०६९ " प्रयुक्त 
होने लगती हैं। 
अधिकता- 
बनन में वुद्धि । 
प्रोटीन (Protein) 

Prot अत्यन्त नटिल ॥2 युक्त नटिल पदार्थ हैं। 


Protein का निमार्ण लगभग 20 amino ०८०६ से 
मिलकर होता हैं । 


Protein, ८.॥.0. व ॥, ?, ऽ से निर्मित होता हैं। 


नीवधारियों के शरीर का अधिकांश भाग P४०६९ का 
बना होता हैं। lgm protein 4.८०। ऊर्ना प्राप्त होती 
हौ 


प्रतिविम्ब अवश्यकता के रुप में - 70- ॥00_5॥/7/04५. 
होती हैं। 
प्रोटीन के रुप 
रक्त में पायी नाने वाली Protien- HB 
रक्त को नमाने वाली Protein- Prothrombin 
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CEoeoge लत तथा नाखन में पार्यी नाने बाली प्रोटीन किशदिन 
~ 


ट्र्ध मे- 

० सफेदी वाली प्रोटीन - Casin Propein 

० पीलेपन की Protien - Karotein Protein 
गेहूँ से रोटी बनाने का गुण वाली Protein - Glutein 
Protein हड़ियों में लचीलापन प्रोटीन के कारण ही 
आता हैं। शरीर में बनने वाले एटीवाडीन तथा ऐटीनन 
प्रोटीन का ही होता हैं। 
DNA and RNA नेंसे अनुवंशिक पढ़ार्थ Pr०te के 
ही बने होते हॅ । 
प्रोटीन के स्रोत- 
इसका मुख्य स्रोत- सोयाबीन व अण्डे की नर्ढी 
अन्य सोत - सभी प्रकार की दालें। 
पनीर, मांस, मछली आहि । 


प्रोटीन के कार्य- 
० मानव शरीर का लगभग ।5% भाग P०९ का 
होता ही 


० ०६४७० शरीर का ढाँचा बनाती हैं मह शारीरिक 
वृद्धि ऐब विकास के लिए आवश्यक हैं 
० ५०६४९७ कोशिकाओ तथा कतको का निर्माण 
मर्मत व विकास करती हैं। 
० _ DNA fingerprinting में protein एवं DNA 
होता हैं । 
Note: - DNA fingerprinting — हैँद्राबाढ़ 
DNA Fingerprinting का मुख्य आधार प्रोटीन ही हैं 
'भोनन में प्रोटीन की कमी से शारीरिक व मानसिक 
वृद्धि उक नायेगी प्रोटीन की कमी से बच्चों में 
क्वाशियोरकर' व "मेरेस्मस" नामक रोग होता हैं। 
Note - 
सामान्य कामाकानी महिला की ५5% तथा दुग्ध 
पिलाने वाली महिला को 70% प्रोटीन की आवश्यकता 
हैं 
बुनुर्गो को युवाओ की अपेक्षा अधिक ०००८९० की 
आवश्यकता होती हैं । 
बसा (Fat) 
वसा शरीर को ऊर्ना प्रदान करने वाला ख व्याय 
पदार्थ हैं वसा भी ८.४.० का योगिक होती हैं। 
वसा त्वचा के नीचे नमा होकर शरीर के ताप को 
नियंत्रित करती तया सुरक्षा प्रदान करती 
Ign 475 से १ ८०। ऊर्ना प्राप्त होती हैं । 
इस प्रकार प्रतिमामवता में ऊर्ना की मात्रा सर्वाधिक 


(र र र र र र र र रर 
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वसा की अधिकता से सम्बधित रोग होने लगता हैं। 
बसा के प्रकार- 
वसा मुख्य रुप से द्रो प्रकार की होती हैं 

संतृप्त 

असंतृप्त 
संतृप्त बसा- 
मे लगभग 20% पर नम नाती हैं। दुध घी मांस के 
उप मे सभी नन्त वसाएँ संतप्त वसा होती हैं। 
संतृप्त वसाएँ कम क्रियाशील होती हैँ इयलिए 
८०।९५४/०। में बढ़ल नाती हैं। 
गह ८०।९५४।०। धमनी तथा शिराओं में नमा होकर हृदय 
रोगों को नन्म देता हैं। 
असंतृप्त बसा - 
ये बसाएँ तेल के रुप में होती हैं। 
गे सामान्यतः वनस्पति तेल वा मछली के तेल के स्प 
मे होती हैं । 
गे आक्सीनन के साथ अधिक क्रियाशील होती हैं 
इसलिए कम हानिकारक होती हैं। 
प्री, दग्ध मक्खन, मांस, मछली आदि) 
बसा के कार्य- 
ऊर्ना का दूसरा मुख्य स्रोत हैं। 


कुल ऊर्ना का लगभग- 35% से प्राप्त होता हैं । 


संचित भोनन के एप में - । सप्ताह तक ऊर्ना दे 
सकती हैं । 
Notes 
6।५८०९॥ केवल 24 घण्टे तक की दे सकता ही 
आन्तरिक अंगों को सुरक्षा तथा बाह्य आघात से 
बचाता हैं। 
शरीर को निश्चित आकार प्राप्त करता हैं। 
बसा त्वचा के नीचे नमा होकर (१4४०५९ ४।५ऽ५९) 
शरीर के ताप को बाहर निकलने ये रोकती हैं । 
कमी - 
त्वचा सखी, वनन में कमी तथा शरीर का विकास 
अवरुद्ध हो नायेगा । 
अधिकता - 
शरीर वेडोल, हृढ़न रोग की समस्या डायबिटीन हो 
सकता हैं। 

बिटामिन 
विटामिन एक लेटिन भाषा का शब्द हैं Vita=life, 
4000065 नीवन के लिए आवश्यक । ये कार्बनिक पदार्थ 
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होर्तीहै। १ १ हुइनकी हमारे शर्शीर को सूक्ष्म मात्रा मै आवश्यकता : 
होती हैं लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं ! 
को नियोत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक ; 


रोग हो नाते हैं। 


विटामिन की खोन- ल्मूनिन (॥28)) & होपकिन्य : 


९१2) ने की थी । 
१ विटामिन नाम फन्क ने दिमा था । 


ग विटामिन का अध्ययन विदामिनोलॉनी कहलाता हैं। ! 
० विटामिन्स लघु पोषक तत्व, नेंबिक नियंत्रक ऑर । 


उपापचय नियंतत्रक होते हैं 


१ विटामिन स्वास्थय नियंत्रक हैं लेकिन शरीर का : 


निर्माण नहीं करते हैं। 
ग सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन - विटामिन सी हैं । 


१ सर्वप्रथम आसवित अथवा निष्कर्षित विटामीन- ; 


विटामिन बी हैं । 


० जीवों में अभी तक 20 प्रकार के बिटामीन का पता ! 


चला हैं निन्हे दो प्रकार श्रेणियों में बॉटा गया हैं 
ग तवया मेंघुलनशील (8) नल में धुलनशील 
वसा में घुलनशील- (A,,६,९) 
विटामिन 4 - रेटिनोल 
० विटामिन ॥ के खोनकर्ता - मेंक्रलन हैँ । 


० पीले ओर लाल कॅरोटिनाइड रनक द्वारा यक्रत द्वार । 


निर्मित किया नाता हैं 


ग हये एन्टी इन्फेक्शन विटामिन तथा एन्टी केन्सर ; 


विटामिन भी कहते हौ 
ग विटामिन ^ के समावयवी हॅ । 
* ॥। रेटिनॉल ट्रष्टि के लिये उपयोगी हैं । 


ग १2 डीहाडूड्रोरेटिनॉल नो इपिथरेनियल लाइनिंग ( 
ग्रन्थियों व ओसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हँ । 


। 
न ता ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते 
| 


१ दृष्टि के लिए के आँखों में रोडोप्सिन का निर्माण ; 


करता ही 
ग इसकी कमी ये होने वाले रोग - 


ग रतोंधी गा रात्रि अंधापन -डसे निक्टोलोपिमा भी ; 


कहते हैं। 
० नीरोपथेलेमिया-82 की कमी से होता हैं । 
० आंसू निर्माण अवस्द्ध हो नाता हैं। 


CONN NNN NONOBESE NN 
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"आ. ९०७९९७९९९०, ५५७५३ र र 


धी 
किरेटिनाइनेशन के कारण कन्नेक्टिवा ऑर 
कार्निया शुष्क हो नाते हैं। 

ह सम्पूर्ण विश्च में बच्चों में अन्धेपन का मुख्य कारण 

| 

इस की कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक नाती हैं। 

प्राप्ति स्त्रोत - गानर उतम स्त्रोत हैं, मक्खन; अण्ड 

पीतक, द्ध, पपीता, आम, पालक, मछली, मक्त तेल, 

पत्तागोभी; टमाटर आदि में पाया नाता हँ । 

लीवर (यक्त) में भविष्य के लिए बिटामिन ए 

भण्डारित होता हैं । 

विटामिन 4 की देनिक मांग-।509 हैं । 


बिटामिन ० - कैल्सिफेरॉल 


इसे सनशाइन विटामिन या एन्टी रिकेटस विटामिन 
भी कहते हैं यह पराबेंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 
कालेस्टॉल ये त्वचा द्वारा निर्मित होता हैं। 

इस समूह में लगभग दृस विटामिन ज्ञात हैं। 
कोलीकेन्सीफेरॉल नामक 0 विटामिन का संश्लेषण 
नन्तु स्वय अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7- 
डीहाइडोकोलेस्ट्रॉल नामक पढ़ार्थ ये करते हैं। 


यह हड़ियों ऑर ढ़ांतों के लिए आवश्यक हैं। हड़ियों के 
निर्माण में तथा कॅल्शियम के 


अवशोषण में सहायक । 

विटामिन 9 की कमी से होने वाले रोग - 

बच्चों में रिकेटस (सूखा रोग) हड़ियां कमनोर 

वयस्को में ऑस्टियोमेलेसिया। 

विटामिन 0 मक्खन, सूर्य प्रकाश, सब्नियॉ मॉस, 

लीवर, अण्डे ट्र इत्याढ़ि में पाया नाता हैं । 

गर्भ निरोधक ढवा द्वारा नष्ट हो नाता ही 

विटामिन 0 के खोनकर्ता- हॉपकिन्स थे । 

विटामिन 0 की दैनिक मांग-५00 ।.७. हैं । 

विटामिन ६-टोकोफेरॉल 

इसे एन्टीस्टेरीलिटी विटामिन या ब्यूटी बिटामिन भी 

कहा नाता हैं। 

ह विटामिन त्वचा पर से दाग ऑर झुरियाँ हटाता 
। 

अधिक उष्मा से नष्ट हो नाता ही 

विटामिन ६ की कमी से होने वाला रोग - बाँझपन , 

गर्भपात, अंगघांत (पोलियो) पेशीयो का कमनोर 

होना इत्यादि हैं । 
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मॉस कॉटन बीन तेल हैं । 
दैनिक मांग - 30 ।.७. हैं । 

विटामिन ८४ -फाइलोक्विनॉन या फ्लेवीनोक्विनाँन 

इसे एन्टी हीमोरेगिक विटामिन भी कहते हैं । 

आंत में पाये नाने वाले सहनीवी नीवाणु इ कॉली 
द्वारा संश्लेषित होता हैं। 

मिनेडिऑन कृत्रिम विटामिन ८ सबसे महत्वपूर्ण 
होता हैं। 

प्रोश्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक हैँ । 
विटामिन ८ की कमी से होने वाले रोग - रक्त का 
श्रवका नही बनता) 

विटामिन ८ प्राप्ति स्त्रोत - हरी सब्नियाँ गानर, 
टमाटर लीवर गोभी, पालक, धनिया, मूली का 
उपरी सिरा; सोयाबिन इत्मादि। 

यह एन्टीबायोटिक्स ओर सल्फा ओषिधियों के 
लगातार उपयोग से नष्ट हो नाता ही 

दैनिक मांग- 0.00॥9/6 

2 नल बिलेथ विटामिन (8,८) 

१ यदि शरीर का क्षतिग्रस्त भाग ।९००॥ नही हो रहा 
हो तो उस व्यक्ति को विटामिन बी कॉमप्लेक्स 
द्विया नाता हैं ये कई प्रकार के होते हैं। 

१ विटामिन 'बी के अब तक ।8 घटकों की की खोन 
की ना चुकी हैं। 

ग विटामिन 'बी' को सम्मिलित रुप से बी- 
काम्पलेक्य कहा नाता हैं। 

० विटामिन 8 के खोनकर्ता - मेंक़ुलन हैं। 

ग विटामिन-बी यह प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक 
होता हैं इयीलिए इये प्रोटीन भी कहते हैं। यह रक्त 
में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता हैं कि निसये संक्रामक 
रोग नही हो पाते हैं । 
विटामिन 8।- थाइमिन- 

ग ढ्से एन्टी बेरी बेरी कारक गा एन्टी न्यूराइटिक 
तथा एन्यूराइन भी कहते हैं। 

ग बेरी बेरी, पेरीफेरल तंत्रिका तंत्र आहार नाल ऑर 
कार्डियोवेस्कुलम तंत्र को प्रभावित करता हैं। 

ग कमी से होने वाले रोग- बेरी-बेरी, वरनिक्स 
एनसिफेलोपेथी, अपच तथा कन्न हो नाती ही 

० विटामिन ४, प्राप्ति स्त्रोत - चावल, गेहूँ अण्डे ऑर 
मछली इत्यादि हैं । 
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») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


हैं अत्यधिक दुर्बलता 


ग सन ।8१7 मे ईन्कमान ने बेरी-बेरी रोग का पता 
लगाया था। 


० ट्रेनिक मांग - ।.4-।.7॥9 हैं । 


विटामिन 82 - राइबोफलेविन- 


इसे विटामिन 6 गा लेक्टोफलेविन या पिला एन्नाइम 
भी कहते हैं 
इसकी खोन सन्‌ ।१३5 में हुई नब इसे ट्रध से 
निकाला गया । यह गहरे पिले रंग का होता ही 

यह £५ एवे ८१9 निर्माण के लिए आवश्यक ही 
विटामिन 82 कमी से होने वाले रोग कीलोसिस मुँह 
मे घाव होना एवं छाले होना, पाचन अनियामितताये, 
मानसिक दृबाब, पेलेग्रा के समान आर बेरी बेरी के 
समान रोग आदि 
८॥९॥०५/५ -किनारो से मुहँ का फटना। 
६।०5५।६।१- नीभ का चिकना ऐव नीलापन होना। 
विटामिन 82 प्राप्ति स्त्रोत-गाय का द्ध, अण्डे लीवर, 
यीस्ट इत्याद्वि। 
दैनिक मांग ॥.4-॥6॥४७ हैँ । 

विटामिन 85 - नियासिन या निकोटिनिक अम्ल- 
इसे एन्टी पेलेग्रा कारक या विटामिन ४० भी कहा 
नाता हैं निबासिन या निकोदिनिक अम्ल 

यह ॥AD ऐव NADP के आवश्यक घटक का निर्माण 
करता हैं। 

यह कोलेस्ट्रोल के उत्पादन को रोकता हैं। 
विटामिन 85 की कमी द्वारा होने वाले रोग- मानव मे 
पेलेग्रा ओर कृतों में नीभ का काला होना केननाइन 
बीमारी। 
विटामिन 85 प्राप्ति स्त्रोत -बृम्क ,लीवर द्ध्थ, 
गीस्टुआळू, अण्डे इत्याढ़ि। 
४०९:- पेलेग्रा एक इटेलियन शब्द हैं निसका अर्थ 
हैं खुरद्वरी त्वचा । पेलेग्रा रोग को १) सिनड्रोम भी 
कहते हैं । अर्थात रोग लक्षणो के चार समूह द्वारा होता 
हैं ये हैं डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिमा, ओर डेथ । 
द्रेनिक मांग ।8-2009 हैं । 

विटामिन 83-पेन्दोथेनिक अम्ल- 

इसे यीस्ट कारक या फिल्ट्रेट फेग्टर या चिक ऐन्टी 
डर्मेटाइटिस कारक भी कहा नाता हैं । 
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णी ति वण हा ज्क्र निला त क je पक या इल णा णय याण णो अण लला ठह ण्य हे छ 
= /४०/८:- -बराएक शब्द अर्थ प -एज्नाइम का । 
र 


कार्बोहाइडेंट बया एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक हैं। 

यह एसीटाइलकोलीन के निर्माण में सहायक हैं। 

थकान, पेशिगों में पक्षघात (लकवा) केश-अवर्णता 

तथा ननन क्षमता में कमी 

१ विटामिन 83 प्राप्ति स्त्रोत- वृक्क, लीवर, यीस्ट 
ट्रध अण्डे, मॉस इत्मादि । 

१ ट्रॅनिक मांग 5-0 7 हैं । 


विटामिन 86-पायरीडॉक्सिन- 

ग इसे एण्टी डमीटिय कारक कहते हैं । 

० टगूबरक्यूलोसिस के उपचार में उपयोगी हें। 

ग आंत में पाये नाने वाले सहनीबी नीवाणु द्वार 
संश्लेषित होता हैं। 

ग कमी द्वारा होने वाले रोग - डमीटिसिस ,स्क की 
कमी, सुबह चलने में कठिनाई, एन्टी बॉडी 
संश्लेषण में कमी । 

ग विटामिन 3४ प्राप्ति स्त्रोत-लीवर मॉस, गीस्ट अण्डे 
इत्यादि हैँ । 

* ट्रॅनिक मांग-2009 हैं । 

विटामिन 87-बायोदिन- 


ग इसे विटामिन # मा Anti ०३३ white injury 
{८६०+ भी कहते हैं । 


ग यह वसा निर्माण में सहायक हैं। 

० सल्फर युक्त विटामिन। 

० विटामिन ४) कमी द्वारा होने वाले रोग- त्वचा रोग, 
बालों का झडना तथा कमनोरी 

० प्राप्तिस्त्रोत - गीस्ट, फल, अण्डे, सब्नियाँ; गेहूँ 
चाकलेट, मूंगफली । 


बिटामिन 8।2 सायनोकोबेलेमीन- 


ग इसे एनिमिया नाशक कारक गा 8८ निर्माण 
कारक भी कहते हैं। 
१ विटामिन-बी, प्रकृति में पाया नाने वाला पहला 
पदार्थ हैं निसमें कोबाल्ट होता हैं 
ह ल्न आत्रे बेग्टीरिमा द्वारा संश्लेषित किया नाता 
| 
० यह भूनने या अधिक ऊष्मा से नष्ट हो नाता हैं। 
ह 00 युक्त अमीनो अम्ल के लिए आवश्यक होते 
| 


"आ: ९०७९ ९९९0९९९०७९ ९९०९९९०७९९ ९९०७९०९९९० ९९९९०७९०९० आआआ ०७९ ००९९०७९००९ ९०७९ ९९०९९९०७९० ५ २५९५७ N NN २५५७५ पक ९०९०७९९०७९ ९९०७९ ९०९९९०७९९९ ९९०७९ ९९०७९९९०७९ ५३५७५ ५५५७५ RNR ५ पा ५ पका ५आाक 5. 
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(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


॥१ 8 777 8४८72 7: दान ठ "लल उनि त तत त त व i न 7 प्राच दाया rg 
लाल अविला. टमाटर संतरा 
= यह 00/,८ै लाल ८ ठ टमाटर सतरा, 


निर्माण व वृद्धि में सहायक हैं। नीबू अमस आलू टमाटर, हरीसब्नियों, गूनबेरी 
ग विटामिन-बी? कमी द्वारा होने वाले रोग- काली मिर्च, पत्तागोभी इत्यादि । 
पर्निसीयस एनिमिया हैँ । न सर्दी होने पर एस्प्रिन या एण्टीबॉयोटिक का प्रयोग 
* प्राप्ति स्त्रोत - मॉथ मछली; यकृत, दध अण्डे; पनीर करते समय साथ में विटामिन - ८ का प्रयोग करते 
आदि । त हैं। नियसे उन दवाओं का असर बढ नाता हँ । 
ग मछलियों के निगर के तेल में विटामिन-बी प्रचर ग एक शराबी व्यक्ति के शरीर में विटामिन -८ की 
मात्रा में मिलता हैं हु कमी हो नाती हैं । 


= sa 89 को निर्मित करने में यीस्ट उपयोगी  " दैनिक मांग ५0/9 हैं । 
होता हैं । 

ग कोलोस्ट्र (खीस) में इसकी अधिकता होती हैं। बिभिन्न सब्नियो में सर्वाधिक पोषण मूल्य- 

ग ऐसे शाकाहारी लोग नो मांस, मछली, अण्डों आदि 
के अलावा हा से बने खाद्य पढ़ार्थों का येवन बिल्कुल बिटामिन - ^ (रेटिनॉल) प्रचुर सब्नियाँ- 
नहीं करते हैं। उनसे विटामिन- 82 की कमी होने का (02) बीट लीफ (१770 आई यू/।00 ग्राम) 


4 सर्वाधिक रहता हैं ड (02) विलायती पालक पत्तियाँ (१300 
० द्वॅनिक मांग 0.2-।.0'9 है । आई यू॥॥00 ग्राम) 
बिटामिन 8१ - फॉलिक अम्ल- (03) कोलोकेशिया की पत्तियाँ (00278 

१ इसे फॉलिसिन या विटामिन ॥ भी कहा नाता हैं । मिग्रा/00 ग्राम) आली 
० एन ह...) के निर्माण में (04) धनियाँ की पत्तियों (6१7 मित्रा॥00 

आवश्यक हैं। ग्राम) पिमो 

(05) मेथी की पत्तियाँ (6450 आई.गू./00 ग्राम 

० इससे॥। को-एन्नाइम बनाता हैं नो कि ज्यूक्लिक बिटामिन - 8) (थाइमीन) सब्जियों: 

अम्ल के निर्माण मे उपयोगी हैं ना Be bh bg “गु 


(0) मिर्च (0.55 मिग्रा॥00 ग्राम) 


ग रक्त निर्माण में सहायक हैं। पति 
कोलोकेशिया की पत्ति 
ग गर्भ में पल रहे बच्चे के म्रागु तत्र को फोलिक अम्ल ९022 मिग्रा॥00ग्राम) वाती तह 


विटामिन स्वस्थ रखता हैं। (03) टमाटर (0.2 मित्रा0/00 ग्राम 
रि विटामिन 8५ कमी द्वारा होने वाले रोग- 004 crocytic विटामिन -82 (राइबोफ्लेबिन) प्रचर सब्नियाँ- 


anemia पत्तियाँ 
(00) मेथी की पत्तियाँ (0.3) मिग्रा॥00 ग्राम) 
१ विटामिन ४, प्राप्तिस्त्रोत-हरीपत्तेद्रार (पालक), (02)  अमेरेन्य्स (0.30 मिग्रा॥0०ग्राम) 


Fup Pa sr बिटामिन- ८ (एस्कार्बिक अम्ल) प्रचुर सब्नियाँ 
यान 0 RT (0) ड्रमस्टिक पत्तियाँ (200 मित्रा॥00 


१ इसे एन्टी रूर्वी या एन्टी बॉयरल एन्टी केंसर एन्टी ग्राम) 
रेबीन विटामिन भी कहा नाता हैं। (022... थनियाँ की पत्तियाँ 035 मिग्रा॥00 
ग यह सामान्य हृढ़य धडकन के लिए विटामिन हैं। ग्राम) 
" गह ध्राबो को शीघ्र भरने के लिए सहायक हैँ । (03) मिर्च 0॥ मित्रा॥00 ग्राम) 
ग हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक ही (04) दादर (9 मिग्रा / १00 ग्राम) 
ग संयोनी ऊतक निर्माण में सहायक होता हैँ । कार्बोहाइड्रेटस प्रचुर सब्नियॉ- 


हि ओर्‌ से त्ता (02 देपिओोका (38./%) 
ग्रह ऊष्मा ऑर प्रकाश से नष्ट हो नाता हैं। (ळी शकरकंद (25.2%) 


ग विटामिन ८ की कमी द्वारा होने वाले रोग- मसूडों ऐव आह 7, 
ढाँतो से रक्त स्त्रावित होने लगता हैं। (स्कर्वी रोग), 5 म 2 %) 
नेत्र लेंस अपारदर्शी हो नाता हैं। ८०६०४०८६ रोग प्रोटीन प्रचुर सब्नियाँ- 
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(00 चने की हरी पर्ती (2.2 ग्राम॥00 ग्राम) ७ केन्द्रीय ऑषधि एवं सुगंधित पाप संस्थान, लखनऊ 


2222222 2022222222 


(02) मदर्‌ (7.2 ग्राम/00 ग्राम) 
(03) लोबिया (4.3 ग्राम/00 ग्राम) 
(04) भारतीय सेम (3.8 ग्राम/।00 ग्राम) 


केल्सियम प्रचुर सब्नियाँ- 


करी पत्तियाँ (8।3 मिग्रा॥00 ग्राम) 
अमेरेन्थस (चॉलाई) (7.2 ग्राम/00 
ग्राम) 
(03) मेथी की पत्तियाँ (3१5 मिग्रा॥00 ग्राम) 
(0१) मूल की पत्तियाँ (245 मित्रा॥00 ग्राम) 
लॉह प्रचुर सब्नियाँ- 
(00) मुलायम अमेरेन्थस (25.5 मित्रा॥00 
ग्राम) 
(02) धनिर्यो की पत्तियाँ (8.5 ग्राम॥00 
ग्राम) 
० Green leaf vegetables are rich source 
of — Folic Acid 
० Major mineral present in fruits & 
vegetable- Potassium 
e_Acid Present in vegtable: 


(0!) 
(02) 


(i) Citric Acid : Tomato, Leaf vegetable 


legumes, potato 
(ii) Malic Acid : Carrot, Onion 


नल(॥ater) - 
यह भोनन में उपस्थित पोषको को अवशोषित करने में 
सहायक होता हैं। 


७ मानव शरीर में भार का लगभग 65 से 75% 


भाग नल पाया नाता ही 


० यह मानव शरीर के ताप को निोत्रित करता 


है 


० सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिद्विन 


ओयतन ५ से 5 लीटर नल पीना चाहिए। 
भारत के शोध संस्थान एबं बानस्पतिक पार्क- 


राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान, लखनऊ (उप्र) । 


भारती कृषि अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्ली । 
भारतीय कृषि शोध संस्थान; नई दिल्ली । 


केन्द्रीय राष्ट्रीय पाढप संग्रहालय, सिबपुर कोलकाता 


(पं. बंगाल) 

बन शोध संस्थान, द्रेहराट्रन (उत्तराखंड) 
केन्द्रीय आलु शोध संस्थान, शिमला । 

केन्द्रीय ओषधि शोध संस्थान, मॅसूर (कर्नाटक) 
केन्द्रीय आम शोध संस्थान, लखनऊ । 
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राष्ट्रीय नेंबिक प्रयोगशाला, पालमपुर कांगड़ा (हि; प्र) 


फल शोध संस्थान, साबोर भागलपुर (बिहार) 
केग््रीय बूट तकनीकी शोध संस्थान, कोलकाता 
(पं. बंगाल) 

केन्द्रीय नारियल शोध संस्थान, कायेरगोड 
(केरल) । 

राष्ट्रीय समुद्र बिज्ञान संस्थान, पणनी, गोवा 
केन्द्रीय तम्बाकू शोध संस्थान; रनमुन्दरी (आप्र) 
भारतीय गन्ना शोध संस्थान, लखनऊ । 

भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान; कानपुर । 
कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला, माटूंगा 
(मुम्बई) 

केन्द्रीय चावल शोध संस्थान, कटक (ओडिशा) । 
भारतीय लाख शोध संस्थान, राँची (झारखंड) । 
केन्द्रीय शाक-भानी प्रननन केन्द्र, कुल्लू (हि.प्र.) 
भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, कोलकाता । 
केन्द्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान नोधपुर 
(रानस्थान) 

बटलर पादप संग्रहालय, फोर्ट (मुम्बई) । 

लायड़ वानस्पतिक पार्क, द्वार्निलिंग (पं बंगाल) 
केन्द्रीय कन्द्वीय फसल शोध संस्थान, त्रिवेन्द्रम 
(केरल) । 

हिन्दुस्तान, एन्टीबायोटिक्स पिम्परी (छूना / 
महाराष्ट्र) । 

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स प्लाण्ट रिसर्च 
इन्स्टीटयूट ऋषिकेश (उत्तराखंड) । 


(र र र र र र रर 
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अध्याय-5 
स्वस्थ्य देखभाल एवे मानब रोग 


रोग बिज्ञान (P६॥०।०१५) - रोग उत्पन्न करने वाले 
कारको की पहचान, उनकी संरचना व रोगों के निद़ान 
से सम्बन्धित अध्ययन) 
रोग-सामान्य अवस्था में कोई परिवर्तन नो कि 
असहनता या अक्षमता या स्वास्थय में क्षति उत्पन्न 
करता हैं। 
स्वास्थय - व्यक्ति की शारीरिक , मानसिक एव पूर्णता 
बिना किसी रोग व दुर्बलता के स्वास्थय कहलाता हैं 
(0H0-।१५४) विश्व स्वास्थ्य ढरिवस-7 अप्रेल 
window Per।००:- यह संक्रमण ये प्रयोगशाला में 
संसूचित किए नाने तक का समयान्तराल होता हैं। 

नीवाणु' ननित रोग 

हँना 

ननक- विब्रियो कोलेरी 
लक्षण -लगातार उल्टी व दृस्त होना,पेशाब बेद, पेट 
में दर्द प्यास अधिक , हाथ पेरो में ऐठन, आँखें पीली 
पड़ नाती हैं। 
होने का कारण- गर्मी ब बरसात के ढ़िनों में फॅलता 
हैं। टरषित भोजन, फल, सब्नी का सेवन तथा मक्खियों 
द्वार फॅलता हैं। 
बचाव के उपाय हेने की पेटेन्ट ढवा नाइटोन्यूग्रेटिक 
अम्ल की ॥0 बूढ़े व अमतधारा की 5 बूढ़ें। नीबू का 
अधिक सेवन, रोगी के कपडे को फॉर्मेलीन ओर 
कार्बोलिक अम्ल ये धोकर सुखाना चाहिए। 
हैना के रोगाणु की खोन रोबर्ट कोच ने की थी। 


डिप्थीरिया या कंठ रोहिणी 
ननक - कोरोेनीबेंक्टीरियम डिप्थीरिया 


लक्षण-श्राय लेने में अवरोध उत्पन्न होना। (अधिकतर 
बच्चों में)।संक्रमण गले में सफेद मटमेली झिल्ली 
बनती हैं वायु मार्ग अवस्थ ,सांस में तकलीफ, तंत्रिका 
तंत्र प्रभावित होता हैं। 


होने का कारण- द्रषित फल-सब्नी तथा वायु द्वार 
फैलता हैं। 


बचाव के उपाय- बच्चों को डी.पी.टी. का टीका 
लगवाना चाहिये। 


नाँच- शीक टेस्ट (schick test) 
डी.पी.टी- डिफ्थीरिया, टिटनेस व कुकर खाँसी - 
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कोढ़ या कुष्ठ या हेन्मन का रोग 
ननक -माइकोबेक्टिरियम लेप्री कृष्ठ के रोगाणु का 
पता हेनसन ने लगाया। 
लक्षण- शरीर की त्वचा की संवेदनशीलता समाप्त हो 
नाती हैं चमड़ी में घाव पड़ नाते हे ओर चमड़ी गलने 
लगती ही 
होने का कारण- रोगी के अधिक सम्पर्क व मम्सियों 
द्वार फॅलता हैं। 
बचाव के उपाय- एण्टीबायोटिक्स व गंधक का प्रयोग, 
एण्टीयेप्टिक ज्ञान आदि भी उपयोगी हैं। 
ईलान-M५।t। drug १५९4४५ ।१४। से शुरु । कुष्ठ 
द्विकस- 30 ननवशी 


प्लेग (Plague) (Black death) 

ननक- बॅसिलस पेस्टिस 

बाहक-पिस्सु (निनोपोप्सिला कीओपिस), चूहे, 
गिलहरी आदि पिस्सुओं के वाहक लक्षण - बहुत तेन 
बुखार तथा नोड़ों में गिल्टी का हो नाना, कुछ प्रकार 
प्लेग में लाल स्थिर कणिकाएँ भी नष्ट हो नाती 

। 

होने का कारण- कृत की बीमारी हैँ, नो एक मनुष्य से 
द्रसरे मनुष्य में फॅलती हैं। पिस्सु के उत्सर्नी पार्थो से 
बचाव के उपाय- प्लेग का डेनेम्शन लगवाना चाहिए 
व चूहों को घर ये निकालना चाहिए। 


टिटनेस या धनुस्तम्भ 
ननक -बॅसीलस टेटनी 
लक्षण -नबड़े की मांसपेशिया सिकुड़ी हुई स्थिति में 
रह नाती हैं। सारा शरीर ऐंठन युक्त हो नाता हैं। 
होने का कारण- नंग लगे लोहे, कांच, घोड़े की लीद़ 
या मल से नीवाणु शरीर में प्रबेश कर नाते हैं ये आंत्र 
में एकत्र होकर वृद्धि करते हैं इनसे टिटेनो स्पानमीन 
नामक विषेला स्त्राव उत्पन्न होता हैं। 


बचाव के उपाय- पेनिसिलीन तथा एंटीसीरम ॥75 के 
इंनेक्शन लगवाने चाहिए। 


7.8. या तपेद्रिक या क्षय रोग या 
यक्ष्मा या रानयक्ष्मा या सिलशोध 


ननक- माड़कार्बेक्टिरियम ट्यूबरकुलोसिस दी बी की 
खोल - रार्बट कोच ।882 लक्षण - 7.8 के लक्षण 


(र र र र ररर 
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: INFUSION NOTES 


ट र र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


हैं। रोगी को बार बार खाँसी के साथ कफ ऑर खून 
का आना तथा लगातार कम होना ओर कमनोर होना। 
शरीर की प्रतिशोधकता में कमी आने पर सक्रिय हो 
नाते हँ ये टभूबरकृलीन नामक टॉक्सीन पेंढा करते हैं। 
टी बी के ढो विशेष स्थान है- । फेफडा 2 लसीका 
ग्रन्थि। 

होने का कारण- रोगी के कफ, हवा, सम्पर्क के साथ 
द्रसरे स्थान पर फॅलता हैं। 

बचाव के उपाय- उपचार के लिए बीसी नी. का टीका 
लगवाना चाहिए तथा स्वच्छता ये रहना चाहिए। 
ईलान- Direct observation treatment short 
course therapy (DOTS) 


नाँच- Mantoux test 24 march-T.B. day 


टायफाइड या मियादी बुखार या मोतीझरा या 
आन्त्र न्बर 

ननक - सात्मोनेला टाईफी 
लक्षण -तेनी से बुखार आना नो कि सदैब बना रहता 
हैं। दोपहर बाढ़ बुखार अधिक तेन होता हैं अधिक होने 
पर आंत में छिद्र हो नाना! 
होने का कारण-खाने-पीने में टरध् में पाए नाने वाले 
बॅक्टीरिया से फॅलता हँ 


बचाव के उपाय- टाग्रफाइड का टीका लगवाना 
चाहिए। वर्तमान में ओरल टॉग्रफाइड वेंक्सीन के रूप 
में उपलब्ध हो. 748 टीकाकरण 3 वर्ष के लिए 
असंक्राम्यता प्रदान करता हैं। टाइफाइड ओरल वेक्सिन 
भी टाइफाइड की रोकथाम करती हैं।क्‍्लोस्माइसेटिन 
औओषधि। टाइफाइड के नीवाणु का पता रो बर्थ ने 
लगाया। नाँच- बिडाल टेस्ट (नार्न फर्नाड वीडाल 
प्रथम ।8१४) 

नोट- मेरी मेलन नामक रसोड्याँ निसका उपनाम 
टाइफाइड मेरी था । 


काली खाँसी या कुकर खासी 
ननक- बोर्डला पृद्रेसिस एवं हीमोफाइलस पद्रेसिस 
लक्षण- बच्चों में अधिक व लागातार आने वाली तेन 
खाँसी 
होने का कारण- प्रद्ृषित खाद्य टृषित नल व मिट्टी 
बचाव के उपाय- बच्चों को डी.पी.टी. का टीका 
लगवाना चाहिये) एरीश्रोमाइसिन ऐन्टिबायोटिक। 
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न्यूमोनिया 
ननक-स्ट्रेप्टोकॉकस (डिप्लोकोकस न्यूमोनी) 
लक्षण-फेफडो में सक्रमण, श्वास लेने में पीडा, तीव्र 
न्वर, ठंड लगना, कफ बनना, तीव्र संक्रमण में होठों 
तथा नाखुनो का रंग नीला होने लगता हैं । 
होने का कारण- निमोनिया कारक शरीर में श्रसन 
नाल से होकर प्रवेश करते हैँ । नीवाणु सक्रमित व्यक्ति 
के छीकने ,खॉसने व थूकने पर फॅलता हैं। नूठा खाने 
व छूने से यह रोग फॅलता हैं। 
बचाव के उपाय- संक्रमित व्यक्ति से सीधे सम्पर्क से 
बचना चाहिए । 
नाँच- नाइल सोत्यूबिलिटी टेस्ट 


बायर ननित रोग 

० वायरस शब्द लुई पाश्चर ने ढ़िया। वायरस की 
खोन ईवेनो बिस्की ने की। 

० सबसे न्याद्वा उत्परिवर्तन की क्षमता रखने वाला 
॥।\/ वायरस हैं। 

० वायरस की संरचना एक सामान्य कोशिका स्तर 
तक के नीव नेये अमीबा, पॅरामीसियम से भी 
सरल होती हैं 

० वायरस का आनुवेशिक पढ़ार्थ एक प्रोटीन कोट 
ये थिरा होता हैं, उसे कॅप्यिड कहते हैं। 

० सबसे छोटा वागरस खुरपबका या मुँहपबका 
वायरस हैं तथा सबसे बड़ा पॅर्ट फीवर वायरस 

० कुछ वायरस नीवाणुओं के आनुवंशिक पढ़ार्थ को 
एक नीवाणु से दुसरे नीवाणु में ले नाने का 
कार्य करते हैं 

१ थर्मल डेथ प्वाइंट वह तापमान हैं निस पर ।0 
मिनट तक रखने पर वायरस मर नाता हैं। 


एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनो डेफीशिएसी सिन्ड्रोम) 
यह नन्मनात रोग नही हैं। इसे ५ ५९०५० भी 
कहते हैं। 0) द्रिस्मबर एडस द्विवस 
ग विश्च में एडस के प्रथम रोगी का पता ।१४। 
कॅलिफोर्निया, यूएसए में समलॅगिक पुरुषों में 
खोना गया । 
ग आरत में एडस संक्रमण के पहले रोगी का पता 6 
नून, ।१86 चेन्नई नबकि रानस्थान में ।१४7 में 
पुष्कर मे चला था । 
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आ क पट कद त पटक नि टी) 
एड्स वायर्स को बढ़ाने से रोकने की दवाः 
ड् 


ननक 
५॥॥/ वायरस (रेल्ले वायरस परिवार) (रेटो 
अर्थात बहुरुपी) 
रोबर्ट बेलो ने ।१४५ मे राष्ट्रीय स्वास्थय संस्था 
अमेरिका में एड्स रोग से पीडित रोगी से रिट्रो विषाणु 
को पृथक किया व उसका नाम मानब टी कोशिका 
लिम्फो टोपिक विषाणु ॥। स्खा। 
रीट्रो बिषाणु में आनुवांशिक पदार्थ आर एन ए तथा 
टान्सक्रिप्टेस एन्नाइम पाया नाता ही ये निम्न तीन 
प्रकार के होते हैं। 
स्पूमा विषाणु 2. आन्को विषाणु 3. लेन्टि विषाणु 
शरीर में एच आई वी के प्रवेश के बाढ़ रोग चिन्ह 
ओर लक्षण प्रकट होने का समय कुछ माह से लेकर 
४ ये ।0 वर्ष तक हो सकता हॉ इस अवधि को 
विन्डोपीरियड कहते हैं। 
अभी तक दो प्रकार के एचआईवी की नानकारी 
उपलब्ध हैँ - ॥॥/-॥, HIV-2 
॥।\/ वायरस का आनुवंशिक पदार्थ ९\A होता हैं । 
लक्षण 
शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो नाती हैं । 
शरीर के वनन में अचानक गिरावट] कमनोरी व कई 
रोगों का एक साथ होना। 
एड्स से अधिकांशत ।5 से $$ आयु वर्ग के सदस्त्र 
प्रभावित होते हैं । 
होने का कारण 
एड्स विषाणु शरीर में प्रविष्ट होने पर सहायक टी 
लसिका कोशिकाओं को संक्रमित करता हैं। इन 
लसिका कोशिकाओं पर सी डी -4 ग्राही अणु पाये 
नाते हें निनसे विषाणु संलप्रा हो नाता हैं। यह विषाणु 
इन कोशिकाओं को नष्ट करने लगता हैं इसये 
प्रतिरक्षा प्रणाली शिथिल हो नाती हैं 
#।\ रक्त में पायी नाने वाली 7-4 लिम्फोसाइटस 
कोशिकाओं को प्रभाबित करता हैं। 
निस व्यक्ति के शरीर में ॥॥/ संक्रमण पनप रहा हैं 
एच आई वी सीरा पॉनिटिब कहलाता हैं। 
7-4 लिम्फोसाइटस थ्रेत रधिर कणों का कणों का 
विशेष प्रकार हैं। 
गॉन सम्बन्ध, रक्तदान, प्रदूषित सुई से इन्नेक्थन, 


रोग ग्रस्त माता के दुग्ध पान यो 
बचाव व उपचार 
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एंटी रिर्य ट्रासक्रिप्टेन (A९7) कहते हैं। 

एड्स उपचार देतु प्रयुक्त ढवा 70८ (डाइडीऑक्सी 
साइटीडाइन) फॉस्कॉनेट 94 

(stavudine) हैं नो कि विषाणु ९\^ से 90१ के 
संश्लेषण को रोकती हैं। 

कुछ अन्य ऑषधियाँ प्रोटिएन निरोधी हैं नॅये कि 
सॅक्त्रुनॅबिर या इनवाइरेन इन्डीनॅबिर आदि। 

इसके अलावा एड्स उपचार के लिए कुछ टीके 
नेसे HIV-HIG (HIV Hyperimmunoglobulin), 
बागोसिन का विकास हो पाया हैं। किन्तु 
व्यावहारिक तोर पर अभी तक कोई भी टीका एडस 
से पूर्ण बचाव करने में सक्षम नही। 

एडस वास्तव रोग की अन्तिम अवस्था हैं निसमें 
सर्वाधिक प्रमुख लक्षणों में न्यूमोसिस्टिस केंरीनाई 
न्यूमोनिया तथा कॅपोसी का सार्कमा शामिल हैं। 
गॉन सम्बन्ध के लिए निरोध का प्रयोग! 

नाँच- 

एलिसा टेस्ट ( ELISA =Enzyme linked 
immuno sorbent १55५) -॥॥/ की 

उपस्थित का पता लगाने के लिए एक बिशेष 
परीक्षण होता हैं। 

वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट - एनाइना परीक्षण में 
धनात्मकता आने पर एक ऑर पुष्टि परीक्षण 
कराया नाता हैं। यह एक अधिक विश्वसनीय व 
सटीक परीक्षण हैं नोकि सस्ता तथा कम समय 
में होने वाला हैं। 

मां व बच्चे को नेविपेरिन ढवा की खुराक देने से 
#।\ संक्रमण कम किया ना सकता हैँ । 

इम्यूनों रेस्टोरेटिव थेरैपी - अस्थिमन्ना प्रत्यारोपण 
द्वारा एइय उपचार की थेरैपी। 

संरक्षा -बंगलॉर स्थित एड्स शोध एवं निमन्त्रण 
परियोनना का नाम हैं। 

॥॥४ संक्रमण के उपचार हेतु सर्वाधिक प्रचलित 
ओषधि 427 (एनिडाथिमाइडीन) हो नो भ।\ की 
पुनरावृति रोकता हैं। १2 उत्कमित ट्रान्सक्रिप्टे 
एन्नाइम की किया को रोकता हैं। 

एलिसा टेस्ट हेतु प्रयुक्त विशेष उपकरण एलिसा 
रीडर हैं। 

राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान ॥A2। पुणे में हैं। 
भारत में एड्स से सर्वाधिक रुप से प्रभाबित रान्य 
महाराष्ट्र हैं। 


(र र र ९०७९९०७९९९ आ ०७९९०७९०७९ र ९०७९९९०७९० ९९०७९०७ ९७७९०७ ९७. 
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: INFUSION NOTES 


ट र रर 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


जा काका टन क ८०७) नका नल 7 किट 27 गहन ब ब केया व्य 
कारण- मच्छर 
दु एड्स णः का गठन ।१४७ का - मच्छर 
क 


हुआ था । 

ग राष्ट्रीय एडस नियन्त्रण कार्यक्रम ।१87 में आरम्भ 
हुआ था । 

ग वर्तमान में एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक ॥।V 
संक्रमित व्यक्ति हँ । 

ग आऑथर एश एडस से पीडित एक दिवंगत टेनिस 


स्टार था। 
हाइड्रोफोबिया (रेबीज) 

रोगननक- रेहब्डो वायरस, यह वाइरस समतापी 
नन्तुओं नॅये-कुत्ताबिल्ली आदि में मिलता हैं। 
लक्षण- सिरदर्द; हल्का बुखार रागी को घाव के स्थान 
पर चिलमिलाहट,रोग की वरम सीमा में तो रोगी पानी 
ढ्रेखते ही डर नाता हैं, रोगी पागल हो नाता हौ 
होने का कारण- यह रोग लाइसा गाइरस टाइप -। 
द्वारा होता हैं नो पागल कुत्ते के काठने से मनुष्य में 
पहुचता हैं गह मानव की तन्त्रिका तन्त्र में प्रवेश कर 
केन्द्रिय तन्त्रिका तन्त्र को नष्ट करता हैं। 

बचाव के उपाय- एण्दीरेबीन डेनेम्शन लगवाने 

चाहिए। रेबीपुर तथा ॥०८४ इस रोग के टिके ही 

रेबीन टीका की खोन लुई पाश्चर ने की। 

चेचक या शीतला 
ननक- वेरिसेला नोस्टर वायर्स 
लक्षण- संक्रमण के साथ रोगी बच्चे को कैंपकपी के 
साथ तेन बुखार आता हैं तथा कमर ऐव सिरदर्ढ़ रहता 
हैं। तीसरे दिन न्वर तो उतर नाता हैं लेकिन पूरे शरीर 
पर बडे बडे ढ़ानों के समान फफोले निकल आते हैं नो 
धीरे धीरे तरल पढ़ार्थों से भरी पुटिकाओं में परिवर्तित 
हो नाते हैं अब गेपूटिकाए स्फोट में बढ़ल नाती हैं 
ओर इनके स्थान पर त्वचा पर धब्बे पड नाते हैं इन्हे 
चेचक के निशान कहते हैं। कुरूप होने के साथ व्यक्ति 
अन्धा भी हो सकता हैं। नाक बहना, सिरदर्द, उल्टी 
कमर का दृद तथा शरीर में दानो का निकलना। 
होने का कारण- छूत के कारण फॅलता हैं। बचाव के 
उपाय- चेचक का टीका लगवाना चाहिए तथा इसके 
रोगी को पृथक ओर स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। 
नापानी इंसेफेलाइटिस 

इसकी शुरुआत उतरप्रद्रेश के गोरखपुर निले से हुई। 
रोगननक;- आर्बोवायस्स 
वाहक-क्ब्रूलेक्स मच्छर , नो धान के खेत में प्रननन 
करने की क्षमता रखता हैं। 
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अचानक ये (48: 


अचानक गै 
बायरस मनुष्य के शरीर मे पहुंच नाते हैं मानव की 
उन ग्रन्थियों पर आक्रमण करतें हैं नो पाचन व रक्षा 
तंत्र में सहायक होती हैं तथा रक्त के साथ यह वागरस 
द्विमाग व स्पाइनल कॉर्ड तक को प्रभावित कर देता हैं 
इनका संक्रमण इतना तीव्र होता हैं कि एक से तीन 
2? में ही रोग के भयानक लक्षण सामने आने लगते 
| 
उपचार- नेंपनीन डेसेफेलाइटिस का बचाव ही उपचार 
हेँइ्सके बचाव का कारगर उपाय टीकाकरण (ने.ई. 
वेक्सीन) हैं। निसमें 54-।१-।५-२ कह एकल खुराक 
दी नाती हा 
४०६९- मनुष्य इस वायरस का पोषक नही हैं मह 
आकस्मिक पोषक होता हैं। 
इन्फ्लूएन्ना 
ननक- मिक्सोवाइरस एन्फलूऐनाई 
लक्षण- नुखाम-बुखार तथा सारे शरीर में दर्द होना। 
होने का कारण-एक रोगी से ठुसरे को लग नाती हैं। 
बचाव के उपाय- सर्दी से बचना चाहिए। 
डेंगू 
रोगननक-अर्बो बायश्स था विषाणु 0घ0-02800- 
2,0६\-320६-५ के कारण होता हैं। 
बाहक- मादा टाइगर या ऐडीन एनिप्टी 
डेंगू दो प्रकार का होता हैं । 
(0.2 क्लासिकल या हड्डी तोड बुखार-गह युवाओं में 
न्याद़ा खतरनाक होता हैं । 
(2.) रक्त स्त्राव बुखार 
लक्षण- सिरदर्द पेशीय पीडा, बमन, उदर पीडा, नोडो 
में ढर्ढी शरीर में हेमरोनिक स्थिति, बुखार प्लेटलेटस 
घट नाती हैं 
उपचार-एयसप्रिन व डिसप्रिन हानिकारक हो सकती ही 
इसका टीका थाइलॅण्ड में बिकसित हुआ। नॉच- 
ट्रॉनीक्वेट परीक्षण 
पोलियो 
रोगननक-पोलियो वायर्स 
इस रोग के विषाणु भोनन ऐव नल के साथ बच्चों की 
आंत में पहुच नाते हैं आँत की द्वीवारों से हाते हुए ये 
रुधिर प्रबाह के साथ रीढ ख्नु में पहुंच नाते हैं।नहाँ 
पर ये विभिन्न अंगों की मांसपेशियों को नियन्त्रित करने 
बाली तन्त्रिकाओं को क्षति पहुँचातें हैं निससे 
माँसपेशिया सिकुड नाती हैं तथा बच्चे विकलांग हो 
नाते हैं। 


(र र र र र र र रर 
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उपचार पोलियो ‘a, ये “बचाव के AE ए ढ़ गे (a; प्रकार कै A 


(०) | INFUSION NOTES 


WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


उपलब्ध हैं 
१ सात्क का किल्ड वेंक्सीन - इसे इन्नेक्शन द्वारा 
द्विया नाता हैं । 
० साबिन का सनीव वेक्सीन -मुख द्वारा पोलियो 
ड्रॉप के रूप में । 
प्रीलीया या हिपेटाइटस 
रोगननक- हिपेटाइटस वायस्य 
यह रोग हिपेटाइटस ए,बी,सी,डी,ई,एवं नी प्रकार का 
होता हैं। 
इसमें हिपेटाइटय वायरस बी एक डी एन ए विषाणु हैं 
नबकि बाकि आर एन ए विषाणु होता हैं। 


हिपेटाइटस ए 


इये सामान्यतया पिलिया गा मक्रतीय अरोचकता 
कहते हैं मह टूषित भोजन व नल के कारण होता हैं 
निसमें यक्रत क्षतिग्रस्त हो नाता हैं। मह शरीर में 
बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ नाने का कारण होता हैं 
बिलिसबिन का उपापचय यक्रत में होता हैं लेकिन 
मक्त संक्रमित होने का कारण इसका उपापचय नहीं 
हो पाता हैं निससें बिलिरूबिन रक्त में बढकर शरीर 
की त्वचा ऐब म्थूकोसा में नमा हो नाता हैं निससे 
शरीर का रंग पीला द्विखाई देता ही 


लक्षण- बुखार, उल्टी, पीलिया, दृस्त का रंग हल्का हो 
नाता हैं मूत्र का रंग गहण हो नाता हैं। 


हिपेटाइटस बी 


इसे सीरम मक्त शोध कहते हैं गह वायर्य एच आई 
वी ये भी न्याद़ा खतरनाक विषाणु हो! इसकी खोज 
।१65 में एक ऑस्ट्रेलियन के रक्त में डॉक्टर ब्लुमबर्ग 
ने खोना । इसलिए इये ऑस्ट्रेलियन एण्टीनन भी 
कहते हैं। 

यह लेगिक गोन सम्पर्क तथा माता द्वारा गर्भ के पले 
रहे शिशू को एक ही ब्लेड का कई लोगो द्वारा इस्तेमाल 
करने सें। 

लक्षण- न्वर्‌ पीलिया, बमन, मूत्र का रंग गहरा पीला 
भूख न लगना, आद्वि। इनके अलावा पीलिया ८,०,६,५ 
के विषाणुओं द्वारा भी होता ही 


नॉच- Serum bilirubin, SGPT- (Serum glutamic 

pyruvic trans aminase test), ELISA Test . 

०९- पोलियो का टीका नॉन सात्क ने द्विया। 
चिकनगुनिया 


चिकनगुनिया एक अफ्रीकी शब्द का हैं निसका तात्पर्य 
हे-झुक नाना 
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ट्क CABANAS ANP AN A’ जेगनयक नक्र ठीगा CABANAS APA, एस वाहक - ऐडिन डु न एनिप्टाई 2220200 


व एडीन एल्बोपिक्टस 


लक्षण- सिखर्द, अनिद्रा; अत्यधिक थकान, शक्ति में 
कमी होना, बुखार आढ़ि। उपचार-कलोरोक्बीन फास्फेट 
प्रभावी दवा हैं। 


मम्पस या गलसूआ या गलसुआ 

रोगननक-पेरामिक्सो वायरस (आर एन ए विषाणु) 
लक्षण - इस रोग के रोगी की लार ग्रन्थियों में सुनन 
आ नाती हैं तथा उसे बुखार रहने लगता हैं रोगी को 
मुंह खोलने में परेशानी होती हैं वयस्को में इस रोग के 
कारण वृषण तथा अण्डाशयों में सूनन आ नाती हौ 
होने का कारण- यह रोग रोगी के गले से निकले 
विसर्नन ऐव सम्पर्क द्वारा स्वस्थ बच्चों में फॅलता हँ 
उपचार - दिन में दो बार सिकाई, एस्परिन ये दृद 
कम हो नाता हैं व्रषणो में संक्रमण होने पर कार्दियोन 
से आराम मिलता हैं, खसरे का टीका। 


सास 
SARS- (Severe Acute Resporatory Syndrome) 
रोननक-कोरोना वायरस 
लक्षण- रोग के आरम्भ में केपकेंपी के साथ तेन बुखार 
आता हॅ सिरदर्द बढ्न दई ऐब भूख लगना कम हो 
नाता हैं । 


रोग का फॅलना- यह एक वकि से दुसरे व्यक्ति में 
आसानी से श्वास के ट्रॉयन निकली सूक्ष्म बुन्द्रो से 
वायु द्वारा फॅलता हैं। 


स्वाइन फ्लू 
रोगननक-वायरस ॥॥, 
लक्षण-श्रास लेने में पीडा,तेन न्वर, कफ बनना सिरदर्द 
आदि। 
उपचार- टेमीफ्लू 
प्रोटोनोआ ननित 
मलेरिया 


इये नूडी बुखार भी कहते हैं मलेरिया शब्द इटेलिमन 
भाषा से लिया गया हैँ निसका अर्थ हैं गन्दी वायु । 


रोगननक-प्लान्मोडिमम 

वाहक-माद़ा एनोफलिन मच्छर 

मलेरिया परनीवी से सम्बन्धित खोने - 

० मेंक्यूलांक ।827 ने मलेरिया शब्द को प्रतिपादित 
किया । 
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चाल्य लैवरान 880 ने $ प्लाव्मोडियम १८४ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


मनुष्य 
के रक्त में ट्रेखा 

० रोनाल्ड रॉय ने माढ़ा एनोफिलीन के आमाशय पर 
उसिस्ट को देखा। 

० मार्चियफेवा तथा सिलाई ने प्लान्मोडियम शब्द 
ठिया। 

प्लान्मोडियम का नीवन चक दो परपोषीयो में पूरा 

होता हैं। 

- प्राथमिक परपोषी - मनुष्य 

- द्वितीयक परपोषी - माढ़ा एनोफिलीन 

मच्छर में लॅगिक तथा मनुष्य में अलेंगिक चक्र पूर्ण 

करता हैं। 

मनुष्य में सर्वाधिक प्रभावित अंग यकृत व प्लीहा होता 


हैं 


मलेरिया प्रकार एवं मनुष्य में प्लान्मोडिमम की नाति 


मलेरिया | प्लान्मोडिमम | लक्षणब 
प्रकार की नाति उदभवन 
काल 
बेनिनदर्टेन या | प्लान्मोडियम |।0 दिन 
तृतीयक वाइवेक्स 
मलेरिया 
मेलिग्रेटर्टेन या | प्लान्मोडियम |।0 दिन 
घातक तृतीयक | फेंल्सीपेरम 
मलेरिया 
मिल्डटर्देन प्लान्मोडियम |27 से 37 
मलेरी द्विज 
क्वार्टन प्लान्मोडियम ।५ द्विज 
ओवेल 


आर्वती मलेरिया- यह प्लान्मोडियम की किसी भी 

नाति से संक्रमित हो नाता हैं ओर ठीक होने के बाढ़ 

पुनः बुखार आता ही 

मलेरिया के लक्षण तथा अवस्थाऐ। 

।. कपकेपी अवस्था - इस अवस्था में रोगी को दांत 
किटकिटाने बाली ठेड लगती हैं मह स्थिति लगभग 
20 मिनट तक रहती हैं । 

2. न्वर अवस्था - इस अवस्था में रोगी को ठण्ड 
लगना बंदर हो नाती हें ओर शरीर का तापमान 
बढ़ने लगता हैं। तथा यह ५।१८ तक पहुँच नाता 
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प्रम को मनष्य ह शर्शीर ऑर "सिर में दरी भी होता ही मह अवस्था 


2 से ५ घण्टे तक रहती हैं। 


3. स्वेदन अबस्था- इस अवस्था में रोगी को 
अत्यधिक पसीना आता हैं। ऑर न्वर कम हो नाता 
हैं। रोगी सामान्य महसूस करने लगता हैं। नबकि 
द्रसरी बार बुखार नहीं आता हैं। 


उपचारु-मलेरिया रोग के उपचार के लिए सबसे 
पुरानी ओषधि कुनेंन हैं। निसको सिन्कोना पेड की 
छाल ये प्राप्त क्रिया नाता हो! इसके अलावा 
रीयोचिन्‌ केंमाक्विनुद्वाराप्रिन ,मेपाकिन 
निवाक्विन आद़ि। 
डायरिया 
रोगननक - नियार्डिया इण्टेस्टानेलिया 


मानव की ओत में पाया नाता हैं। तथा द्विवखण्डन के 
द्वार तीव्रता से विखण्डन करता हैँ इसका संकमण 
बच्चों में अधिक होता हैं। 

लक्षण- इस रोग में रोगी को पतले दृस्त हो नाते हैं 
मरीन को पेटदर्द, भूख की कमी , सिर दृ की 
शिकायत होती हैं। 

इस परनीवी का संचरण पुटियों के द्वारा होता हैं | नब 
मे पुटियाँ मल के साथ त्याग दी नाती हेतो इनसे 
स भोन्य पढ़ार्थो तथा नल को संटूषित करती 

| 


उपचार- इय रोग में एटेब्रिन असरकारक ढवा हैं। 

साथ ही स्वच्छता पर ध्यान देना अति आवश्यक हैं। 
अमीबिश पेचिश 

रोगननक - एण्टअमीबा हिस्टोलिका 


लॉश ।875 ने इसकी रोग ननकता का पता लगाया 
। मनुष्य की बड़ी आंत के कॉलन वाले भाग मे पाया 
नाता हैं। गे बड़ी आंत की दीवार की कोशिकाओं को 
खाकर ओत मे फोडे उत्पन्न करते होये फोडे फूटने के 
बाढ़ आँत में पेचिश के रुप में बाहर आता है) एण्ट 
अमीबा के ट्राफोन्वाएटस संक्रमण उत्पन्न करता हैं 
बाहक- घरेलू मक्खियों द्वारा फॅलता हँ! 

लक्षण-इस रोग से पीडित व्यक्ति के शरीर तथा पेट में 
ऐंठन के साथ साथ सुस्ती तथा कमनोरी अनुभव होती 
हैं 

उपचार ऐमेटीन के इन्नेकशन; एन्ट्रीकोनाल, 
आइ्रोफार्म; मेक्साफार्म दूवाईया। 
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(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


रोगननक - द्रिपेनोसोमा गॅम्बिएन्य 
वाहक-सी-सी मक्खी 
लक्षण-रोगी को निद्रा आती हैं तथा बुखार आता 
हैंतन्त्रिका तंत्र अयामान्यता। 
काला अनर 


रोगननक -लीशमानिया डोनोवनी वाहक- बालू 
मम्खी 


लक्षण- इसमें रोगी को तेन बुखार आता हैं तिल्ली 
एवं यकृत का बढ़ नाना। 
बचाव- इसके बचाव हेतू मच्छर दानी का प्रयोग करना 
चाहिए। 

पारिया 
रोगननक- एन्टअमीबा निन्निवेलिस 
यह मसूढो का रोग हौ! इसमें मसूढ़ों से पस निकलता 
हैं तथा दांतो से रक्त निकलता हॅ तथा मुहँ से दुर्गन्ध 


आती हैं। दात ढीले होकर गिरते हैं। 
उपचार- पेनीसिलीन का टीका तथा खाने में प्रचुर 
मात्रा में बिटामीन सी होना चाहिए। 
हॅल्मिन्थ ननित रोग 
एस्केरियसिस 


रोगननक-एस्केरिस लुम्ब्रिकॉगडस 
यह बच्चों की आंत का परनीवी हैं नो आंत में पचे हए 
भोनन पर निर्भर करता हैं एक परपोषी की आंत में 
500 से 5000 तक एस्केरिस हो सकते हैं । 
लक्षण-आनिद्रा] पेट में ऐंठन, बमन, दस्त, 
घ्रबराहट,आंतरिक रक्त स्त्राव बखर एनीमिया एवं 
आंत्रीय मार्ग का अवरुद्ध होना । 
उपचार-बथुआ का तेल ,साफ सफाई व स्वच्छ 
वातावरण आदि । 

बाला या नारू रोग 


रोगननक - ड्रेकनकुलस मेडिनेन्सिस नो धागे के 
समान पतली; सफेद एवे लम्बी होती हैं इस रोग से 
ग्रसित व्यक्ति नब अपने हाथ पेरो को नालीतालाब 
आदि में धोता हैं तो संक्रमित सफेद रंग का स्त्राव से 
इसके अण्डे तल में आ नाते हैं इन अण्डो को एक 
अन्य नलीय नीव साइक्लोप्स निगल नाता हैं ऐसे 
संद्रषित नल का उपयोग करने पर साइकलोप्स 
अमाशय में पहुंच नाते हैं नहां पर अम्लीय माध्यम के 
कारण साइक्लोप्स तो नष्ट हो नाते हो! लेकिन नारू 
के लार्गा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता हैं ओर वे 
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प जआिफ्रीकन निद्रारीग आरवी में "एकत्र हो नाते ही महां सै ये कमि त्वचा के 8 


लीचे स्थित मांसपेशियों में आ नाते हैं माढ़ा क़मि 
अपने अण्डे सर्देव परपोषी के शरीर के बाहर देती हैं 
इसलिए गे त्वचा ये बाहर आने का प्रमाय करती हैं 
इसी समय रोग के लक्षण प्रकट होते हैं रोगी की त्वचा 
पर फुसी के समान उभार प्रकट होता हैं निसमें से 
माढ़ा कृमि की पूंछ दिखाई देने लगती हैं साथ ही इस 
स्थान से सफेद स्त्राव होने लगता हैं नो रोग की 
संक्रामक अवस्था हैं फुसी गले स्थान से रोगी को 
अत्यधिक दृर्द का अनुभव होता ही 
बचाव-नल को छानकर पीना चाहिए। साइकलोप्स पर 
नियन्त्रण हेतु तालाबों में बारबेल मछलियो को छोडा 
नाना चाहिए। 
हाथी पाँच या फाइलोरिएसिस 
रोगननक- कूचेरेरिया बेन्कोफ्टाई तथा वूचेरेरिया 
मेंलेई , इसे फाइलेरिया कमि कहते हैं। 
फाइलेरिया कमि नीवित ऐव मुत ढोनो ही अवस्था में 
यह खुनली पेट्रा करता हैं। ऐव हानिकारक उपापचयी 
पद्वार्थी को लिम्फ वाहिनियों में नमा करता रहता हैं 
नियके प्रभाव से लिम्फ वाहिनियों की एण्डोथिलियम 
कोशिकाएँ बिभानित होकर इसकी गुहा को बन्द कर 
देती हेँ। नब इस रोग के लक्षण पॅर में दिखाई देते हैं 
२ पॅर मोटा हो नाता हैं। इसे हाथी पांव रोग कहते 
| 
इस रोग का संचरण क्ग्रूलेक्स मच्छर या एडीन मच्छर 
द्वारा संचारित होता हैं। 
लक्षण- हाथ पेरो, वृषण कोष, वृषणों ऐव स्तनों में 
सूनन। 
उपचार - इसके प्रॉढ परनीवी को मारने के लिए 
आर्सेनिक युक्त ढवा का प्रयोग किया नाता हैं अवयस्क 
परनीवी के लिए डाइमिथाइल कार्नेमोनोनाइन का 
प्रयोग किया नाता ही 
इसके लार्वा के लिए पॉरामीलेमिनाइल फिनाइल 
स्टिबोनेट का प्रयोग किया नाता ही 
आनुबेशिक रोग 
ने.एच. तनिओ तथा ए. लेबान ने ।१56 में बताया कि 
मनुष्यों में १८ गुणसूत्र पाये नाते हैं नो द्विगुणित होतें 
हैं नर प्राणी में ५५ अलिंगसूत्र अथवा ऑटोसोम तथा 
X लिग गुणसूत्र (एलोसोम) होते हैं माढ़ा में ५५ 
अलिंगसूत्र अथवा ऑटोयोम तथा ११८ लिंग गुणसूत्र 
(एलोसोम) होते हैं। 
दात्र कोशिका रक्ताल्पता (Sickle ८९॥ Anemia) 
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कारण होता ही 


हीमोग्लोबिन अणु चार पॉलिपेप्टाइड -्रखलाओं 
का बना होता हैं। 


सामान्य व रोगी व्यक्ति द्रोनों में अल्फा खला तो 
यमान होती हैं लेकिन रोगी की बीटा श्रंजला में 
छठे स्थान पर ग्लूटामिक अम्ल के स्थान पर 
वेलीन नामक ऐमीनो अम्ल पाया नाता ही 


९8८ सिकृडकर हंसिमाकार ओर निरर्थक हो नाते 
हो. लाल रक्त कणिकाओं का समूहन, नियये 
रक्ताल्पता उत्पन्न होती हैं। 


निससे ऊतकों में 02 की कमी के कारण गंभीर 
क्षति होती हैं निससे रोगी की मृत्यु हो नाती हौ 
फिनाइल किटोन्यूरिया 


यह नवनात शिशु मे पाये नाने वाली उपापचयी 
विक्रति होती हैं नो अलिंगी गुणसूत्र ।2 में 
असमानता के कारण होती हैं नियके कारण 
फिनाइल ऐलेनिन (अमीनो अम्ल) का अत्यधिक 
नमाव हो नात्ता हैं नो कि मस्तिष्क के मेस द्रव में 
नमा होकर मानसिक अवरुद्धता उत्पन्न करता हैं। 
इसलिये इस बीमारी से पीडित बच्चों को फिनाइल 
ऐलेनिन नडंबुद्धि भी कहते हैं गह रोग फिनाइल 
ऐलेनिन हाइड्रोम्सीलेस (लीवर में बनने वाला 
एन्नाइम)एन्नाइम की अनुपस्थिति के कारण 
होता हँ 

रंनकहीनता 
रनंकहीनता या यूरनमुखिता रोग में रोगी की 
त्वचा,बाल तथा नेत्रो की पुतली का रंग पीला या 
सफेद या गुलाबी द्विखाई देता हैं। क्नोंकि इसमें 
मिलेंनिन वर्णक नहीं होता हैं। 


यह रोग अप्रभावी नीन द्वारा नियंत्रित होता हैं। इस 
नीन के कारण टाइरोसिनेस किण्वक नहीं बनता 
। नियसे मिलेनिन का वर्णक का संश्लेषण सम्भव 
नहीं होता हैं। 
डाउन सिंड्रोम 

ड्स शेग को Langdon down जे खोना । यह 
सर्वप्रथम खोना गमा, गृणसूत्रीय उत्परिवर्तन से 
उत्पन्न रोग हैं यह द्राईसोमी तथा बच्चों में 
नन्मनात मानसिक बिक्षिप्तता का सबसे बड़ा 
प्रमुख कारण हैं। 

यह रोग मुख्यत सामान्य गुणसूत्र तथा असामान्य 
अण्डे के मिलने से होता हा इय असमान्य अण्डे 
में 2।वें गुणसूत्र एक की नगह ढो होते हैं इस प्रकार 
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गुणसूत्र होते हॅ । 

स्त्रियो में आय बढ़ने के साथ साथ उनये उत्पन्न 
शिशुओं में यह रोग होने की सम्भावना भी बढती 
हें 35 ये ५5 वर्ष के आस पाय वाली स्त्रियों से 
होने वाले शिशुओं में यह रोग होगे की सम्भावना 
अधिक होती हैं। 

इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लम्बाई कम, चेहरा 
गोलाकार, माथा चोडा, पलके वलयाढार मुहे खुला 
हआ, नीभ तथा निचले होठ बाहर निकले हए, 
छोटी गर्दन, अविकसित ननढ़, मानसिक बिक्षिप्त 
होते हैं। 

श्रुणावस्था में एमनीयोस्टेसीस द्वारा इस रोग का 
पता लगाया ना सकता हो 

इसे मंगोलिन्म भी कहा नाता हैं। क्गोंकि प्रभावित 
व्यक्तियों के चेहरे मंगोल के समान गोल व भरे 


हुए होते हैं। 


गे मानसिक रुप ये मंढ़ होते हैं लेकिन इनको 
प्रशिक्षत किया ना सकता हैं। 
प्रत्येक 700 शिशुओं मे शिशु इस रोग से ग्रसित 
होता हैं। 
हृढ़य में नन्मनात बिकृति पाई नाती हँ! 
इनके हाथ में सीमियन कीन पाई नाती हैं। 
Fe तंत्र पर संक्रमण की सम्भावना अधिक होती 
| 
यद्यपि 2।वे गुणसूत्र को 22वें गणयत्र ये पहचानना 
अत्यधिक कठिन कार्य हैं। क्नोंकि दोनों ही गुणसूत्र 
में सेटेलाइट पाई नाती हैं। लेकिन वर्तमान में 
फ्लोरिसेन्ट माइकोस्कोप तथा अभिरनन के 
आधार पर इनको पहचान लिया गया हैं। 
एडवर्ड सिन्ड्रोम 
इस का वर्णन ने एच एडवर्ड ।१८0 ने किया था। 
ठ ।४वे गुणसूत्र के अपथबकरण के कारण होता 
| 
इसमें छोटा नबडा व छोटी आँख भी पायी नाती 
हैं, मुख छोटा होता हैं। 
इस रोग में कान तथा तंत्रिका तंत्र का असामान्य 
निर्माण होता हैं। 
इस रोग के १0 प्रतिशत बच्चे नन्म के प्रथम महीने 
में मर नाते हैं। 


इससे ग्रस्त शिशुओं का नीबन काल 6 माह का 
होता हैं। मानसिक रुप से मंद होते हैं। 
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: INFUSION NOTES 


ट र 


») ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


गुणसूत्र होते हैं । 

० स्टरनम छोटा होता हैं। बुक्क घोड़े की नाल के 
समान होता हैं। 

ग जाक एलफिन प्रकार का होता हैं। 


'पटाऊ सिन्ड्रोम 
इसका वर्णन ८. P०५ १60 ने किया था। 
मह ।३वें गुणसूत्र के अपृथबकरण के कारण होता हैं। 
इस रोग में छोटे हाथ तथा मानसिक रुप से विक्षिप्त 
होते हैं। 
इय रोग से नन्मे बच्चों की मृत्यु नन्म के प्रथम तीन 
महिनो में हो नाती ही 
अंगुलिया पाच ये न्याद्वा होती हैं। 
नन्म से बहरे होते हैं। इनका मस्तिष्क छोटा होता ही 
इस सिण्ड्रोम की प्रतिशतता ।/20000 होती हैं। 
फिलाडेल्फिया सिन्ड्रोम 
यह 22वें गुणसूत्र में बिलोपन के कारण होता हैं। 
क्राई डू चेट 
ग्रह रोग पांचवे गुणसूत्र की छोटी भुना में आशिक 
विलोपन उत्परिवर्तन के कारण होता ही 
इस रोग में बच्चे के रोने की आवान बिल्ली की 
आवान की तरह होती हैं उसको केंटकाई कहते हॅये 
बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हे 
हिमोफिलिया 
यह एक नीनीय रोग हैं नियमे रक्त का थबका नही 
बनता हैं 
इसकी खोन नोन कोदो ।803 ने की थी । 
सामान्य अवस्था में स्क का स्कढंन 2 से 8 मिनट 
का होता हैं। लेकिन हिमोफिलिया के रोगी में रक्त 
क का समय 20 मिनिट से 24 घ्रण्दे का होता 
| 
रक्त का थक्का ।3 कारको द्वारा नियंत्रित होता हैं ये 
कारक हैं- कारक |- फाइब्रिनोनन , कारक ॥/- 
प्रोथोम्बिन, कारक ॥/- श्रोम्बोप्लास्टिन, कारक ॥/- 
कॅल्शियम आयन] कारक ४ प्रोएक्शिलरिन; कारक 
॥॥-एक्थिलरिन कारक \॥।- प्रोकन्वर्टिन कारक 
॥॥॥-एण्टी हीमोफिलिक कारक, कारक ।१८- किस्मस 
कारक, कारक »- स्ट्रअर्द कारक, कारक /</- प्लान्मा 
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भज पर्वेत्रती “कारक ता हागमान NI 
पूर्ववत कारक *॥ हागमीन कारक 
८ 2 


गा स्फेस कारक, कारक /॥॥- लकी लोवन्ड कारक। 


कारक ४॥।-एण्टी हीमोफिलिक कारक की कमी से 
हिमोफिलिया रोग होता हैं। 

कारक ।)८- किस्मस कारक की कमी से हिमोफिलिया 
बी रोग होता हैं। 


X।- प्लान्मा श्रोम्बोप्लास्टिन पूर्ववर्ती की कमी से 
हिमोफिलिया सी रोग होता हैं। 
ग इल रोगियों में एन्टीहीमोफिलिक ग्लोबुलिन नामक 
प्रोटीन अनुपस्थित होती हैं। 
ग इस रोग को ब्लीडर्य डिनीन तथा शाही रोग भी 
कहते हैं। 
१ गह रोग नर में लक्षण प्रदर्शित करता हैं। माढ़ा इस 
रोग में वाहक का कार्म करती हैं। 
ग इसकी वेशागति किस-कॉस वेशागति कहलाती हैं। 


र र 8 की कमी से हीमोफिलीया ^ रोग होता 
| 

ल द १ की कमी से हीमोफिलीया 8 रोग होता 
| 

ह क ॥ की कमी से हीमोफिलीया ८ रोग होता 
| 


० नून 2004 से हीमोफीलिया बी कारक 70 के 

कारण होता हैं। 
वर्णान्धता 

ग जह एक लिंग सहलग्ग रोग हैं। इसे ।१॥ में विल्सन 
ने खोना था । 

"इसके रोगी लाल व हरे रंग का विभेदन नहीं कर 
पाते हौ 

ग लाल रंग की वर्णान्धता को प्रोटेनोपिमा कहते हैं। 

* हरे रंग की वणन्धिता को डयुटेरोनोपिया कहते हैं। 

ग जीले रंग की वणन्धिता को ट्राइटेजोपिमा कहते हैं। 

ग जीले रंग की वर्णान्धता के नीन्स सातवे नम्बर के 
ओटोसोम पर होते हैं। 

क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम 

ग यह आजुवाशिक रोग सामान्य अण्डे ऐव असामान्य 
शुक्राणु अथवा असामान्य अण्डे ऐव सामान्य 
शुकाणु के मिलने से होता हैं 

ग इसमें 44+)(0(५ या ५५+%%% हो नाता हैं। 

ग हस रोग में अविकसित ननढ़ होते हैं। इय प्रकार 
मे व्यक्ति नंपुसक होते हैं तथा इनमें स्त्रियो के 
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ट र रर 


"मान लक्षण नस १८ 


(0) ॥ WHEN ONLY THE BEST WILL DO 


समान लक्षण 
नाती हैं। 
टर्नर सिण्ड्रोम 
ग इस मोगेसोमिक में 4५ अलिंग गुणसूत्र तथा एक 
१ गुणसूत्र पाया नाता ही. इसमें बार बॉडी 
अनुपस्थित होती हैं। 
है बत 2500 बच्चो में एक में यह विकार पाया नाता 
| 
ग इनका कद्‌ छोटा होता हैं। 
वयस्क में अण्डाशय अनुपस्थित होते हैं गा छोटे 
आकार के होते हैं। 
द्विलीयक लेंगिक लक्षण प्रदर्शित नही होते हैं तथा 
नपुंसक होते हेँ। 
इसमें ५५+ हो नाता ही 
ये माढ़ा के समान द्विखाई देते हैं। लेकिन इनमें 
मायिक धर्म नही होता हैं। 
नेकब या अपराधी सिन्ड्रोम 
ता X४४ के कारण होता हैं इसमें 444५६७५ हो नाता 
| 
इससे ग्रस्त नर में नन्मनात अपराधी के गुण पाये 
नाते हैं। 
गे व्यक्ति असामान्य रुप से लम्बे, गुस्सेल; कामुक, 
मानसिक रुप से विक्षिप्त तथा अपराधिक प्रकृति के 
होते हैं। 
थेलेसिमिया 
यह फेम स्फिट उत्परिवर्तन के कारण होता हैं। 
इस रोग में उत्परिवर्तन के कारण ॥वे व ।6वे गुणसूत्र 
ह कमश बीटा व अल्फा श्रृंखला की कमी हो नाती 
इससे आर बी सी में असामान्य प्रकार का 
हीमोग्लोबिन होने के कारण मह आर बी सी विक्ृत 
हो नाती हैं तथा शीघ्र नष्ट हो नाती हैं इस प्रकार 
इसमें हिमोलाइदटिक एनीमिया हो नाता हैं इसको 
कॉली का एनीमिया कहते ही 
उपचार रक्त का दान अथवा अस्थि मन्ना प्रत्यारोपण 
डेक्कन मस्ग्ग्रूलर डिस्ट्रोफी 
डिसट्रोफीन प्रोटीन पेशियों मे अनुपस्थित होता हैं। 
7 प्रोटीन कॅल्शियम के संबहन में सहायता करता 
| 
डिसट्रोफीन प्रोटीन की कमी के कारण पेशी संकृचन 
सुचारु रुप से नहीं होता हैं। 
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जन जका ला I यी गठन का कति SENSIS PENSE ISMN 
र ८ 
स्तन ग्रथ्रियां विकसित हौ का 


यह रोग १थे गुणसूत्र पर प्रभावी उत्परिवर्तन के कारण 
होता हैं इयलिए रोगियो में मानसिक ओर पेशी क्षरण 
होता हैं इस कारण पेंरें की गति एवं बोलचाल 
असामान्य हो नाती हैं। 


यह रोग 25 से 55 वर्ष की आयु में प्रकट होता हैं। 
तेत्रमीय क्षरण सिए भ्रुनाओं, पॅयें में अर्नेच्छिक 
गतियाँ होती हेँ। 
हाइपर द्राइकोसिस 
० यह गुणसूत्र पर होता हैं । 
ग बाहरी कर्ण पल्लव पर रोम उपस्थित होता हैं। 
असंक्रामक रोग 
कॅन्सर 

कॅन्सर एक ग्रीक शब्द कार्कीनोस से बना हैं निसका 
अर्थ-घातक टयूमर हैं 
बह बिमारी हैं निसमें सामान्य कोशिका की नियमित 
प्रक्रिमाएँ भंग हो नाती हैं कोशिकाओं का अनियमित 
विभानन होता हैँ व उभरने वाली कोशिकाए शरीर के 
अन्य भागों की ओर गति करती हैं ओर एक गांठ का 
रुप धारण कर लेती हैं निसे टयूमर कहते हैं। टयूमर 
के ढो प्रकार होते हैं सूम व दुर्म 

सूदरम टगूमर - यह कम हानिकारक टयूमर हैं यह 

नहाँ बनता हैं उसी स्थान पर रहता हैं इधर उधर फॅलता 

00 हें नॅये-मस्सा । यह फिर भी पीडाकरी हो सकता 

| 

म टयूनर - ये कैंसरकारी टयूमर हैँ निनमे तीव्र 

होने की क्षमता होती हैं क्त्रोकि वृद्धिकारी 
कोशिकाओं का नीवन काल अनन्त होता हैं ये रक्त 
वाहिनियो में रक्त परिसंचरण को प्रभावित करती हैं 
ओर तीव्र गति से हानिकारक बनती नाती हैं। इसकी 
कोशिकाए रक्त व लसिका के द्वारा शरीर के दुसरे भागों 
में भी पहुँच नाती हैं। यहाँ पहुँचकर ये दुसरी गांठों का 
निर्माण कर लेती हैं इस प्रकार उस भाग में भी दुर्दम 
टयूमर बन नाते हैं। इस किया को मेटास्टैंसिय कहते 
हैं। ये मृत्यु का कारण बनते हेँ। नब ये नीबित भागों 
के कार्यो में रुकावट डालते हैं। 

कॅन्सर के प्रकार - प्रभावित उतकों के आधार पर 

कैंसर निञ्च प्रकार के होते हैं। 

।. कार्सिनोमास (- इनकी उत्पति एपीथीलियल ऊतकों 
नेंसे - त्वचा, ग्रथियाँ आंतरिक अंगों की 
एपीथीलियल सतह नेसे- म्यूकस, फेफडे,, स्तन, 
आमाशय मुख गला, ग्नशिय, सर्विक्स, प्रॉस्टेट 
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आहि से होती हा गह पूर्ण ट्यूमर का लगभग ४5 


। गह पूर्ण ट्यूमर? का लगभग 55  _ नाइद्रोसोडाइर्मिभाइलीन; APLAR CAN AAP LAD LGY ANP AP ANA ज). ऐफ्लाटॉक्सिन ANP CAP ANCAP सैन (फू 


प्रतिशत होता हैं। 

2. मेलॅनोमाख :- ये त्वचीय असीताणूओं व अन्य 
अंगों से होने बाले टयूमर होते हैं। नेये - श्लेष्मिक 
मेलानोमा, पिंडाकार मेलानोमा सतह पर फॅलने 
वाला मेलानोमा आदि। 


3. सार्कोमास : यह मीयोडर्मल कोशिका की कैंसर 
यक्त वद्धे हैं। नेंसे- हडिडयाँ उपास्थि वसा आदि । 
मे मनुष्य में सम्पूर्ण टयूमर का । प्रतिशत होती हैं 
। नेंसे- दमा का केसर (ऑस्दिगोमा), बया 
उतकों का कॅसर (लाइपोमा)। 

१. व्यूकीमिया +- यह कॅन्सर रक्त एवं अस्थिमन्ना में 
रक्त कोशिकाओं एवे उनकी पूर्वगामी कोशिकाओं 
में अनियत्रित विभानन द्वारा उत्पन्न होता हैं। नेंसेः- 
र्क्त कॅन्सर । 

5. लिम्फोमास :- लसिका गाँठ में वृद्धि हो नाती हैं 
साथ ही प्लीहा ऑर अन्य लसीका ऊतकों में भी 
द हो नाती हैं। इसे हाड्किन्स की बीमारी कहते 

] 
6. मायोमा (- पेशी ऊतकों का केंन्यर। 
7. ऐडीनोमाः-ग्रन्थिमो का केंन्सर। 

8. ग्लियोमाः केन्द्रीय तन्त्रिका तन्त्र की ग्लियल 

कोशिकाओं का कॅन्सर । 

कॅन्सर के कारण : 


> केसर उत्पन्न करने बाले कारक सामान्यतः कॅंसरनन 


कहलाते हौ) गे कॅयरननी कारक कोशिकाओं में 
उपस्थित कुछ विशेष नीन्स,आन्कोंनीन्स को उतेनित 
कर सक्रिय ऑन्‍्कोनीन्य में परिवर्तित कर देते हैं। 
सकिय आन्कोनीन्स के प्रभाव में विभाननशील 
कोशिकाएँ अनियंत्रित तथा अनियमित स्प से 
विभानित होकर केंन्सर उत्पन्न करती हैं। 

नोट +- ऑन्कोनीन की खोन रावर्ट वीन वर्ग ने की 
। 

धूम्रपान,अनेक रासागनिक पदार्थ पर्यावरणीय 
कारक,पारिवारिक कारक, विकिरण; एल्कोहल; भोन्य 
पढ़ार्थों में उपस्थित घटक, विषाणु इत्यादि प्रमुख 
कॅन्सरननी कारक हैं। वे रसायन नो कॅन्यर उत्पन्न 
करते हैं कार्सिनोनन कहलाते हैं 

नॅये-निकोटिन कैंफीन, मस्टडी गेस, आर्यसेनिक, 
कॅडमियम ऑक्साइड, ऐस्बेस्टॉयु निकल एव 
कोमियम, विनाइलक्लोराइड, बॅन्नीन, 
डाइएथिलस्टीनेस्ट्रोल,्‌ कोलतार (3५ - 
बेज्नोपाइरीन), सिगरेट का धुआऑ (४ - 
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का उपापचयी उत्पाद), कॅडमियम ऑक्साइडबॅन्नौन 
आदि। 
अबुर्द उत्पन्न करने वाले विषाणु आन्कोवागरस 
कहलाते हैं। 
धुम्रपान एवं मद्यपान के अलावा भारत में कुपोषण भी 
कॅन्सर के फॅलने का कारण हैं। भोनन में बिटामिन 
-ए तथा लोह तत्व की कमी कॅन्सर का एक प्रमुख 
कारण ही 
मानव में गुणसूत्री अपसामान्यता के कारण ढो प्रकार 
के कॅन्सर उत्पन्न हो सकते हैं नो निम्न हैं 
> नीर्ण मन्नाश्वेतरक्तता - मह धातक त्यूकीमिया 
मुख्यतः गुणसूत्र-22 एव गुणसूत्र १ के बीच 
पारस्परिक स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न होता हैं। 
> बर्किट का लिम्फोमा -यह एक श्रेतरकाणु कॅन्सर 
हैं नो गुणसूत्र 8 ऐव गुणसूत्र ।५ के बीच 
पारस्परिक स्थानान्तरण से होता हैं। 
कॅन्सर कोशिकाओं के लक्षण - ।. अमरता 2. 
रुपान्तरण 3. अपस्पान्तरण ५. अपेक्षाकृत 
बड़ा केन्द्रक 5. केन्ट्रिकाओं की संख्या में वृद्धि 6. 
पॉलिराइबोसोम्स का निर्माण 7. हायित गॉल्नीकाय 
8. अनियमित प्लॅन्माकला आदि) 


कॅन्सर का निदान :- 
h. माती $- गांठ को सर्नरी द्वारा हटा दिया नाता 
] 
2. रेडियोथेरैंपी +- विकिरण द्वार केसर कोशिकाओं 
को नष्ट किया नाता हैं इसके लिए रेडॉन, आयोडीन 
ओर कोबाल्ट आदि रेडियोआइयोटोप हैं। 


३. कीमोथेरेपी --इसमे रासायनिक गॉगिको से उत्पन्न 
हुई ओषधियो द्वारा उपचार किया नाता हैं। कई 
रसायनो के ट्राय कॅन्सर कोशिकाओं को नष्ट किया 
नाता हैं नेसे- बिनकिस्टिन, विनब्लास्टिन। ये दोनो 
ओंषधियाँ एक पादप केथेरेन्स रोनियस से प्राप्त 
की नाती हैं। ब ल्यूकीमिया के उपचार में उपयोगी 
हो! 07 नवम्बर को विश्व केन्सर नागरुकता दिवस 
मनाया नाता हैं। 


टीके 


दीके एक प्रकार के अक्रिय रोग कारक या रोगकारक 
के एण्टीनन होते हैँ नियको किसी व्यक्ति के शरीर में 
प्रवेश कराने पर उस रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न 
की नाती हैं। 
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क र जा क का यावा एक कप 27277: 
आविष्कार क्रिया । तथा इसे गाय से प्राप्त किया नाता हैं - 0.2.5. 
ओर इसका नाम वेंक्सीन द्विया। ० ०।)०५ : 2०८१०5 ४१५ चिकित्साशास्त्र के ननक 
2.लुइस पाश्चर :- इन्होने रोगकारक को अक्रिय करने हिप्पोक्रेटस 
वाली विधियों के बारें में बताया तथा एन्त्रेम्स 007 की खोन पॉल मलर ने की । 
चीकन कॉलेण तथा रेबीन के टीके बनायें । हे 
३.वान बेहरिग ने सर्वप्रथम अक्रिया प्रतिरक्षा के बारे में 
बताया तथा डिप्थीरिया एण्टीनन को भेड़ में प्रविष्ठ 
करवाकर एण्टीडिप्थीरियल सिरम बनाया) 
° राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत कितने टीके 
लगाने आवश्यक हैं - 6 
७ जन्म के समय लगने वाले टीके का नाम - ४.८.८. 
टी. बी. (क्षय) बीमारी में काम आता हैं 
० PT डिप्थीरिमा, परट्यूसिस, टिटेनस MMR 
मीनल्स, मम्प्स ऑर रेबीन। 
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